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प्रकरण सुनो! इसको सुनकर तुम निवांणपद्‌ को प्राप 
होबोगे। इसमे मुनिवर वशिष्टजीने रामजी को एषा 
४ उपदेश किया रै कि उपै युनकर राजा शमचन्द्र ओर 
2 अन्य श्रोतागण्‌ निस्पन्द हो चिचरितसे रट गये ये। 
उप्त समयरन्हें एेता प्रतीत हुमा मानो जगत्‌ कुव हेदी & 
नदी। वैतेन रदित ओर शीतल होगये। सभाक लेग ओधप्ती तथा देव- & 
गण इत्यादिक वहाँ जितने प्राणी एकव्ित ये, सव पसन ओर्‌ शान्त ¢ 
% होगये | तदनन्तर अनेक प्रकार के मङ्गलवाद्य बजने सगे किजिषको 
ॐ सुनकर सव लोग प्रषन्न हेगये ओर उपदेश-कतां युनिवर वशिष्टनी ¢ 
भी मोन होगये ! ड करण के पश्चात्‌ जव वाजी का वजना बन्द 
ॐ हुआ तव वशिष्ठजी ने रामजी से काहे रामजी । तुपको आत्म- 
% पद्‌ मे स्थित होने दी फे लिये मेनेः यह्‌ वाभ्य-जाल की रचना स्वी 
¢ हे, अत. इते सुनकर अव तुम जत्मपदमेस्थित होनायो 1 यदि तुममेरे ¢ 
‡ इन वचनो पर अर्निश चिन्तन भौर मनन करोगे तो निश्चय दी संसार- 
% सागर कौ पार करके परमपद फ भागी बनोगे । अन्यथा जो प्राणी 


९ इपर आचरण न करगे वह संसाररूपी गदे मे गकर. अनेक कषएट £ 
(#.44.4.4.4.44.14.44 4444444. 
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9 
२ रगे! पर यदि सद्धरहित हो ग्यवहारा- £ 
% को प्राप रोवेगे। पर यदि तुम इषफो ग्रहण कर्‌ (५ 
५ व र $ 
‡ वत्तलाता हेकि त्चन्नान, मनोनाश ओर वापनारदित हे जवे तेषेमे ¢ 
२ अभ्यासे सिद्धयो प्राप दो जाती ह । इम कारण हे राम, लद्सण, ¢ 
५ ओग नपतिजन ! आपलाग मेर पदेश पर वारम्वार विचार फरो । & 
‰ यदी मेसा अन्तिम ऊन है अव जो कयं कहना ६, कल कहा । £ 
‡ _ यह्‌ कट्कर विश्वामित्र सहित मुनिवर बशिष्टनी व हुये । £ 
2 उनके खडे देतेही साग सभा भीउट ह नद ०. ४ 
मतर ले वशिष्ठजी अपने आश्रमको चते ओरश्रातागण भी £ 
> मिन्रको सावे व॒रिष्ठनी अपने आर त 
भ अपने-अपने मण्डल को परस्थानित हुये 1- राम, लच्मण ओर शुर £ 
‰ जी बशिष्ठनी को आश्रम तक ्हुबाने गये 1 वहो से पुन राजसदन £ 
‰ को लौट अपने नित्यनैमित्तिक फर्मो फो समा कर मोजनोपरान्त £ 
‰ रात्रि समय एफान्त आसन पर विराजमान छो वशिष्टनी के ध 
% पर बिचार करने लगे! इषौ परार अन्य श्रोतागए॒ मी त £ 
% धामों में वशिष्ठजी के उपदेशों पर विचार किये। राम आदिक राज- 
‰ कमार तो रात्रि के तृतीय प्रहर तक विचार करते दी रहे ओर चोय प्रहर 
मे विश्राम किये। । 
श्रीपोगवाश्ष्ठ भाषा निर्वाण भरररण का पदता सगे सप्त ॥ १ ॥ 


४७ 
दूसरा सम 
धिश्राप इदीकरण वर्णन । 


1 त.काल दने परराम, लद्मण ओर शघ्ुधादिक सध्या- 
य {£ वन्दन कर बभिषनी फे आश्रम पर गये। उत समय 
; ग्रा टः वशिनी सध्यादि करये हवन कर रहे ये। आश 
1 {& जनसमूदते शून्य था । परं रामजी फे पैव जाने & 
२ पर सरसो राणी एकनित ये| तटपरान्त हवन करे £ 

ओर दिक को लेकर राजां दशे दार पर पहूषे। £ 


कपण मकम क ककक्ष८६ 
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९ 
राजा दशरथ पहले ही से युनि वशिष्ठ के स्वागताय खड़े थे । इत्ते ¢ 
वरिष्ठौ के पहने पर आदस्पूजन के साथ युनि को समा भवन & 
मे ले जाकर व्यासान प्र परिठाये । तत्पश्चात्‌ अनेक श्रोताजन ई 
अगे आकर यथा स्थान विराजमान हूय । तव रामजी कौ ओर्‌ & 
देखकर वशिष्टजीने काहे रामजी । कलमे जो उपदेश करगया धा ‰ 
क्या आज तुमको उपरा स्मरण दे ? वे उपदेश वदे गम्भीर ओर आनन्द 
देनेवाले परमा्थके रूपहे। उनको तुम सदेव स्मरण रघो । अ जगे ¢ 
मे आत्म-सिद्धान्त शाल का वणन करता टं तुम ध्यान देकर मेरे इन & 
अज्नानरूपी शबुओ के नाशकर्ता इनदुप्रमा वचनो को सुनो। इस वेराग्य & 
ओर तत्व फे विचार माव से ससारसागर को पारकर जाओगे। £ 
यह उपदेश सम्यक तत्व से पृणं दे । इमफो मनन करने से दुर्वोधता & 
कानाश हो बाष्नाओं काक्तय हो जायगा ओर तुप दुख रहित 
पद कौ प्रप्र करोगे। वह पद ह्य दै ओर बह्म दी जगत रूप होकर & 
स्थित हुभ है, केवल प्रेमवश द्वैत के समान मासित होता दे। अन्यथा 
वह सव भावों से परे अविचिन्न सवं बरह्म दे । एेमे महत्‌ स्वरूप को 
जानकर तुम शान्तिमान दोवोगे । चित्त, अविद्या, मन ओर जीव ई 
आर्दिक उच नदी दँ । व्रहयसे दी यह रलनाये मात्र सरित हुई £ 
है । इससे आफाश, पाताल ओरं पृथ्वी मे शिवसे वृण त्क जो भी & 
दस्य हे, सव उस बरह्म चिप से दी हे। भित्र ओर बन्धुजन इत्यादिक & 
सव ब्रहम दी है । जगत मे शुद्धि फी स्थिरता अज्ञान कलना से दै € 
ओर जव तक शरीर मे अदंभाव एव आत्परहित दर्यो मे मोह दै £ 
तव तकं चित्त आदिक कलना ओर्‌ भम्‌ होता रहेगा । यद सूता $ 
विना सतपङ्ग ओर विना सद शा के क्षीण नदीं होने को ओर मूखता & 
र फे कए हुये धिना चित्त आदिके भ्रम दर न होगे ओर उच पद & 
२ भी नहीं प्रप्त दोगा। जव तक शरीराभिमान शिथिलन दो जये 
ॐ ओर सम्यक्‌ ज्ञानसे जव तकर स्थिरता न प्राप हो जाये तव तफसपार 


> की भावनाय नदी मिदती हे । चित्तादि की भावनाय ओर विपयो 
नण 
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००००० 
४ छ निर्वाण-प्रकरण # £ 
० 
दी आगान दी प्राणियों को अङ्गान से अन्धा ओर मोदसे मुचित ् 
शं करदियादे। देरामजी। इष मोह, वन फो नव तक विचाररूपी चकोर § 
‡ नही परा होता तव तक भोग वासनाये नही शान्त दती। यदि यहं 
ॐ शंत दी देतो प्राणीइतनेदु सी न हौं। हे रामजी ज पुष अपने ¢ 
स्यरूप मे स्थित दे वे अपने को शरीर से टर देखते हे ओर उने £ 
लिए सारा ससार ब्रह्ममय दी दिखल्लाईं पडता हे । एसे आत्मदशी ¢ 
परुषो मे जीय आदि का भरम्‌ नदी रहता क्योकि पे अपने स्वरूप ‡ 
का साक्तात्कार कर चुके है थर्‌ उनका चित्त नष्ट दो गया दै। एसे ¢ 
महात्मा ओर समदं पुरुषों को स्व॑त्र वद्य दी दीखता द । उनको £ 
वासनाये नदी दिखलातीं] उनका मन चैतन्य दे ओर उनका चिन्तसत्य {£ 
पदो प्रा हुआ दे। पपे ज्ञानी को जगत लीलामात्र भाषित रोता ¢ 
हे । उसको सदेव आत्मा छी दी ज्योति का दर्शन सता है ओर वट £ 
सदैव अपने खर्प मे स्थित रहता है । वह सव कमोमे लगा भी £ 
रहता हे एर मोह को नहीं प्रप्र रोता। क्यारफि उ्तकी सव बासनयं & 
जल गई हे ओर सारी आधक्तियो का नाश छो गया दे। एतेपुरुष £ 
जन्म्‌ मरण के चकर मे नरी पते । बह ब्रह्म ओर जगत को द { 
न दीं सममत । दे रामजी ! तुम भी एसे दी नह्य हो । इसलिये तुम £ 
अपने स्वरूप को स्परण करो तव शान्ति पावोगे । तुमे वासना £ 
फा स्मरण केसे हो सक्ता, तुम तो महापनस्परो) तुमजो £ 
से, वरी दो। तुमे ओर उत्तमे व अन्तर नदीं दे। जि्के अन्तर & 
सारे पदार्थं ह। निमे मे त॒म ओर अन्य की कलना हे ओर जो £ 
‰ सत्‌ असत सूप रोकर भासता दे, तुम वदी हे । एते सत्यस्वरूप, $ 
> चिद्धन आत्मा को मेरा नमस्कार है 1 हे रामजी ! ठुम वदी हो, £ 
‰ इत्ये तुम्हारी जय स । तुम्हारा फो आदि अन्त नही, तुम 
% विशाल के मीर तहास स्वरूप अगाध के समान निल दे॥ अत- & 


एव तुम अपने घनस्वरूप म स्थित होवो । 


( 

॥- ९ 

1 ध्री योगाशिषठ मापा निर्वाण पर्स्ण का दृतय सगं समाप्त ॥२॥ 
€+ +: 
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ॐ योगवािषट-भापा #& & £ 

र ह ¢ 

तक्षिरा सम । ६ 

ब्रेक प्रतिणदन ४ 


शिष्टजी बोल्ते-हे रामजी 1 तुम्हारा स्वसूप चिदात्म £ 
ट, उस चैतन रूपी स्वरूप मे जगतरूपी लद उग्ती & 
ओर लीन होती रहती हे । इससे वुम्दारा ज स्वरूप 
दै वही रूप जगत का भी दे। उपमे वासना जदिक 
आवरण नी हे । जीवादि की अन्यान्य बास्रनयें 
केवल आत्मफिंचन मातर ह अन्य कुचं वस्तु नही । तव इनका 
प्रषद्न ही स्या हे ? हे रामजी! कुम्हार स्वरूपं अत्यन्त सरल गम्भीर $ 
अर प्रकाशरूप हे उप समुद्र मे रामरूप तुम एक तद्ग हो । एषा & 
आत्मतत्व दी जगतरूपी यापारी जान पडता हे । किन्तु वह ब्रह दे £ 
ओर नित्यरूप दे । उस अनुभव से अहं भिन्न नदीं ओर अहं से ¢ 
जीव भिन नही । जीवसे मन भिन्न नहीं। मनसे इन्दियांभिननदी। £ 
इन्दो से शरीर भिन्न नदी ओर शरीर से जगतमिन्न नदी द। एते £ 
महाचक्र मे न कोई न्यून है न अधिक दे, केवल अखणएडसत्ता जो & 
प्रम तत्व है ओर जिसे ब्रह्मसत्ता भी कह सकते हे वदी जपने आपे श 
स्थित है । उसमे देत कपना कुथ नदी, केवल वही सत्ता स्व॑ ई 
परिपूं भाव से अटल स्थित हे । जो महाम्‌ पुष पे एते खर्प { 
मे स्थित ह वे जीवन्मुक्त हे । एसे पुरुप फो मन ओर इन्दिया 
विचलित नहीं कर सकती । एसे ज्ञानी को बरहणए ओर त्याग कठ ई 
नी रै, बर्‌ सवते परे दे। भ्रहण ओर त्याग की द्धि तो दुम { 
प्रदान करती हे । हे रामजी ! जगत की वस्व॒ओ मे आत्मतत्व के & 
२ अतिरिक्त ओर कुव नही हे । आत्मा से नाना प्रकार की उपाधिं 
% को पाकर ही यहं जगत रूप भाता दे । इपलिए जगत का एषा € 
‰ स्वस्प जानकर तुम उसीमे स्थित हये अपने वणाभ्रमीय षो का € 
ॐ पालन कसते हुए प्रापाणवत भय दपं ओर शोके रहित हवो । एते { 


| 
(प 
२ सम्यक्‌ ज्ञानसे अन्नान ओर मोह नष्टो नति हे । आत्मतनान अज्ञान ई 
भ (क 1.4.443 
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६ # निर्वाण प्रकरण # ' £ 
करो काट डालता है 1 दपं, शोक आदिक रागेप फे विकार तो 
‰ वित्तत्फदीदे। पर क्ञानी फे पास तो चित्त रहता दी नरी। ज्ञानी & 
& तो सोते हृए भी जागता रहता हे । इषमे अनात्मा मे अं भावकी 
५ नष्टता से वह कदं वन्ध्यायमान नहीं होता । कारण ज्ञान से € 

उफी सारी वापतनाये नष्ट हो गयी ईँ ओर चित्त अचित्त रो गया £ 
द! रेते पुरुप दी ओीवन्युक्तं है ओर उनफो सुप दुख मं ग्रहण & 


द 
र 


र 


८५५१९०१६ ८४६ 


४५ 

स्याम कच नदीं है ओर सदेव आतपा मे ही स्थित है। € 
र शरी सोगवागिष्ट मापा, निर्वाण प्रकरण फा तीमरा स्म समा ॥ ३॥ ४१ 
> चथा स्म| ४ 
वितत भावाभाव व्णंन £ 
‡ ९५०८००९ शिष्टनी वोे-दे रामजी ! जगत का कारण तभी तफदे £ 
५ & जवतक चित्त अज्ञान दे। जव अङ्गान्‌ का नाश होना ¢ 
५९ व॒ & देतव पन,वुद्ि,चित्, अदकार ओर न्दियादिको 
दः & का नितात अमाव ले जाना दे। पर अज्ञान विना { 


(श ई आ ‰ 
भ ९६०७००८. वेदान्तशाख एवं आत्मविया के अभ्यास के वद दुर & 
‡ नदी ओर अननानका कारण दे तप्णा । जव तक तृष्णा उपश्मनचो, £ 
9 तर तक अज्ञान नहीं मिट सफता। जिसको तृष्णा मिटने मी इच्या ह £ 
% वहे अध्यालमशाल काअध्ययन्‌ करे। इषे यद्‌ तृष्णारूपी पिपचिका £ 
‡ रोग अवश्य शंत रो जाता दे । जव आलमचिन्तन ओर अभ्या से & 
‡ ६ 1 प जव ५ से मूसंता नष्ट हा व £ 
% चित्त अचित्तभाव को प्रा दोगा तव वानां का भरपवेतेही चित्न- 
‰ भिर हेजायगा, जेस ताेमेमोतीकी पिरोई हई लिया टने परपेभिन्न- ८ 
ॐ भिन्नो जाती हें | इषीपरशर अज्ञान फे नष्ट देने परं मान आदिक £ 
न्ट द जे } जो पुरुप एते उम अध्यात्मशासर को ग्रहण नही & 
करते वे पापी कीटाद्कि नीच योनिं को भा हेते हे ! दे कमलमेव £ 
9 } तममे जो अज्ञान ओर चश्षलता थी वह अव नष्ट दो 
६ द ओर अव तुम आका के समान निर्मल ओर त्यर पदको वि 
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प्राप हुये हो। अव सुमे विश्वास कितुम मेरी बाणीके दारा अज्ञान 
रूपी निदासे जागकर योधवान हेगये ही । भ्योन ही जव साधा- 
९ शण जीषभी हमारी वाणी सै जागं जाते हे तथ उदार बुद्धि तुम 
> पर इतका प्रभमाव्योन होगा? एफ वातयहनी रे कि जव गुर्द 
> होता है तव शिष्य शद्धपा्र हो जाता दे । ग्वोकि य॒रके वचन उप्तके 
हृदय मे प्रवेश कर जाते हे । मे समथं गरू ह, मुभे अपने स्परूप 
का सदा प्रत्यत ज्ञान हे। फिर मेने जा वचन कहा हे वह शाके अनु- 
सार कहा ह, तुम्हारा हदय भी शद्ध हे, इससे मेर बाणी को उपमे 
स्थान पि गया । अव तुप चिन्ता से रहित रोकर अपने प्रक 

तिफ अचार को करो। . 
यह्‌ कट्‌ कर वारीकिजी बोले कि, जव वशिष्ट ने एसा कहा 
तव सूयं स्त होने लगे । तव सभा के जोग परस्पर नमस्फार कर 
‡ अपने २ स्थानों को गये ओर टररे दिन सूयं भगवान्‌ फे उद्य 

ॐ होते दी यथास्थान आ विराजे । 
त चरी योगवाविष्ठ-मापा) निर्वाण ध वीया सर्गं स्माप्र ॥ ४॥ 
पाचवा सम) 
राघव विश्रन्ति वंन 

५५०५१५४ स॒ प्रकार महाज्ञानी गुरुवर वशिष्टजी सहित समभामंडली £ 
के यथास्थान विराजमान होनैपर रामजीने वशिषएटजी £ 
द ‡ ते कहा,-दे मुनीश्वर! आपे अृतमय उपदेशो को £ 
55. सुनकर मे तप नदी दता द| सायी संसार नाल £ 
+" मे रहित हुये अव सुमे शति मालूम होती दै । £ 
अव शुकको चारो ओर से आत्मा का दी दर्शन होता दै। अव भुम £ 
नानात्वकी कोई भावना नदीं हे। आप दारा प्राप सम्पकन्नान से & 
‡ अव,सुको शद्ध आत्मा का दशन शो र्हा हे ओर मेरा मोह नष्ट £ 
ये गया दे । जव तक्‌ रागदेप सूप धृलि जो मेरे हृदय मे उड रदी £ 
ॐ थी वह आप दारा दियेगयेन्नानरूपी वरपासे शान्त हो गई दै । इसते & 
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11 न 
| क निवाण-प्रकरण % 

स्य आत्मानन्द को प्राप 
४ ञव मे ;आदि अन्त से रहित अशत ठु 

1 हजार । यही नदीं उपे भागे अमृतका स्वाद्‌ भीठच्छसा स 
पडता है । अव मुभे ज्ञात छे रहा दैकि मे "राम्‌ सव मृ रमन्‌- 
वाला ह । मेरा युमे नमस्कार दै 1 अव रागदेष ते रहित देकर मे { 
‰ अपने हदय कपलमे स्थित ट| जिस प्रकार चकर लगाता हुमा क $ 
‰ कमल पर प्रवेश कर स्थिर हो नाता दै उषी श्ररर्‌ म्‌ क) ट 
% सार मे स्थित द ओर अपने पूवं प्रकृति को देखकर अव सुक ६ ई 
म॑ आती दे इत्यादि । द मुनीश्वर ! आप कं उपदेश-साग्र मे स्नान {£ 
¦ कर अव शोक रहित, परम शध, सम्‌, शील ओर अदत भाव ओर £ 
‰ अनुभव को प्रा हा ह| 

श्रीयोगवादिष्ट-मापा, निर्याण-मरण फा पचो सगं ममत ॥ ५॥ 


चट समे 


अज्ञान मदातप वर्णन 





जी का वचन घुनकर वशिष्टजी बोले,-हे मदावादो । 
निश्वय दी अव तुम आत्मपद को प्राप हुए हो 1 पर 
अव वोधदृद्धिके लिये मेरे एेसे उपदेश को पुन. श्रवण 
करो कि जिपको युनफर अल्पबुद्धि वाला भी आनन्द £ 
1 को प्राप्त टोगा। हे रामजी ! जिनो अनात्मा मे ¢ 
अभिमान हे ओर आतन्नान नरी दै उको इन्द्रियरूपी शच टु व € 
देत रते है । पर जिनको आत्मा का साचात्कार हो गया दै उनम ¢ 
इन्व दुःख नदीं दतीं वल्कि उनका मित्र हो जाती हे। £ 
‡ चिन्त्‌ जो बियो का सेवन कसते ह उन तो महान दु ख प्रा 
‰ चेता दे। आत्मा ओर्‌ शरीर का सत्न्ध कसा १ इन दोनो मे तो 
‡ तम आ प्रकाश जेसा अन्तर्‌ है । आत्मा विकार रदित, नित्यमुक्त, £ 


ॐ निरलेप जर उदय अस्ते भी रहित दे। तव उस परकाशरूप भगवान्‌ { 
कण क क कफप्क्् 
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अत्मा का सम्बन्ध शरीरे कैसे दो सकता है? शरीरं तो जइ, अक्नान- वि 
रूप, अपत्य ओर नाशवार्‌ है । पर आत्मा चेतन, ज्ञान, सत भौर & 
प्रकाश्‌ रूप है । फिर शरीर के साथ उसका क्या संयोग ? संयोगतो 
अत्तानवश जान पडता दे! मैरे ये वाक्य अटल है| यदि इन वाक्यो 
पर बारम्बार अभ्यास करोगे ो संसार का मोह च्रूट जायगा ओर 
संपार का मोहश्रुट जाने पर तुम्हे आत्माकी सदभावना होगी । पर जव तफ़ 
अन्नानस्पी निद्रा से न जागोगे तव तकञआवरण न हटेगा । उषण 

दटनि के लिये निरन्तर अभ्यास की आवश्यकता ह मौर उषं अभ्या £ 
मे भी आवरण वार-वार आकर धेरता ह, पर दृदरता पूवफ़ करते 5 
रहने से एक दिन उका समूल नाश अवश्य होगा । इषलिये अन्तान 

भौर मोहनाश फे लिये रढ अभ्यास करो । दे रामजी । जव तक & 
शरीरकेयणोका समूल नाश्च न होगा, तवत्तक अत्मदेव कभी प्रपन्न नदी 
हो सकते । क्योकि शरीर फे गुणों पर प्रपन्न होना उनका स्वभाव & 
नहीं । यदि वह एेा करं तो बह भी जइ शरीर फे दी समान हो £ 
जार्ये । इषी प्रकार यदि यदह शरीर आत्पा के गुणो को ग्रहण करे & 
तो यह्‌ भी चेतन हौ जाने पर इष जड को ऊढ न्ञान नदही। अतएव & 
शरीर ओर आत्मा का ऊख सम्बन्ध नदी । फिर उपे सम्बन्ध करके 

भ्यथं के लिये दु. मे श्यो पड़ते हो ? आत्मा चेतन है ओर शरीर € 
जड है। फिर आत्मा ओर शरीर का सम्बन्ध केसा ? ओर जव सम्बन्ध 

नदी तव संयोग किसे ? हे रामजी 1 सदम ओर स्थूल, दिन ओर ¢ 
रानि, ज्ञान ओर अज्ञान का सयोग नही दोता। एते दी आत्मा ओर & 
शरीर का भी सयोग नदीं दाता हे । शरीर के खख दु.ख से आत्मा 

छली ओर दुखी नही ह सरता । उसमे विकार कोई नदो । बह £ 
सवेदा निले है । यदि उक्षफा ज्ञान शे जये ताश्रीरभीभ्रममे 
¢ न पहे। तब उते सत्यासत्यका टर २ ज्ञान दोजायगा हे । जिस प्रकार & 
‡ दीपक दाथमे रदनेते सत्‌ ओर असत्‌ पदार्थो का ज्ञान हो जाता दै 


£ 
वेते दी त्ञान रहने पे सत्यासत्यं की यवाधंतां रग होती हे। ई 
(0 4.414.441.444444 >+ 
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हाता ₹ ओरं उपप पडकर अक्तानी £ 
ध क करता । एसे अक्गानी प्राणी नयके £ 
५ समान अनेक रूप धारण फा करते हे । उनकी मति कटपुतली के 
% सपान हे । वह शब, सपशर, रूप, रस॒ जीर गन्ध को अपनी चसे £ 
< ्रह करते रहे रते ३ \ पर जड बरतुभोकी चे कै समान दी & 
‡ उनकी चेयं चती ह । क्योकि उनके वचन आदि कौ चेष्ये £ 
‡ अनयं भोर दुल के लिए ह उनसे को$ कर्याण ओर घुल की £ 
् आशा नहीं । इसीमे अ्नानी जीव का साय कभी सुलदायी नदी ¢ 
फो दान देना व्यथ है, उनके साय बोसना एेसादी & 
# रो सकेता । उनो दान ॥ त 
> रजते यक्त मे श्वान को बुलाना निष्फल रै! अ ५ £ 
५ की आस्या करके सुसासमें जन्यते मरत ओर पुत्र सरी चन्धु-बान्धुव ¢ 
पे मोद ज कलत व जिषे सवदा दु पते हं । उनमो क्ति ¢ 
% कदापि नहीं मिलती, कारण कि वे अन्नानी सदेव दय-पदायो मे £ 
५ कोह करयथाथं बस्तुकी मोर सेनेत्रबन्द किय र्ते । फिरिउनपो प 
य थधन कैसे प्रा दो सकता दे। ये मूखं तो श्रीको देखकर प्रपतन & 
भ वदपरमा & 
‰ रेते द ओर यद नरी जानते फि यद खी रूपी वेलि उनका समूल £ 
> नाश करेगी । व्‌ उसके नेत्र रूपी पुप्प, अधररूपी पत्र ओरं स्तन ५ 
रूपी गुच्छे पर भेवरों के समान मेंडराया करते हे । फिरतो ६ 
उष घुदधिरूपी संरोषर फे कमल मे दु.खरूपी तङ्गो मे पड £ 
कर मरण रूपी वडवानल दारा भंवाकार रहो जाते है। 
रै रमजी! एकतो यह गर्भामि से ही जलता हुभा जन्म लेता 
३ दृष अन्म से तेकर युवा ओर ृ्धावस्या तक पिषय सेवन करता £ 
‰ हज तणा की अमि मे जलता ह । एते जन्म-मरण फी अवस्था £ 
ॐ अ यह जीव सदा भ्रमता रहता दै 1 इसोत्प्णा ओर वासना ख्णी ¢ 


£ 
‰ दिष्य सदेव लाया ररतो दै । पर ज्ञानी को सपार का कोर दुःख & 


ॐ नही परा दोता ओर्‌ अक्नानी का ससार सागर पार करना अत्यन्त ¢ 
कठिन छ जाता दे] बह अपने भीतर ही भीतर भ्रमता हे ओरउतते ५ 
54434 (6). 44.141 
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निकल नदीं पाना । उष्फो अलय दु.खभी म्रहानदरौ जातादै 
जि प्रकार कोटर के वैलको गृहमे ही अधिक माग चलना हो ¢ 
‡‰ जाता है, वेसेही अन्नानी को भी तुच्छ संपतार वडा हो जातारै। £ 
ॐ उत्तके लिए परथमीतिक पदां युन्द्र मालम होते ६ ओर वह & 
उन्हीं प्रीति करता 8, यद्यपि षे पदां सारे अनर्थां कौ जड हे । £ 
4 श्री योगरवाशिष्ठ मापा निर्बाण प्रकरण भरो सगं समाप्त ॥ ६ ॥ ‰ 
रः सातवा सग । 
ञं अन्नान-माहात्म्य-बएंन । 
‰ 2: रामजी ! यह जगत अज्ञान से स्थित है । अज्ञान रपी £ 
{8 | चन्द्रमा जव पूं होकर स्थित दोताहैतवर कामना स्पी ¢ 
ॐ द्धमः रीस-समुद्र अनेर तशङ्नो सहित उच्लने लगता र । तव 
तृष्णारूपी मञ्जी पुष्ट होकर काम्‌, कोध, लोभ ओर मोदर्पी चकोर ¢ 
को अपने ओर आक्ित करती दे 1 इसलिए अभिमान रूपी रत्रिं ® 
को निदत्त कर विवेक रूपी चयं को उद्य करने की आवश्यकता दै। £ 
उघ सूयं के उदय होने पर अक्ञानरूपौ चन्दमा का प्रकाश तीण चे € 
जायगा, अन्यथा नदीं दे रामजी । अज्नानमे दी जीव भ्रमते ओरविप- ¢ 
यंय चेष्ठा करते देँ । इसीपे निष भर दु.खरूपी पदाथो' को देखकर £ 
वै ुखी देते ह ओर स्री को देखकर तो उनके प्रसनता की सीमा & 
ही नदी रहती । यद्यपि कविजन घी की पिरप प्रशंसा ओर स्तुति & 
करते हे पर वह क्री रक्त मांस की पुतली के सिवा ओर कब नदी £ 
हे} मूखं उप्तको व्यथं ही रमणीक जानकर मोदसे मोहित होते ओर 
नाश को प्राप्त होते हे । भला कोद सपिणी से भी सुख प्राप्रकर & 
सकता रे ¢ जिस प्रकारं कदली वनका हाथी कामके वश अंकुश ‰ 
परता हुमा अपमानित दता है, उसी प्रकार मूखं भी खी की इच्छा & 
करके अनेक दु.ख पाते द । स्री की इच्छा करके मूखंजीव पतङ्ग ¢ 
के समान नाशं को भाप हेते द] इसी प्रकार लद्मी का आश्रय ई 


करने वाल्ला भी दुःख को भाप होता दै! देखने ओर भोग करने £ 
4.4.441. +... 
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१२ ॐ निर्वाण-प्रकरण ॐ 


त 
४ परेतो ल्मी बहुत दी सुन्दर जान पडती रै, परन्तु खुल कौ इच्या 
ॐ करनेयाते को यह पुल नदीं देती,टुःख दीदे जाती दै । लद्मी फी 
‰ परासि अनेक दुःख, अनं ओर पापां की जड हे। इपलिषएु रे 
% रामजी 1 जगत मे सुख की इच्छा करना व्यर्थ हे! जन्पकाल ओर $ 
ॐ वास्पावस्या से लेकर युवा ओर इृ्धावध्था तक जीव कौ अनेक 
य फट प्राप रेते द शान्ति नाम मात्रका भी नदी मिलती । सारा 
ॐ जगत अत्नान से पृं दै । जन्म मरण बाल्यावस्था, युवावस्था, ओर्‌ 
‰ वृद्धावस्था मादिक विचार अन्ञान से जान पडते हे । ईप कारण 


अद्नान को नष्ट कर आत्मविचार्‌ फ दारा चरहपद के प्राप कसे 
भरी योगरारिष्ठ-भपा, निर्वाण प्रकरण फा सातथा सगं सप्त ॥ ७॥ 


© 

श्रवा सखम्‌ | 

अविद्यालता वर्णन 
रामजी! यद संसार एक इतत दै, जिसमे अविद्यारूपी 
टः पेलि लगी विकसित छो रदी है! एल,दटु ख, भाव 
अभाव ओर अज्ञान आदि उस दृकतके पल ओर फल ¢ 
हे! उस इसे अविधा दी पुल मीर दुख दिया $ 
करती दे! जवविचाररूपी घुन उस अपियारूपी वृत्तमे £ 
श लग जाता दै] तव वह त्त नष्ट होजाता हे। उष॒ अवि- £ 
शया की जड रे सवित अथात्‌ प्रफाश उसी सवित से यह नाना 
ॐ प्रकारका विस्तार करती है} जव उप्त अवियारूपी श्त मे 
शु विचार रूपी धुन लगे तव कीं वह नष्ट होती दे, अन्यधा नही | 
 स्थाबर्‌ जगम रूपी जगत का जितना प्रसार है ओर मानव जीवन 
से लेकर देव-जीवन ब्रह्मापिष्णु तक जितने शुम अशम कमं जोर 
भाव कमाव आदिकं रप ओरं भूत, भविप्य वर्तमानकाल इत्यादि 
जो उ भी देखने ओर घुने मे आता देरव इसी की महिमा & 


श 

विद्यमान हे। हे रामजी ! इषे दशय & 
जालमे जो तम 

सामक भागी हज सपो ८, ध 

क निर्वाण परररण का शारा सर्गं समाप्त ॥८॥ ¢ 
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प ॐ योगवाशिष्ठ-माषा % १३ 
५ नवां सगे । ४ 
% अविद्या निराकरण 

च 

४६ 


> इ सुनकररामजीने वशिष्टनीसेपूला किं दे भगवस्‌ । विष्ण 
4 4 ४ ओर महेश आद्कि तो शुद्ध निराकार वणं के है 
4 य॒ आप उनको अविद्या कैते कहते हे १ वशिष्ठनीने कदा- 
पः हे रामजी 1 यह जानने के सिए पटले अविया भर 
% उसका तत्व जानो । अविद्यमान का विद्यमान प्रतीत होना अविद्या हे 
# शरोर जो सदैव विद्यमान दै वह तत्व हे । हे रामजी । जो चिन्माघ्र 
सत्ता शद्ध संवित ओर कलना से रहित है वह तत्व है। उम तत्व 
मे अदं की भावना से जो स्वेदन हुआ वदी उसका आमास है । 
वही सवेदन परकर स्थान-भेदं से सदम स्थूल ओर मध्य भाव को 
‰ प्राप हुआ है। फिर वदी दृट्‌ स्पन्द से मनमाव हुभा हे । उप्त मन 
ॐ के सात्विकी, राजसी ओर तामसी तीन स्वप हूं । वदी तीनो 
त्रिगुणात्मक प्रकृतिधर्मिणी अविद्या है । उन तीनो के तीन-तीन गुण 
£ परथक-पृथक ह । इसलिए अविद्या के ल नौ युए हे । जितने भी 
पदाथ रष्टिगोचर हते हे सव मे अविा फे नवो यण विद्यमानहै। 
ऋषि, मुनि, सिद्ध, नाग, पियाधर ओर देवगण इत्यादिक अविद्या 
के सात्विक थश्च से दें । नाग सात्विक-तामस से ओर शेष ऋषि 
सुनि आदिक देवता सात्विक-राजस से तथा भगवन ओर महादेव 
केवल सात्विक अंश से उत्पन्न हुए हे । हे रामजी ! सात्विक अंश 
प्रत भाग दे, उसमे जो तत्ववेत्ता उत्पन्न हुए हें वह मोहं को नदी 
ॐ प्राप् होते ओर वह मुक्ति फे साक्लात्‌ स्वरूप है । भगवान ओर महा- & 
देवजी आदिक शुद्ध सात्विक हे, इसमे वह्‌ जगत मे रहते हुए भी & 
सव दा मुक्तिस्वरूप हे । जव जगत मे रहते हे तव जीवन्मुक्त भाव £ 
से रहते हे ओर जव विदेदधुक्त होते दे, तव परमेर को प्रा होते ¢ 
द। उस अविद्याफेदो रूप हे। एक अविया ओर दुपरी विद्या । 
विद्या से दी विद्या उत्पन्न होती दै ओर वियासेदी अविद्याका 


(4.4.564... 
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भ नाश होता दै] प्र यह दोनों ही भावना मातर हे । इते तुम इम £ 
‰ तम ओर प्रकाश को त्यागफ़र आत्मसत्ता मे स्थित होवो । पर्योफि ¢ 
‰ वदी स्ता सर्वत्र व्याप है ओर यदी बहतत्व सर्वशक्ति है ओर वह ई 
% आकाश से भी शून्य दै। पर वदी दरषमे धृत के समान जगतमं $ 
सर्वत्र व्याप रहा है । जिस प्रकार दूध मे मये विना मक्खन नहीं ई 
निकल सफ़ता, उपी प्रकार विना विचार किये आत्मा नहीं मासता। ई 
% वह्‌ अविनाशी हे । उसके निफट जगत का कोह भाव नहीं । उषी ¢ 
% आत्मा की सत्ता से जगत देहादिकं चे कसते दं अर्थात्‌ चैतन्यता & 
आती दे! पर बह आत्मा सदेव अकता है] इसे जगत का वीज $ 


1 





(+) +)+ 
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प + 
% चेतन आत्मसत्ता दे वही तुम्हारा स्वरूप ₹। £ 
पः श्री सोगवागिष्ठ-मापा, निर्वाण-प्रकरण का सर्वँ सर्ग समाप्त ॥ ९॥ र 
1; ५४ ह । [> 
त्‌ दसवा सम | ¢ 
अदिद्या-चिकित्सा-वणंन ई 


शिष्ठनी बोरे रामजी । यहं सारा जगत चिदाकाश £ 
रूप द, इसमे जीवादि की भावाभाव सखन्पी कोई £ 
करपना नरी दे । जो भाव प्रतीत दोता हेवदपेषादी & 
असत्य दै जेसेजेवरी का सपं असत्य रै । केवल आल- £ 
र 2, अज्नानवग मेदकल्यना भासती हे। आलग्ञान होने € 
‰ से भेद कट्पना नित हो जाती है । जव उस शद चेतन से चित्त £ 
ॐ का सम्बन्ध दोता है, तव अधिया होती दे। विन्तु उप पुरूपका शरीरं ¢ 
‰ से को सम्बन्ध नदय । वादे शरीर रदे चारे नाशो, वदसर्वदाजेषा & 
दे वेसा दी रहेगा । केवल चित्त की चच्रलता वश मखं कहते है फि £ 
हमारी आत्मा व्याल दै । जव उनफ़ चित्त की ति शान्त होती £ 
दै तव्‌ बह उसीको अचल कहते दे । वे मूं यह नदीं जानते कि यह 
सव खेल चित्त का दै । उनफो पता नहीं रि हम अपनी वासना £ 
वश मक्डी फे समान आप दही आप वेषि हो रहे ह। 


इतना सुनरर रामजीने पृा किदे युनीश्र ! जो 
41.1.14 (44. +++ अपनीता (4 
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% यागवाशिषट-मापा % १९ 
वश स्थावर आदिक शरीर पये है शपा कर वतलाइए कि उनकी & 


५ 


चाएना केसी ₹ ? वशिनी करते लगे-रे रामजी! स्थावर आद्कि € 
मनरदित सत्ता मे स्थित है ओर उनरी पूरयफ सुपुपं सूप ओरदटु.ष £ 
का कारण ह} मनरदित अर्थात्‌ उना मन्‌ नही नष्टं हुभा जीर £ 
वे पुपुप्ि अवस्था मेँ जडइसूप स्थित हें । कभी समय अने प्रवे £ 
भी जागेगे । रामजी ने कहा, स्थावर शरीर की सत्ता अदतरूप रै, 
‡ इषे यह सिद्ध हेता है शि युक्ति अवस्था उपक निट दै । वशिष्ट 
जी ने कदा,-युक्ति का निकट दोना क्या सरल है? क्या विना बुद्धि- 
पूर्वक विचारे दी युक्ति प्राप्त दो जाती रै! युक्ति तो विनाआल्‌- 
पद्‌ को प्रप्र किये नदीं मिलती । इपफे लिए पहले आध्यातिफ 
शाघ्ोका चिन्तन कसते हुए उनसे जो ताखस्तु प्रा दो ओर जत्र वार 
वार उक्षका चिन्तन करे तथ यदह सत्ता प्राप होती ह ओर वही पत्ता 
पह्यत्ता हे । क्या स्थावर जीव की वाप्तना नहीं हे ? उसमे भी € 
वासना दै। वह वाहरसे न दिषलाई पडेपर उमे भो सुपु वासना 
लगी हद है। वह यासनाओं के जाग्रत दने पर उगते ओर ¢ 
जन्म लेते ३े। दिवलाई नदीं पडते । पर उनमे भी जगतकी & 
वासना लगी हुई दै । वे भी अनेक जन्य पाकर दु.ली हुआ करते $ 
द| फोर भी जीव क्यों न हो, जव तक उक्तम वाषनाओ का अणुमात्र £ 
भो अंश रदेणा, ुक्तिपद प्रप्त दोना कठिन द नही अपम्भव दै। सुपुपि £ 
अवस्था ही बह वस्था है जिसमे वासना तो रदती द पर भकट रूपते £ 
दिखलाई नदीं पडती ओर नितान्त वाना रहित पदको तुरीयापद्‌ £ 
कहते हँ ओर वदी पद सिद्धता ए यक्तिदा है} उषी को जन्म ५ 
मरएते मुक्त होना भी कहते हे। यह स्थावर जङ्गम जितने भी जीव & 
ड सव मे वाना भरी पदी है ओर घटपट आदिकि पव पदार्थो मे £ 
आत्मसत्ता, समान भाव से स्थित हे । वदी सवं व्यापमानहै। रती & 
समरृषटि एवं आमृष्ट जिकर प्राप होती रै वह्‌ सव दुःखों से मुक्त ® 


द जाता है। परन्तु जो जसम्यकंदशं है ओर जिन्हे पणिडितजन ८ 
41144444. 455 
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1 अवियोपासक कहते ई अथवा जिनकी पेषी दृष्टि री अविद्या रै 
% वही अवि्या जगत का कारण दहै ओर रषी से यहसारा जाल फेला ६ 
‡ हुभा ६ै। उषते परे जो अपना स्वरूप हे जव उका प्रत्यत दो तव ई 
‡ वह अविया नए दवी र। उप्तका शद्ध स्वरूप जान लेने प्र वह (1 
ॐ अविद्या कदापि नदीं रह्‌ सकती ओर उपर लिये अभ्यास की आव- & 
‰ श्यकरता दे। उष शुद्ध स्वरूप के अभ्यासे सारा भ्रम नाशो जाता £ 

& 

‰ 


% 
¢ 


‰ दे ओर अविद्या नष्ट हो जाती हे । उतरे लिये दले यह विचारना 

‡ बादिषएकि मेरा शरीर तो स्तम ओर अस्थियोति वना हुभा एक 
‰ यन्तम दै, तव मे क्या वस्तु ह १ सत्य ग्या है ओर अपत्य भी £ 
ॐ क्या १ हमा अनेक विचार करते हुए आत्मतत्य का अभ्याम करे £ 


1 
% ओर असत्‌ शरीगदि से वैराग्य करे 1 तथ असत्‌ अयिया नष दो £ 
जाती है] फिरतोउषफे नष ५ ह स्वरूप जो सत्‌ बस्तु £ 
‰ ह वरी ग्रहण करते योग्य रह जाती हे। £ 
र श्री योगवारिषठ मापा, निर्वाण प्रफरण का दस्यो सगं सप्र ॥ १०॥ € 

५५ ४७ 

‡ ग्यारह सगं । £ 
र जीबन्युक्ति निश्चयो्णं नम्‌ £ 


९.७9 शिष्टजी वोले-हे रामजी 1 तुमरो नान होने के लिये % 
& मेरा यदी वार-गार उपदेश हेफि मावना सहित अभ्याष £ 
श विना आत्मद्वन नही दये सकता । जन्म जन्मान्तर & 
५४७५७ से जो अज्ञान अविद्या का पदा उप्पर पडाहै ओर जा ई 
‡ आतमा इन्यो से अगोचर द वह मन के पटविकारो सित अमाव ई 
ॐ हु९ विना शान्तिते प्रघ हयेगी १ उसके अवि ओर निक्षटदोरूप ई 
् द । वदिस प्रथानरूप विद्या दे! इसलिये तुम अविद्या का नाश € 
‡ करो । इक लिये निरन्तर्‌ अभ्यास कौ आवश्यकता है । अभ्या £ 
रे विना ङ्व सिद्ध नदीं हे सता । अम्यापस्पी पृ से ही किती $ 

कौ इव.फल मिलता दे 1 अन्यथा अविद्या ता जन्म जन्मान्तर ते £ 


ध दु 
दई देवद नाश क्म देने को। जव ज्ान-कषाएपे & 
1 सी य 
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की अविधारूपी लता को अपने प्राफृतिक आचार से निरन्तर काटते £ 
रगे तथ तुमको कोर दु. न देगा! जपै ज्ञात तेय दोरर राजा & 
जनक अपने सयव्यवदारौं कोकते हुए भी आलङ्ञान का ट अभ्यात्त & 
करतेये, पते दी दुम भी विचये। है रामजी 1 इमी निश्चय से लेकर $ 
अगे के पि सुनि आर देवता व्यवहार करते हए विचरते ये।यह ¢ 
जितना भी विस्तृत जगत तुको माप्त रहा हे, वहे केवल व्रहमपतत्ता ¢ 
की महिमा से स्थित ह । ग्रहण करनेवाला, भक्तण करनेवाला ओरं 
शत्रु मित्र जो छव भी दै स्वव्हदी बह्म अपनेमे स्थितदे। 
ञानी जन सव॑दा एषा दी विचार कसते हे ओर इपल्लिए ब्रह्य हीको & 
मर्वे स्पशं करते ह । पसे निश्चयवान्‌ पुरुष को राग-देप नही रहता। 
उप्फे लिये भाव अभाव सव ऊढ बह्यदी दै ! तव॒ राग-देष कां 
सेदो? उषकेक्तियेम॒ल्युभी व्ह्यरै, शयीरमभी व्रह्म हे ओर मरण & 
भी व्य है। भोग भाक्त आर्दिकि सव छव वह दीहै। ई 
वहं सव॑दा जह्यमे दी स्थित रहता हे । जत्मामे मेरेतेरेका कुच 
मेद नदीं होता । इतसे अत्मा मे जो जगत हे वहभी आलत्मादी £ 
है, यथाथंदशीं पुरुप को सदेव एसा दही निश्चय रहता दे। पर जिनको ¢ 
सम्यक ज्ञान नदी हुआ है उनको उलटा हौ भासता है । पर बह षदा 
एकरूप है । उमे दवेतभावना तारे दीदे जेते जेवसीमे सपं। 
एते दी भमवश अङ्नानी को जगत दुः खूप जान पडता है। पर 
ज्ञानी को वही सुखरूप दे । मेँ भी यदी जानता हं मे नित्य णद्ध & 
ओर सवमे स्थित ह । मेरे लिये न किसी का विनाश होता दहे ओौर £ 
न कोई उत्पन्न होता हे । सप्रार की समस्त भूत जातिया एक आला & 
हीमे स्थित हे ओर सारा जगत आत्मा हे । वही आलमब्रह्म अपने 
आप मे स्थित ह । शरीरक्रा नाश दो जाय, पर आत्माका नाश 
कदापि नदी रोता। बह आत्मा दी अनेक स्प धारण करभापित हयो 
रहा है । उष आता से जगत व्यतिरेक नदीं । शरीर कलना ओ 


इन्द्रियों तथा देवगण आदिक उप्त आतपा से भिन्न नहीहै ओर 
व (++ 9..44444;44;44.44 2. 
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निर्वाण प्रकरण # 
८ ॐ नवाण प्रक 
ध इन आदि सब ब्रह्य के नाम हे ।.उक्षे न 
> अकार ओर इन्द्रियो ३ ६ पि 
रं करनी मूखंता ओर्‌ व्ययं 

५ ० श 4 1 करे वेसा भाष आता 
द इ उते निरदकार, युप्रकाश ओर सवं शक्तिमान 
ही दसत ह। रेते ञानी के लिये बरह्म दी अर्प॑ण्‌, ब्रह्य दी र ह 
ब्रह दी अभिरत्र हेता ओर बह्म ही फल देनेवाला है। जे £ 

हीं जानते दे वे अज्ञानी द । हे रामजी 1 यदि कोह जन्मजन्मा- 
( र काबन्धुहोतो उसे वन्धु का जाय, पर जो देखनेमे न ञ्प्वे £ 
‡ ओर उपरा अभ्यासभीदूरदोगयादहो तो पहं बान्धवभी अवा. £ 
५ न्धृव के समानहोजातादै। एस दी अपना अदी प £ 
र हे। जव उसकी भावना चट हो जातो दै तव अ ६ 

देकिम व्ह ओर द्रेतमाव चट्‌ जाता दे । जो देषा 3 ५ 
भ करे बह स्वय अमू से जाता ३। देषा दी, मे बरह्म जो देषा £ 

‰ जानता दे वह बरह्ही स जाता है ओर जो नहीं जानता, वह नाना 
‰ प्रकार फी कल्यनाओ ओर जन्म मरण फे चकः मे पडा रहता दे । 
> उको प्रा बह्म मी अप्राप्त भाषत ४५ दे रामजी । वह्मभावना के 
५ अभ्याम के वल से शीघ्र दी व्हमपद को प्रप्ठहो जाता दे । उप्तब्रह्म- 
 स्पी निल दरपएमेजो जेसी भावना करता उतेवेसा दी रूप माप्तता 
ॐ र । इपलिए मन भावना मार हे।दुवाघनाओ से स्पसूप दंकाहुजदै। 
जव बासनाका चय होता हे तव आत्मतत्व भातता दै । जेषि सफेद 
ॐ कण्डे प्र केशर कारन शीधरवदजानादे, पेते ही वाना रहित 
चिते र्रप शीर माप अता दे । हे रामनो ! आत्मा सव 
‡ उलनाओं से रहित तीनों कालम नित्य शुद्ध सम ओर शान्तस 
दै! जिपो ज्ञान हो जाता है वह जानता है किमे ब्रह । व्ह 
‡ सारे जगत मे अपने को आकाशवत व्या्मान समता दे। वंह { 
जानता देमि न युमको दु.सहे ओः £ 


€ 
न मैिये कोई कर्म हे। त्याग 
नमु कततम्तमण +++ 
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५ ओर वाञ्छा भी मुभे ऊच नदी हेमे सव कलनाभौ से रहित ओर 
निरामय हं । उज्वल ओर श्याम रक्त पीव माप्त ओर अस्थियों 
ॐ वाली शरीरमभी मेदी हं जौर तृ्पयन्त पुष्प,.वन, पवत समुद्र 
‡ ओर नदियों ग्रहण ओर त्याग तथा भृत आदिकशक्तिया भी मेदी ह 
% मेने दी सर्वत्र विस्तार क्ियाहैओरमेरे ही आश्रय सव फुर रेरे 
‡ सरवरूपरस मेमे दी हू। जिसमे ओ? जिते सव है, ओर जिपको सव दे 
न जोही सवेरा चिदात्मा ब्रह्यमे दी ह| चेतन अत्मा, मह्,सत्य, & 
अशत, ज्ञानरूप आदिकमेरेही नामं । मे ही सव भूतो का प्रकाशक 
मन बुद्धि ओर इन्दियों का स्वामी ह । सारी मेद कलनाये तो इने & 
ही फी थी, अव इसकी कलना को त्यागकर मे अपने प्काश्चमे 
न्थित ह| मे दी निप, सवका माक्ती भौर मे दी दवेत कलना से रदित 
हं । युभे कोर स्तोभ नदी है । सारे जगत मे शान्तह्प से में ही 
फला हूँ ओर सारी वासनाओो से रदित कोभ रदित अदुभव भी मे 
हीह मुभसे दी समस्त स्वादौ का अनुभव होता है एेा चेतन 
रूप आत्मा मे हं पर जिसका चित्त शी-मे आसक्त है ओर जो ऽते 
चन्द्रमा की कान्तिसे भी अपिकप्रिय हे ओर जिषपेउषघ्नीके 
स्पशं ओर प्रसन्नता का अनुभव होता हेता चेतन व्यम दीह, 
सजूर ओर नीम आदि मे स्वादरूपमेदही ह । मुभे पश्चाताप, 
आनन्द, हानि ओर लाम एक समान दे। जायत स्वप्र, सुपु ओर 
तरीया आदिक अवस्थाओं मे से अनेक वृक्ष होते दँ उमी प्रकार 
एक व्रह्म सत्तासे अनेक मूरति स्थित रै मे चयं के समान सव्रका 
प्रकाशक षूप ब्रह्य सव शरीरी मे व्यापरहा हू । मोती की माला 
के गुप्च तागो कै समान मोती रूपी शरीरमे तन्तु स्पे मेदी 
गुप ह । में दी जगतरूपी ठ मे ब््मरूपी एत से भ्याप रहा हूं । 
हे रामजी ! युवणं से .जो अनेक प्रकार के अगूषण वनतेहें सो सव 
वणं .से भिन्न नदीं हेषते दी कोई मी पदाथं आत्मासे भिन्नरनदी 


। समस्त पवेत समुद ओर नदियां सत्तारप आत्मा दी दे । समस्त & 
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२९ ‰& नेवाण प्रकद्णं ई 
आओ {६ त 

५ संकरो का परिणाम ओर सवका प्रकाशक आत्मा हीर व १ 0 

‡ पाने योग पदार्थो का वही अन्त दे । हे रामजी । जो ज्ञानी पु # 

% हं वह अपने को एेषा जानकर अपने अद्वतरूपमे विगतःन्वर होफर ८ 

‰ सर्वदा स्थित र्ते ह ओर उन ज्ञानवानों का वरी निश्वयरे। £ 


४८५६ 


१.५ 


् 5 
५ व  सूपहे1 उस वोधवानपुर्पकोन क्पीमे राग 4 
4 9 ६ नै न किसीमे दवेप। उषकेलिये सत्यु ओर जी. £ 
^ वन दु.ख ओर सुख नदीं देते । वह सदा एक रघ ¢ 
‰ रहता हे । वह सदा अभेद, अचल ओर सात्तात (४, नारायणका ¢ 
% हीरूपदै। उषे कोई भी दुख विचलित नदीं कर सकते, वद सदा £ 
‰ मेर पवत के समान अचल रहता दै। एते ्ञानवान पुरुप को घन { 
> ओर नगर का वासर एक समान सुखदायक दै । उनकी क्षी पे £ 
‰ आसक्ति नदी हे। रेस कानी पुरुप किसी भी सातारिकं पदाथ मे € 
 बन्धायमान नदीं हेते ओर उमे नदीं ूवते। इट अनिष्ट उनकेलिे 
> कुय नदी 1 आपदा ओर सम्पदा उनके लिये समान है । पे प्रकृतिफ 
‡ आचार कसते हए भी सब आरम्भो से रहित रहते है । दे रामजी । 
इती दृ का आय रे तुम भी विचरो । यह दृ समस्त पापो 
‰ की नाशकत दे। चाद जो करो प्र अहकारसे सव॑दा रहित रहो। 
ॐ इष प्रकार यथायूतदशीं होने से बन्धरदित हो जावोगे । तव केना 
ॐ भौ पतित प्रवाह क्यों न आवे तुम विचलित नरी हो सफोगे | 
२ ह रामजी । इष चिन्मात्र जगत्‌ मे सत्य, असत्य कय नहीं है, वह 


‡ जेषादै तसाद दे। देष दि का आथव कले तुम नीच दृष्ट 
ॐ का परित्याग करो । हे रामजी 1 अव तुम सावधान रोर आशृक्ति 
न कयणपपक 


५ 1 
3 भरो योगरादिष्टठ मापा निर्ण प्रररण श सग सपाप ॥ ११॥ £ 
५ बारहवा सगे । £ 
५ जीवन्युक्ति निश्चय वणन स £ 
३ व शिष्ठनी बोले-हे रामजी! ज प्रण योधवान्‌ ह उन £ 
५4 ¢ सदा यदी निश्चय हता दे र आत्मतत्व ही सत्य { 
चर 4 
थ 
% 
ः 
ॐ 


0. 
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ह 
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च ॐ यागवाराछ-सषिा २१ 


> ररित बुद्धि से भावाभाव में स्थित दो रग-ढेप से चलायमानन दोषो) 
ॐ यह सुनकर रामजी बहुत प्रपन्न हुए ओर वरिष्टनी से बोले- % 

हे भगवन्‌ 1 अ आपफे अगरतरूपी वचनो ॐ प्रमाद्‌ को पार मेने & 
> पनि योग्य पद को पया ओर अव मेरे सव संशयोका नाश होगया । 
% आपके वचनो से मे सव सन्देह ओर मान, मोह, मद, मत्पर 
शं आदिक सव नाश हो गये। इपते अघर सुमे पूणं शन्ति प्राप दौगयी। 


४६) श्री योगवाशिष्ट-भापा) निर्माण पररुरण का बारहा समं समाप ॥ १२॥ 


६ 
तरहवा सम। 
त्ञानततेत्र-विचार-वणंन 
व्ह कट्‌ कर रामजी ने वशिष्टजी से प्या फि, हे भगवस्‌ 1 
य & विललाप पूरणज्ञान से तो वातनायें उदय होती हे, अष & 
"(३ कृपाकर यद वतलाईए कि ओवन्युक्त पदमे मि प्रकार 
शान्ति प्राप्र होती दे? & 
वशिष्ठनी कने लगे,-दे रामजी । सषार तस्ते की युक्ति का £ 
नाप योग दे। वह दो प्रकार की दे। एक सांछ्य बुद्धि ज्ञानयोग ओर £ 
दूसरी प्राण से रक्ने को ! इस पर रामजी ने पृश कि-इन दोनों & 
मे सुगम फोन हे? यशिष्टनी कहने लगे, दोनों प्रकार योग शब्द £ 
4 है! फिरिभी प्राण रोक्नेकानामयोगदै। योग ओर ज्ञान दोनो £ 
५ प्रकारसे ससार तरा जा सकता हे। शिव भगवान्‌ने दोनोका फल एक ही & 
वतलाया है। हे रामजी! यह दोनों युक्ति जिन्नापु पर निर्भरदै। फिी ¢ 
निन्नाघुको योग सरल हे ओरकिसी को ज्ञान । पर सुक सो ज्ञान दी सुगम { 
ॐ हे । क्यीकिं इसमे यत्न ओर कष्ट थोडा है । यदि पदार्थो की वास्त- ¢& 
क विफताकापृणंज्ञानरोजयेतो स्फपेमी मप नहीं हो सफता। : 
वद्‌ सव पदार्थोक सा्तीमृत दोर देवता हे ओर उक्षे उतेव यल नदीं ¢ 
होता । बुद्धिमान ओर योगीजन स्वभावत. उनकी एकं युक्ति £ 
ॐ निकाल कर्‌ शान्तचित्त हो जाति हँ । पर दोनो योगो अभ्यास ओर & 
शं यत्त की आवश्यकता है ^. । अभ्यास के ङु प्राप नहीं हेता । ‹ 


1.0.014. ९ पनत कवक 
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१ 1 
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१ २२ % निर्वीण-प्रकरण ॐ 

रु =-= - = र 
>» अय प्रर यह दै किज्ञान कते.किसे ह? उत्तर यहदेकिददयमे 


जो ङेय द, उसका जानना दी ज्ञान हे! वद जेय प्राण-अपानरूपी रथ 
ॐ पर आर्ट हृदयरूपी सुफा मे सव॑दा 'स्थित्त रहवा रै । दे रामजी ! 
२ अव उस योग का भीकम सुनोजो परम पिदधता को देने वाला दै। 
यहं प्राण वायु जो नातिका जोर मुल के मागं से आती जाती दै 
उमके रोकने का भी क्रम अगे करहुगा । इममे भी चित्त उपशम रो 
जाता है। 

श्री योगवारिष्ठु मापा निवौण परण का तेर्न मग साप्त ॥ १३॥ 


क ५ ४७ 
चादहवा सम 
सुमेद्शखर-लीला व्णंन 
(~ पषिष्नो 1 1 एक समय जव नकत चक्रते 

( उता हृभा मेद्न्रकीसभामे ४ ताक्या 
) \ देखत दर कि व सव ऋपीशवर वैरे हुए दं।वं 
) === ==% पहूचकर मे भी बैठ गया । तव नारद्‌ आदि 
ॐ चिरञ्जीवी का प्रद्र चलने पर शतातप नामक एर उद्धिमान ऊपी- 
शवर ने कदा-सवमे चिर्ञ्ीवीतो एकी दे! एमेर्‌ पव॑तके एफ 
> कोनेमे जो पद्मराग नामक यफा दै ओर जिसफे शिखर पर एक £ 
कल्पत मदाघुन्दर ओर अपनी शोभा से पृं हे उप पर अन्य £ 
बहुत प्रकार फे पक्षियों म एक महा श्रोमान्‌ ऊोवा रहना दे, उपग & 
नाम शुशण्डि है । बद युशडि वीतराग ओर बुद्धिमान है। उपा ई 
घोपला उषी इन की एफ़ शाखा पर दहे । उर्फ जीवन फे समान 
किसी का जोवन नदीं हे । वहं महान आयु्वलगला, बुद्धिमान ओर 
ध ५ तथाकालकाभी शा 8 } वास्तव मे उता जीवन 
ॐ सुफल दे ओर वह वडा पुएयशाली हे ! उं 
त दै ओर वह आत्मप मे विधान 1 ४ 
‡ एमा प्रसङ्ग उप्त सभा मे वहुत देर तक पश्चात ततव 
‡ उष कौत को चिरजीवी निश्यकर ५ = 


यप कोते को चिरजी अपने आश्रमको गे 
(1.14). सक ककम #.).43.93 
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व & 
म ॐ यागवाराए-माषा ॐ २३ ¢ 
ॐ तव मे आश्र्यवाम्‌ हो उपको देखने का विचार कर्‌ सुमेरुप॑त की ‰ 
4 कन्द्रा की ओर चला । तणभर मे वों पटुवफर मेने ४ देषा £ 
‡ फिकन्द्रागेरूकेरङ्से षी है ओर उष्मे लगा हुमा मणिर्‌ ई 
अत्यन्त शोभा दे रहा दै } इसे तथा ओर भी प्रकारो ते स्वी हुई 


011 


ॐ वह कन्दरे महान्‌ प्रकाश को दे रही धी। उसके उपर गङ्गा कौ £ 
ॐ धवलधारा प्रवाहित हो रदी थी । उक इद॑गिदं देविय के यापत- £ 
ॐ स्थान बने थे ओर गन्धवं गान करते थे । विधाता दवारा निमित £ 
श उप महाुन्दर स्थान देखफ़र वड़ा हषं होता था । ¢ 
श्रीयोगवादिष्ठ-माग, निर्याण-प्रफरण का चोौदुवां सगं समाष्ठ ॥ १४॥ ( 
पन्द्रहर्वो समं £ 
भुशरड दशन ५ 
१ +, कन्दरा फे शिर पर मेने देला फ करप £ 
उ 


\# मदाषन्द्र फलों से पूणं ह ओर उसमे मणियौ के £ 
५ गच्छे ओर सुवर्णं की वेलं लगी हूं दै। तारागणो £ 
+= १ से दुगने उपप फूल लगे थे ओर्‌ बादल से दूनेउ्तमे £ 
प्ते टृ आते थे । उन पत्ती पर देवता, किर, षि्याधर ओर देविय & 
वैठी थी ओर उनके समक्न अप्सराये आकर नृत्य ओर गान करती £ 
। नाना प्रकार के पत्ती उप॒ पर वास कस्ते थे । गरुड उस पर {£ 
वैठकर एसे शब्द करते थे मानो ब््या कमलपे उत्पन्न दोकर ॐष्कार ¢ 
का उच्चारण कर रहे हे । कईं कवे तो एसे थे जिनके दो-दो चोचं € 
थी 1 यद्‌ देखकर मे अगे वदरा तो वदँ अनेक कौवो कोवेसे दी £ 
देषा । वे कौवे अचल भाव से एसे बैठे थे नेते प्रलयकाल मे मेध & 
ओर लोकालोक पतीं पर्‌ आ वेठते हे । इनके अतिरिक्त ओर भी £ 
अनेक रकार के कौवे जो इन्दर, वरुण, वेर ओर सोम तथा सुं कै & 
यज्ञ॒ ी रक्ता करमेवाले ओर पुस्यशील श्रियौ को प्रपत्रता घूवक £ 
पति सन्देश देनेवालेयेवेभी यत्रतत्र विराज रहे ये। उन सवके मध्य £ 
मे ऊंची गरदन किये एक ओर महान्‌ तेजस्वी कोवा बेढाथा। उत्क £ 
सपः 0 1. 
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14 
१८८५०८०८. ट 
11 ए र्ण ६ ए ‰ 
५०५००७५० ण प्रक । चट प्राण ६ 
८.९६५१०१४५१६५५ >: निव स चपरकीली थी उपे पपार ¢ 
‡ २४ ण से भी अरि होताथा कि सुभव & 
२ प £ 
नस्त स चमक ह ती ६ 
५ ति फो त के बहुत स्पात न जाने कैषे ह कुशलतो 
9 क ध 
५ | नवमे खडा दोर स्वा ओर वेया ¢ 
% द। द, वह खड ग हाय र मुके 
शिष्ट ह ऊख क चङ के £ 
1 वा कछ वर सपव न 3 £ 
द ४ के एक मे बडा ओं रे भी पृऽ £ 
(न ५ 
५ ओर बील 4 यौग्य वर £ 
‰% ओं शनमि पका आगः जानने यं चलाया 
जापका द दिए किञ व र 
र र कषु आज मेने का अय 
पाक रअ 4 विं थे ॥ १ 
र क का दश॑न समामे (५ वहं उपस्थित न्‌ षान ( 
च । जव इन्दर ओर आपं हक श्रीम त- £ 
श गना दे < चा = समता अअसर 
५ ज वीं गया मस्म ख मे कुः 
च तवत भी बं हां आये तो मेर आपे श्रीम 
मुभे क्ता श॒ सुना चाहता 
५ समी उपदे 
> 


“+. 


४ 
४१ 
र ५॥ 
प दर्वा सगं समाप्त ॥ १ £ 
मकरणकफा & 
1, निर्मण ९५) ५. ‰ 
भी योगवारिष् भाष ~ लह्वों समे। ष 
(1 सालह्‌ वर्णन कटा & 
र समागम व एषा कद्‌ ल्‌ 
म्‌ कागभु कथन (५ 
२ रामजी । जव हे पिरान ५ आपावाद्ू 
म (.व ते कहा जीवियों का भरर |पभ्ििगये। £ 
4 प्रे , तव भामे चिरं = निएंय 
0 है ‡ इन्द्रस पनि 
५, ६ जव द ५५ सम्पति मे तु 
ठव उपे सवं 
४२ 


तु 1 ॥ प क्षा 1] 
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‰ आपको स्परण हे! हे एुने । आपके सव प्रो का सन्लिषठ उतर मँ 
देता ह । कमश. आप ध्यान देर सुनिये यद्यपि. आप स्वयं दी 
त्रिकालदर्शी हँ तथापि आपी आज्ञा मुभे शिरोधायं रै। आप 
जसे महात्मा पुरुष का दश॑न होने सेतो समस्त पाप कय हो जाति दै 

श्रो योगवाशिष्ठ-मापा निर्ण भरर का सोलदवां सर्ग समा ॥ १६ ॥ 


५, (9 
स्‌चह्‌द्‌ गस । 
शुशणिड स्वरूप वर्णन 
मः शिष्टजी वोले,-दे रामजी । एते कहकर भु्यिडि मुभसे 
६ व & कहने लगा। पह भु्यणिडि केषा दै, वह्‌ सवत्न ओर 
६ सुन्दर तथा समता युक्त दे, वह स्निग्ध ओर गभीर 
वाणी कहने लगा, जिषने ब्रह्माण्ड को भी तौल्ल 
डाला है ओर जगत जिषफो वृण के समान तुच्छ भासता हे 
कि उसने अनेक लोकों की उत्पत्ति ओर प्रलय को देखा दे। 
का चित्त फिसी वृत्ति से लेपायमान नहीं होता। जसे ्तीरः 
सागरते निकला हुआ मन्दराचल पव॑त परिपूं ओर सम शुद्ध दै, 
से ही उसका मन शद्ध दे । जेपे चीर समुद्र उज्वल हे पेसेदी उषका 
मन आत्मपद्‌ मे विश्राम पाकर उञ्वल ओरं आनन्द से परिपृणं ै। 
एषा श्रे योगीश्वर भुशणिडि भुफपै कदने लगा । 
श्री यागवाश्रिष्ठ-भापा निनीरपररण सा व सर्ग सपराप्त ॥ १८ ॥ 
अआरटरहवा स्म) 
भुशए्व्योपाल्यान माप व्यवहार वणन 
&ॐ&इणरिडिजी योले-रे सुने ! शिवज। सव देवताभो मे 
भ 
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सथ 
(#+;441444. 


श्रे हे । भगवती उनकी अधद्धिनी हे ओर उनकेतीम 
नेत्र हे । उनकी जटा बहुत लम्बी है ओर वह मस्तर 
पर चन्द्रमा धारण कथि हे जिससे सदा अत टपकता 
अ हे ओर जटा के चारो ओरं गङ्गा फिरती दै तथा पुष्पो 


# माला कणठ मे { ‹ ॐ। कालक के पान से वे नीलकण्ठ 
++, .+#4444444: ^. + ~ 


व कि 
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ॐ 
~ 


¦ ््‌ मवाण-प्रकर्‌ & 
# शै 0 ४: ५ 
५ द्‌ र ण-प्रकरण्‌ ॐ 

४ निकाण 


£ मँ विभूति रमये 
‰ एं बिपविभूपण्‌ भी केदे जति द| वहे सव अङ्ग = 
‡ ओर सदा शुण्डं की माला ५ ५ 
‰ श्मशान भूमि हे ओर दिशायें £ 
थ जार वहे विकराल ओर भयानक सुलाकारवासे ट 
उनके सेवक तथा सेनिक 
ह। वे रक्त मां के मन्त फर्नेवति वडे-वडे भयानफ़ स्थानो म ट 
४ रहते हे । इनके अतिरिक्त बहुत सी भयानक देवियों भी उन शिवजी £ 
५ के साथ रहती द । उनकी चेष्ठा ओर उनके आचार बहे भयानफरै 
२ ओ वह बडे भयानर स्थानों मे वाप करली है पेते कुर भयानक 
‰ भूत ओर देविय सवदा शिवजी के साय भी रदा क्ती हे । जया, 
‡ विजया, जित ओर अपराभ्नित वाम दिशा मे र ५ व 
‡ । मे भैरव रद्र के आधित 
रक्तका ओर उतला दक्षिण दिशा 
५ इन सव देषियों के मध्य मेँ रुद्राणी, वेष्णवी, बद्याणी, वाराही, वायपी, 
। कौमारी, वासवी ओर सौरी आदिक अष्टनायिकायं ओर शतसह 
‰ देषियों वास करती दह । यद्‌ सव देषिरयोँ अनेक भकार का यकर 
‡ सूय धारणक पृथ्वी ॐ जीवों का भक्तण करती ह । उन देवियो मे 
> करै तो पण॒यपिणी अर्थात्‌ शूद्रक मेँ परृत्त जीवन्मुक्त पद मे स्थित 
% रहती ह ओर कहै विदित वेद जीवन्मुक्त पद मे स्यितहै। इन सकी ६ 
‰ नायक अलम्बसादेवी है । अलम्धसादेषी का वाहन फाक है ओर ई 
यह देवी अष्टसिद्धि फ एेशवयते सयुक्त दै । एक वार इन देवियों ने £ 
शं पिचार किया कि दम अहनिश शिव भगवान्‌ के साथ रहती हँ तौ 
‡ भी यद्‌ हमसे परम न रहकर दमको तुच्च जानते है, ओर उमा से 
‡ बहुत प्रेम करते है, इसे इनको कु अपना परमाव दिखलाना चािए। 
‡ धिना षा कि अव काम नदीं चलने का । तवर यहं कते परमाव 
ॐ दिखलाया जाय देवियों उमा को वश करके चुरा ले गह ओर मारं 
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$ 
‡ कफे उनका मास पाकर भक्तण कर डाला 1 यही नहीं उप्त मस ५ 
ॐ मेसे शिवजी कोभी थोडासा दिवा। £ 
र भरी सोगवारिषठ मापा, निर्वार-परण का भट्भरद्वो सगं समा ॥ १८ ॥ & 
श 
(^ 


सकनक 1 
"०. कयम - 
॥ि 
ष 


॥ 
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#& योगवाशिष्ठ-भाषा % २७ 


उन्नीस्यँ स्म । ~ 
सुश्र्डि-आत्मवोध वर्णन + 


४.1 सकेअगे जति ही अन्तर्यामी शिवजी जान गये 
„4 किदइन्दोनेउमाकोमारादै। रिरि तो शिवजी 
मा ने महान कोप किया। उतत कोपसै डरकर सब देवियौं 
ई ने उमा का अङ्ग निकालना आरम्भ किया । 
वहू सोरीनेनेव, कौमारी ने नासा जोर भिनन-मिन्न 
देविय ने उपा के भक्तण किये अन्यान्य अङ्गो को निकालकर पावती £ 
की जेसी भूतिं थी वसी बनाकर पुन. शिवजी से नवीन व्याह कर 
दिया । तव शिवजी प्रसन्न हुए ओर चारो ओर आनन्द हुआ । 
देवियों भी अपने-मपने स्थान को .गई। एक दिन अलम्बसादेवी 
का चन्दनामक काक ने ब्रह्मणीदेवौ के इपिनी फे साथ क्रीड़ा की & 
‡ जिससे उको गर्भ रहा । जव वह बरहमाणीदेवी को कदी ते जाने के ई 
शुं अभिप्राय से गई तव ब्रह्माणी ने यह ककर उते लोटा दिया कि € 
*% अव॒तू गर्भवती दोगयी मेरे वाहन के याग्य नही है जा षि & 
ॐ आना, वहं चलौ गई । उसके चले जाने प्र व्क्याणी ने समाधि € 
लगाकर तालफमल पत्र पर निवा किया । इधर कब काल वीते £ 
प्र उप हंसिनी ने तीन-तीन अण्डे दिये। फिर कमपू्ंक उन अएें 5 
से इकीस अण्डे उत्पन्न हुये । दे सुनीश्वर 1 इव दिन बाद ज य ई 
अण्डो को इपिनियो ने फाड़ तौ उने हमारे अङ्ग उत्त हृप्‌। जव $ 
मे वडा हुमा तव मेरी माता मुभे बह्माणीजो के पाम के गरो ! 2 
उपी समय बह्मणीजी समाधिसे जागरित हई थी, मेने मे उरण 3 
मे मस्तक ठेका ओर उन्हे दुधार इत्ति धारणकः युपर अपना ॐ 
हाथ रख दिया । उनके हाथ रखते मेरी समस्त अश्व नदर ल. 
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2.71. ०९.५२.९५९. ९ ८१९५४०५६ ०५ ८१६.१६५५६ ८४ भ 
 ६-८७ ६.५७ ६८. ६.८७ ६०१ ६८~। $ वि ण % / 
२८ ॐ निवाण-प्रकरण % : £ 
१ ५५५ र वी | पिताजी ने मेरा वडा प्यार क्रिया| 
श पाप अ ध 
५ ध का पूजन श्रिया । तवर पिताजीने ध ई 
‡ वेटा । तुम संसाररूपी जाल 4 व नो ४५; £ 
उ ६ 
मेरी देवीजी के कृषा से नदीं ररणा । + र: 
५ ष किदेपिता! मतो स्वय दी ज्ञतक्ञेय हये है ओर इमने £ 
| जानने योग्य सव पदार्थो को जाना है। जो नदी जाना था व ई 
भी ब्रहमाणोदेवी की कृपा से अव जानं लिया ! अव हमरो र £ 
‰ एकान्त वास करने की इच्छा शेष ३, आप व £ 
ॐ लाए तो मे वयँ जाकर वास कर । तुच पिता ने यु र ङः 
पव॑त का स्थान वतलाया 1 उसी समय विन्ध्याचल म £ 
रं चरणो मे मस्तक नवाकर मेने आकाशमागं से यत्रा व ५ £ 
ॐ लोक पे पहु देवीजी को प्रणाम किया । देवीजी नै अनेक प्र 
३ १ ना क चुम्बन किया | 
% से आशीवद देकर कएठ क र र ५ ध 
नेकं देवलोको को पार करं ध 
% पश्चात्‌ अनक दव न 
ॐ कर्प पर षा (4 १ मेरे जन्म, ज्ञान ओर यद फे 
स काअखिड 
ब श्री सोगवाशिष्ठ भाषा, निवाण प्रकरण फा व सगं सपरा ॥ १९॥ 
^. ५४ 
बासवा सम । 
सन्त-माहात्म्य वंन 
इ ककर भुशणिडिजी वोले, दे मुनीश्वर । यद प्राचीन इति. £ 
„ | इापजिप सृ जा ह इ सृष्टे वहत टर है परन्तु £ 
र | मेने अपने अभ्यासवल से आपको वर्तमान फे समान £ 


ही सुनाया हे। यदतो मेरा कोई पुए्य था फिओआज ¢ 


आपका दशंन हुआ मिसपेयह दृ ओर आश्रम £ 


४ 
पुनीत हुमा । अव ओर जो पूरये, मे वंन करं । ३ रामजी 1 €. 
यह्‌ कट कर उतने भलीमोति मेरा पूजन किया । तव मेने उषे & 
स कयकन्लनक 


#॥.4111414}441 
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%& योगवाशिष्टठ-माषा % २९ 


कदा,-दे पक्षिराज ! तुम्हारे तच्ववेत्तावे सव .माहं तों यहाँ इटि न 
४ अति, कहाँ हँ १ यदय तो अकेले तुम्हीं दिखल्नाईै पडते दो । युश 
% ते कहा-दे युनीशवर 1 यद्य मे अकेले वहत दिन से' रहा दह ! पहले 
> मेरे सव भाट भी यही रहते थे, पर वहूत अधिक समय व्यतीत हुआ § 
> फिं वह शरीर त्याग कर शिव लोक को चलते गये। तव से चिराल £ 
व्यतीत हुआ, मे उसी शरीरसे यहो एफाकी बास करता हूं । यह काल ‰ 
यडा वल दै। सन्त मन्त किसी को नदीं चोडता । तव मेने पृ & 
हे साधो ! प्रलय काल मे तो घ्य, चन्द्रमा वायु ओर मेष आदि & 
सव अपनी २ मयादा को त्याग देते हे ओर महान कोभ होता है। 
९ प्र क्या कारण हे फि तुमको वेद नदीं होता। इसपर भुशणिडि ने & 
ॐ कहा-सेसार मे वहूत जीव आधार से रहते हं। पर दोनो दी हमारे 
अ लिये तुच्य हँ, सत्‌ कोई नदी। इनमें पत्ती जातितो ओर भी वच्छ & 
1 ह, षयोकि उनका वास ओर दाना-पानी सव उजाइ बन मे दै। # 
ईर ने उनकी जीविका निरालम्ब बनाई दै । पर हे मुनीश्वर । £ 
‡ मे सदा सुखी ओर आपे स्थित रहता ह । सुरे कथ कोम ओर ¢ 
‰ खेद नदी हाता, मे सर्वदा कष्ट से मुक्त रहता ह । हमको जगत का & 
इष्टं अनिष्ट की चलायमान नहीं कर पाता । हमको जीवन ओर 
> श्त्युकीमी कोई इच्छा नदीं है] ष्योकि यह दोनों अवस्थाय ¢ 
ॐ शरारकी है, आत्मा की नदी हमकी किषीमें रोगदधेष भी नहीं 
दे, यथा प्रा मे ही हम सन्तु रहते हे | कारण फि इष कपत € 
प्र वेठे हये हम्‌ सदा प्राण अपान्‌ की गत्िको दी देवा करते हे, उस ¢ 
अवस्था पर शमे रात दिनकी गति का डच भी ज्ञान नदीं रहता £ 
ओर मे प्राणादि की चृक् कलनाओं काज्ञाता हं । मे अपनी सद्‌- 
बुद्धि से सार असारं को भली भूति जानता ह| इसलिये मुभे 
सांसारिक असत्य दृश्य पदार्थो की कोई इच्या नहीं रहती । कारण 
कि. मे सदा उपशम पद्‌ मे स्थित रहता दर । इमे सारा जगत हयारे £ 
२ लिये शान्तरूप हे । अन्यथा"जगज्चाल का आश्रय करना तो मार्‌ £ 


५ दुःख हे । क्योकि यई ` भचच्लरूप ओर अस्थिर दै५ क्ष * 
<+ +++; ॥ * 
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३० ॐ निर्वाण-प्रकरण ॐ £ 


करलं सम इसको च्ल समम कर पापाणएवत स्थिर रहते हएं किती £ 
५ से शग-देय नदी करते । हमारे सिये सांरा गत तुच्छ है । इसीसे £ 


द४। 





र 


9111 


‡ अन्य जीरके समान हम कालरूपी समुद्र मे नहीं टूषते । इष निवि- ¢ ` 


‡ कार पदको पाकर मे चो रहित ट. ओर आत्मसत्ता को प्रापकं £ 
‰ उपम स्प हं । ति पर आपे दश॑नते ओर भी आनन्द को प्राप ई 
हुआ दह । क्योकि सन्त दशन से वदरकर्‌ ओर कोई आनन्द नदीं । ¢ 
‰ सत्सगति से सव आनन्दभरा देतेदे। फिर आपतो परमसत्ता ओर ई 
% ज्ञानियों मे सर्वश्े्ठ है । आज आपके दशन से मेरा सव दुःख चट £ 

गया ओर जन्म भी सार्थक हो गया 1 आप जते सन्तो का समागम ई 
आत्मपद सो देनेवाला ओर टु ख न्ट करके निर्भीकता प्रदान करता दै। 

श्रीयोगयारिष्ट-मापा निर्वाण भरङरण फा वीसवँ सगं समप्त्‌ ॥ २० ॥ 


इशरीसवो से । 
युशण्व्योपाए्याने जीवित पृत्तान्त वंन 


ध द म्ामुने ! आपने यद पूरा था कि प्रलय कालमे सूर्यं 
१ वायु ओरमेवको भी चोम होता है, तुम्‌ चोमवान 
| भ्यो नरी देत, अय उपतका भी उर युनिये।है युते! 
यद्‌ मेरे करप इृत्त कौ स्थिरता का प्रभावे फिन 
तो यह्‌ कभी नष्ट होता है ओर न उपकार मेशदही नाश € 
दता ै। कयापि यह मरा इ सवं लोक को अगम दै । जव सारे भूत 
माणी नष्ट रो जाति दै, तव भी मेंसुसी रहता हू। मेरायह एत्त उप £ 
समय भी कग्पायपरान नरी हुजा फ जव द्विस्यकशिषु समसत द्वीपो £ 
को ष्य सहित संचर पानाल लोक ले गया ओर जय देव ओर £ 
५ कत्य ब पदा सथ्ाम्‌ हुआ तव भी इष परवत फे यचलरहने से मेस ई 
(४ स्थिर रहा । यहं तक रि जव विष्णु भगवाम्‌ इष मरको अपनी £ 
वल शुनाजो से उाडने लगे ओर जर चीरागर फा मन्थ 
+, 44: सम 
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पोगवाशिए-माषा % ३१ ¢ 
५ ट ~ वाव्यषए-मष्ष £ 
‰ हने लगा, जव प्रलय मे पवन ओर मेषको सोभ हुआ } तव भी & 
ॐ मेरा वृत्त कम्पित न हुआ । एते अनेक उपद्रवो के दने एर भी मेरा ¢ 
रुं एत सदा स्थिर रहा द । वरिष्टनी ने कहा, यही तो मेरा भी परध £ 
दैकिवायुओरमेघकोभी नोभ देने पर तुम र कते ¢ 
रहे । युश ने कहा-उततप्रलयाल दी भवस्थाते नपी के समान $ 
अपना यह गृह त्याग कर, सव अङ्गो को समेट कर आकाशमेजा 
२ स्थत होता हं । जि प्रकार बाना रदित देने से मन सिमट जाता 
दैवते हीमे भीश्ङ्गोको समेट लेता हं ओर्‌ जव्‌ जेसी अवस्था 
% आती है वैषी धारणा बोधकर स्थित हो जातां । फिर जब अनेक 
त्वो को सतोम पराप होता दै तव मे सयका परित्यागकर बह्याएड 
‰ खप्पर के परे परमपदे मे सुषुप्ति अचल ओर गम्भीर्‌ हो जाता हू । 
% फिर जव बह्मा उत्प होफर सृष्टि की स्वना करते हँ तवमे फिर 
ॐ जालय मे आ स्थित होता ह । इपर मेने पृथा कि-तुम्हारे समान 
जन्य योगीजन कयां नहीं स्थित हो पाते । तव युशरिड ने का 
शः ईश्वर का नियमं अथाहं है, कोह नदी जान सफ़ता। उन योगीजनो 
< की नीति वी दी दै ओर मेरी उत्पत्ति टेसी दी है। इषीसे कटा 
जाता है कि दईधर फ नियम का थाह नहीं । इ कलप दृत फे सम्बन्ध मे 
‡ उसकी यही नीति हे ओरउष नीतिके अदुसार मे इमे आ पहुचा ह । 

श्रीयोगवाशिष्ठ भापा, १ (४ धा सर्ग धमप ॥ २१॥ 

वादसवा सम] 
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००००० शिष्नी ने का,-दे पर्िराज। आप बडे दीर्घं आधु £ 
& बाले ओर ज्ञान विज्ञान से परिपृणं ओर अनुभवी ५ 
व॒ © र । इस अनुभव मे आपने बहुत आश्वर्थमय घटनाय ‰ 
& देल होगी, जो स्मरण हों उनका वणन कौनिष्‌। £ 
00068 इ पर भण्ड ने कर एक ऋषियों की उत्पत्ति ई 
का स्ति इतिहास वतलाते हुये कहा, कि-एेषी वहत सी सृषं & 
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(4 क यामवाश्ेए-माषा # ४२ (५ 

9 & 

तेसरवा सं । { 

संकरप निराकरण ४ 

ते &ध ‰& 

2 शिषठनीवोते-हे रामजी ! जव भुशणि ने सुकते { 
२ ¢: इ प्रकार कहा, तव मेने पृथा फ दे पक्िराज। 

¦ ब दः मदमलयमे युतो सवको र लेता है, पिर तुण्डरि £ 


( {4 शरीरको क्यो नही ग्रता १ मेरे इस प्र्षपर भुश्णिडने & 
42६१८ कहा.-देमुने। आप सव कुड जानतेहे, फिर भी जि- ¢ 
ज्ञासा केलिये जानना चाहते हे! अतः जेषे यके समक्त शिष्य नम्रता- 
पूवक निवेदन करता हे वैते दी आपी आज्ञा शिरोधायं करम & 
कहता ह कि हे सुनीश्र । शल्य किसको मारता है ओर किक 
नदी मारता इष प्रङ्ग को युनिये । दु-खरूपी मोती वाघनस्पी 
धागे मे पिरोई हुई है । यह माला जिसफे गले मे है उपीको सत्यु 
मागता है ओर जिषे गलेमे थह माला नदी देउप्तको नही मारता । 
शरीररूपी त्तमे चित्तरूपी सपं ब्रेट हे 1 जिक्षका अआशारूपी अभि 
मदी जलाती, वह खत्य के वश मे नदी होता हे। परन्तु जो राग- 
्ेपरूपी विपे पृणं हे ओर जिसको तृष्णा चरणं कर रदी ह, उप्तको 
शृत्यु्रस लेता दे। किन्तु जिनफो यह दु.ख स्पशं नहीं करते उनको 
शत्य नही नाश कता । हे सुने 1 काम, कोध, लोम्‌, मोह, मय, 
तृष्णा, चिन्ता, चञ्चलता ओर प्रमादं आदिर दु.ख .जिक्षमे होने हैँ 
उनको स्यु मारता दै । पर जिनको यद्‌ रोग नदी है उनको आधि 
व्याधिहूपी मल नदी स्पशं करते ओर षह सार बन्धन क्रा कारण 
नही ही क्षकता । "एते पुरुष जो देते, लेते ओर सव कायं करते हुए 
सदा सम शान्त रहते है"ओर इष्ट अनिष्ट उनफे लिए ऊब नदी हैँ 
वद समादित चित्त कदलाते दै। दे सुने ! संपारमे जिनके भी एवं 
वान भौर सुन्दर पदाथं है सव असत्‌ ओर नाशसूप हे । सत्‌ वही 


ह जय सन्त का मन स्थित हो । वोधवान पुरुष इ शठ मागं ¢ 
(44441444. 4444. 
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हः ०.०४ 
र ४ १ ए. 
ॐ २९  [नकाण-प्रक्रण 


------------------------र--ः 
% को ग्रहण करे हे । . पर मृद जगत्‌ फे चल पदार्थो मे समते ६1 £ 
च घ्नो योगारिष्ट मापा, निर्मण मङरण का सत्र सं सप्त 1 २३॥ 


कर ९ ५ 
चोवीसरवाँ सभं 
प्राण विचार वणंन 
मुने ! वद ग्रेष्टमागं केयल एक आत्मरशि टै किजिपरे £ 
पनेमेसयदुखनाशदो जते दहं ओर परपद £ 
की प्राति दोती दे} रे मुनीशर । यद्‌ दृष्टि जीवों कं ¢ 
अनेक जन्ममा्गो के श्रमका टर करती ओर चरयताप £ 
मिटकर शीतलता उत्पन्न करती ह । एसी आत्म- & 
चिन्तना सै सारे सरत्पों का नाश हो जावा दै ओर घुन्दर प्रकाश & 
का उद्य होता दे । दे सुने ! इष आत्मचिन्तन मे यदि एरुभी जोई £ 
सखी मिल जाये तो सारे दुःख सहन रीमे नष्ट दौ जायं । सुमे { 
केवल एक दी सखी प्राप हुई दै, सो मेरे समस्त दुषो को नाशर ¢ 
९ सौमाग्य देनेवाली ओर जीवनमूरि हे ओर वह दै-प्राणचिन्ता । यट & 
चिन्ता सुमे प्रा हु दे । दे रामजी 1 जव युशरिड ने भुममसे एषा £ 
> कडा तव मेने उसमे पूरा फि हे पर्चिराज ! सत्य को, वह प्राए- £ 
चिन्ता भते कते दे । तथ युशिड ने कहा वेदवेता ओर सथं & 
सशयग्रषन \ आप वार-पर युके पचर मेरा उपास क्या कसते ¢ 
द। आप तो सवं ञाता है । फिर भी गुरु के समत्त निवेदन करना £ 
ही उचित हे इषसे मे कता ह र प्राण ओर अपान के संसरण 
‡ कौ गति.को कि जिपके आश्रय ते मे परमपद को पराघहुआ जोर 
सुमे कोद बन्धन नदी है, सव अवस्थाओं मे मेश चित्त सावधान 
रहता दे ओर बन्धन ॐ नीं रहता, वही प्राएचिन्ताै। रेसाधो! 
जिंक प्राण अपान की गति प्राप हई है पह स्वं आरम्भ कमं 
को करे अथवान करे परन्तु सदा शान्तरूप रहता हे ओर उषका % 
समय बे सुख से व्यतीत होता दै। 
यरी वोगदानिष्ट मापा, 
1.41. 
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४ % योगवाशिष्ट-मपिा ॐ २५.४ 
चं ^ 9 ‰ 
„ पञ्चासवा स्म| £ 
3 - ~ सपाधिवर्णन ` ५ 
मु ४.८ सते पथात्‌ वरिषटजीके दो एकप्रभो का उत्त देकर भुशर्डि £ 
५६ जीने कठा. युनी्र। आत्मदृष्टि ही सवे धे दै। $ 
४४ ६ 2 इसको पाकर समस्त दुः नाश हो जाते हे। इ आत्- £ 
% ऊप चिन्तन दारा संकर्पौ का क्षय होकर हदय शीतल दो & 
‡ जाता है। वही आत्मचिन्तन हमारे जेते का प्राप दोना किन 


> ३, आपने प्राप्कर लिया हे । पृणं प्राप्ति का महत्वतो महान दहे दी 
(ध 
ॐ यदि उका कोई एक अद्ध भी प्रा रो जायता अवश्ययेसरेतापो 
र कानाशशह जाय ओर परम शान्ति प्राप दषे। मुफको एकी अद्ध 
न प्राहु हैतो भी सुमे को टुःख नदीं व्यापता। वह्‌ प्राणचिन्ता 
मुमको प्राप हु हे 1 वशिष्टनी कते हे किं जय भुशण्डि मे भुकसे 
ॐ एषा कहा तव मेने उपसे. पृचछा कि प्राणचिन्ता क्या है ? इस ' 
> भुश्यणिडि ने कटा-परहाराज 1 आप तो स्वयं सव सशयो को निष 
करनेवाले हे, पृ्रर मेरा उपहाप क्या करते हें । फिरमीओआ 
सदृश शिक्तक एव गुर्‌ फे सप्त अपने कस्याए फे देतु कता पि 
जो युक्ति मेरे जीने का कारण ओर आत्म लाम देनेवाली हे, व 
प्राणविन्ता है । इमी दि ने मुके परमपद दिया है ओर इषीसे मुभ 
यन्धन नदी दोता । सोते, जागते, उठते, वैठते स्त्र मे बन्धन रहित 
सावधान रहता ह । उपस मुक्तिफा नाम हे प्राण -अपान का सं्रण। ४ 
यह्‌ सक्ति जिसको प्रास हुई द, वह सदा शान्त रूप 'ओर काल ते ¢ 
वचित रहता दे ।, इस युक्ति पे प्राण हदय सै उत्प होकर षारह्‌ & 
अगुल दूर वांहर जाफ़र स्थिर होता है ओर फिर अपानरूप होकर & 
‰ हदय मे आ स्थित होना है । हृदय से वाहर निकला हुज प्राण ई 
अभि कफे समान उष्ण होता है ओर जो बाहर से भीतर हदयमे आता & 
‡ हे उह शीतल होता रै ! इस ˆ अपान की उपमा चन्द्रमा सेह £ 
# ओर उ उष्ण प्राण की. नते दे। पराण वायु हदवे को तई, 
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भ २६ $ निवाणप्रकरण ॐ > ८ 
वव न 
$ शीतल कर देता दै। वह अपानरूपी चन्द्रमा जव ¢ 
शीतल कर देता . ध 
‰ व तट त्वौ म लीन होता दै तव उपमे ९ | 
५ मन फिर शोक को नरीं प्रा रोता व | ध 
] बह्म आकाश के वारह अगुल कौ दरं £ 
चुट जाता दै दे भगवम्‌ 1 
चन्द्रमा उत्पन्न हकर हृदय के प्राणरू ८: 
व त नदीं भ्रा होता उसके मध्य- £ 
2 रोता दै। परजव तक षद्‌ सभाव को नरह £ 
रोता ध 
म भा मे लगा दे वह परमपद को प्रा होता 4 
४ अवस्था मे जिसका मन लग 
व सुर्यं ओर चन्द्र कै उदयास्त भाव का ज्ञाता दने से ६ 
५ इपके आधारभूत आत्मा को जान लेने पर फिर 4 अ £ 
र पं चन्द्रमा ददयाक ह 
> होता । जव प्राण अपानरूपी सूयं चन्द्र ०. 
‰ शमे दय के भास्करदेव क च 
थ ते हे तव उनके प्रका त & 
& क वही देता हे अन्यथा वार के खयं 1 £ 
ॐ उदय ओर अस्त होने से छख सिद्धि नदीं होती । बस्त (६ ; 
५ तोतवदो जव दद्य के तम नट हं] फिर आत्मप्रकाशि उदय हो £ 
# एवं अक्नान नष्ट रोने पर परमपद को पाकर प्राणी मुक्त से जाता £ 
शु हे 1 यह्‌ तमी संभव है जव प्राण अपान क सक्ति र ८ 
% ही उद्य ओर 
ॐ करु परिथ्रम नदीं) विना यत दीं यद्‌ दोनों & 
थक द। हे मुनीश्वर । हदयाकाश से प्राण उदय होते दीप्राणए का 
ॐ स्वक ओर अपान का पूरक दोता है ओर पिर जव वही प्राण गपान 
मे स्यि ता रे तव उषी फो अपान का इमभकं कहते ह । उप € 
‰ छम्भक में स्थिरता लाभ करते से तीनों ताप नहीं तपते! अपान ई 
‡ केरे ओर प्राण फे पूरक क परात्‌ जय अन म्थित हता ह 
५ त्व भाण का कमक दता दै । मभक मे स्थित निस प्राणौ तैताप 
‰ से क्त हे जाता ह 1 योक षह अपस्या आत्मतत्व कौ स्थिति £ 
फो रै। उपे स्थित होने से मन तत्व नरी 
श 


9 

होता । उस कुम्भक £ 

 भवस्वा भे जो सात सत्ता दै बही आत्मतत्व है उस स्थित ¢ 
गिक णनममतम + ++ दक न्दण्क 


न्व 
ॐ यामवाशए्ठ-मापा ॐ २०५ £ 
4 


रोनेसे वह कणिन दोजातारै ओर प्राएकी स्थिसतावालती देश कालादिकी 
अवस्था मेँ स्थिर हभ पन का मृनत्वमाव नष्ट रौ जाता ह। उस £ 
कुम्भक भ ओ शान्त तत्व है वदी आत्मा का स्वरूप है ओर वही £ 
शद्ध परम चैतन्य रूप हे । उपा प्रा हुमा कदापि शोकरित नरी 
होता। दे मुनीश्वर} शीर फे उस आधारभूतं चिदात्मा की हम £ 
उपाषना करते हे जो प्राए का भी प्राण अर अपानका भी अपान दै) 
जो सव रै जिपते यह सव रे ओर निमे री एव द रेमे विदात्मा 
के रम उपापक र इत्यादि ! यह मेरे प्राण समाधि की अवस्था ई 1 
श्री योगवदारिष्ठ भाषा, निर्राण-फरण का पयोतर्गा सर्म समाप्त ॥ २५॥ 


५4, { 
छुव्वीस्वाँ सग । 
चिरंजीविदेतुकथन वर्णन । 
मुनीश्वर । इष सपाधि की अवस्था से मुभे आत्पपद £ 
भाप हुआ दे। इष निर्मल दि के आश्रय मे स्थित र्ट £ 
कर भँ एक पल भी चञ्चल नदीं होता । चलते फिरते ¢ 
ककः भी मेपि यह समाधि लगी रहती है ओर इष प्रकारमे £ 
सवदा आत्म्माधि मे तल्लीन रहता ह । ये सं्ारे नित्य ओर वि 
अनित्यभावों की आवश्यकता नदीं । मे सव॑दा अन्तयुंख हो अपने & 
आप मे स्थित रहता द्र} मुभे प्राण अपान-कला को धारा € 
अू्निश प्रवाहित रोती रहती है। उप प्रवासे मेरी प्रणाद समाधि भुमे & 
सवदा सुली बनाय रहती ₹ । उपमे कट ता नाममात्र को भी नदीं ¢ 
शु रहता । कष्ट तो उनको होता हे जो ईप कला से अनभि होते है । 
इसी से अत्नानी जीव फल्पपरयन्त वारम्यार गोते खाते रहते हे । पर & 
‰ जा परुषाथं वलसे आत्पपद का प्रा्रफर युके है वह्‌ सव॑दा सुषसे £ 
विचरते है । इसी नियम को पालन करम भूत भविष्य ओर वतंमान & 
फी चिन्ता से रहित होकर निरविघ्र विचरता ह । सुमे स्वरूप मघ 
मे भावाभावपुदरायं नदी भासते। इषीसे मे दुःख रदित ओर चिरजी- 
वीह आज ५ इ्यनदी देओरन मे किठीन्कीपरशंसा ई 
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०५ 11 
* ३८ श्र निर्वाणप्रकरण ॥ 
‡ करताहून किसी की नन्दा म सल रना यदी कारण व & 
ॐ मैएक आत्म भाव री देता । इ अनिष्ट का मुभ कोई हप आक £ 
५ नदीचेता। इती कारण भ निल वित द मेरे मनमे 0५ ॥ 
| रागढेप नषट चेगया ह। मेरेलिए्‌ का यन्द घ, तृणः, पर्वत, अमि { 
५ ओर सुबणं सव एक से हं । सुमे जरामरण के टु-ख ओर रान्य { 
‰ लाम केयु का को दपं विस्मय नही, मे सव॑दा समभावमे स्थित £ 
> रहता ह । वन्धु-वान्धव ओर मेरे पराये ॐ मुकको कादं भावना { 
‰ नीं दे । यद तक कि ममे शरीर का भी कोई अभिमान नदी हे। 1 
मे सव॑दा ओर सव पदार्थो मे समभाव रहता हं । मेरे लिए काई £ 
नरी ओरनमेिसीमे पुसी ओरनक्ीसेदुसी € 
ह्किमे दी सामां इसमेमेरी वाणी ओर मेरा निश्चय सवको 
मधुर्‌ ओर हृद्य गम्य हे। एषी चषि ही सुभे सव॑दा दु ख रहित 
वनाये रहती है इत्यादि इत प्रफार की ओर भी "हूत सी वाते 
सुशणडि ने वणंन किया । ˆ 
श्री योगवाचिष्ठ मापा, निर्ण ( र 5 सगं माह ।। २६ ॥ 
सत्तादसवा सर्म। 
सु उपाख्यान समाप वर्णन क 
2 एडी क इन आत्म उदित स्पी वचनो फो & 
‡ ॥ छनकर वरिष्टनी ने आश्रयं प्ट करते हुये उन्हे £ 
‡ ~ अनेक प्रकार काधन्यगाद दिवा ओर अनेको ¢ 
सव्धथन्थ् भी उनका दवन पाने से भान्यवान माना। उत्क & 
^ ` "` पचात आज्ञा लेकर जव वरिषटनी चलनेकोतेयार £ 
हय तव कर्पलता से उढरर युश॒ण्डि ने अयन्त विनप्र भाव से € 
उनका पूजन किया ओर अघंपाच दे प्रणाम किया | उततर मे वशिष्ट 4 
{ जी गी सुधरिडजी को नमस्कारकर अपने योगवल से आकाशमामं { 
‡ फो उठकर चले। साथे मुिडजी भी पहूबाने को उहे। ज दोनों 


व ४. तीनि 
ॐ एक योजन उड चले तव्‌ वशिष्टं अहुत कदे सुनकर उन्हे सोटाया । 
॥ 0 
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२ वशिष्ठजी कहते रै किमे जव तक अदृश्य न दोगया तंव त्फ & 
च वह्‌ मुभे वार-यार देखते रहे। पश्चात्‌ मे उडता-उडता अपने मएडलं ¢ 
% 
% 
ॐ 
#: 


+र 


मे जा पहुवा ओर अरन्धतीने मेरा पूजन्‌ किया। हे रामजी ! ञुश्- { 
रिडिका ओर मेस यह समागम सतयुग फे दौ सौ वर्षं चीत जानेपर्‌ 
‡ हआ था। अव सतयुग ए रणया ओर प्रतायुग चलरहादे 
जिसमे तुष उत्पन्न हुये हो ! अमी आढ वपं हेता हे कि दमारा £ 
> ओर उपका मिलापरठिर हुमा था | वह अव भी उषी इच्तलता पर € 
ॐ निवास करता है] हमारा ओर भुशिडि का, यह समागम यहे मह & 


काथा। जो इसपर विचार करेगे वे संसार-पागर से तर जागे 
श्रो योगवारिषएठ-माषा, निवाग-पकरण मा सचा सं समाप्त ॥ २७॥ 
्रददसवा सग) 
४ परमार्थं योग-उपदेश वणेन 
= रिष्टनी वोदे निप्पाप रामचन्द्र । जिस वोष दवारा 
$ वं ¢ भुशरिड ने महान संकटो को पार किया दै, उष प्राण 
म क्वः सक्ति का अभ्यास करके तुम भी भवसागर फे पार रोवो। 
ॐ प्राण-जपान के अन्धापं वलसे दही भुश्ष्डि को परम तत्वं प्रप्त 
हुआ हे, इते ठम भी ज्ञानयोग से पाने योग्य पद्‌ को प्राप करे । 
फिर जेसी इच्छा दय वेसा करना । 
इसपर वशिष्टनीके प्रति कृनज्ता प्रकाश कसते हुये रमजीने पूग & 
करि, हे भगवन ! भुशटिड का यह चरित जो आपने परमां वोषके & 
किये वणन किया दे उषे रक्त, मास भौर अस्थिषूपी गृह स्ने ¢ 
निर्माण किया दै । यद को पे उत्यन हुभा, कपे स्थित हुभा ओर £ 
उसमे कोन स्थित हे ? बशिष्टजी ने कहा, हे रामजी ! अस्वियां दी ष 
इष शवीररूपी गृह की स्तम्म हँ । इसमे नव दारे दै। यह रक्त माप ¢ 
से लेन क्रिया हुभा दै । इतका नि्ांएकतां कोईैनही, यह आभास £ 
त्र ओर मिथ्यामरम से भासता हे । शरीर का भाषहोना तो अङ्गा- £ 


दै । क्ञान रेने से वदं अपत्यरूप भाता है । जित प्रकार स्यं £ 
करदः (+++ 
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० ॐ निर्वाणप्रकरण # 
की किरणो पर मरस्यल का जल मासता दे वे दी आत्मा परेद { 
भाषता दे । हे रामजी ! यह सारा जगत आभा मान है, इमम 
अद, त्वं आदिक कटपनाये सव मननमात्र मन मँ एरी । ठम जि 
अस्थि माष आर रक्तहथी शरीर ८ गृह ) फे सम्बन्व मे पृद्ते हे, 
वह अस्थि माष से नरी स्वा गया रै, वक्कि सङ्खमावहै। सस्य ` 
नाश होने से इसका पता नदी चलता ! जसे स्वप्र मे शरीर धारण 
कर्‌ देशकाल आदिक क्रिययें देखने मे आती रे ओर जाग्रत दोन परर 
उष शरीर का पता नरीं चलता क्तेदीठमशरीरकीमभी दशाद। 
यह धन, यदह णरीर ओर यदह देशमेण हे एसी कल्पना मनने की दी द। 
म इषे सकरा बीज मन दहे 1 जगत दी वास्तविकता मे मनोराज के 
सिवा ओर कुच नदीं दे । पर इको नि स्पारता त्व प्ररट होती है 
जव परमात्मतत्य का दढ अभ्यास करिया जाय । अन्यवा हृदय ङी 
दृद भावना का अभाव होना सरल नदी, जव उसका विपर्यय अभ्याम 
कियातव अभाव दोता दै ! पर वद्‌ अभ्यास दीव राना चाहिए तव उरी 
भावना फएलदायक टोती ईै। तीत भी एता, जेपेकामी पुरप को युन्द्रघी 
की तीतर भावना रहती हे। जव जीवको आत्मपद कौ एसी चिन्ता रदे तव 
मैषा स्प प्ररुट होता हे}! उष खूप ॐ प्रष्टं होमे पर प्राणी आत्म- 
तान से पृं होकर निभ॑य लो जाता दे। इष॒ मकार वेराग्य अभ्यास 
गरा जव जीय निमलपद्‌ फो प्रा होता हं तवर उमे कोरी पर 
% होता ओर्‌ रागरपसूपी आव्ररण उसको नही स्पशं करते ! जमे 
 पारममणि कै स्पशं से लोहा सुवर्णं सजाता है वमे ही जीव नि्मूल 
चय जाता दे इते अद्‌ त्व आदिक जो जगद्‌ ह, वह्‌ केवल आ- 
मासमात्रे । इमलिए चिच कर शान्त उरते कं तिये सत्यासत्य की 
छनन करके अमत्‌ का परित्याग ओर मत्‌ का अभ्याम्‌ क 
चाहिए ] इतत अभ्यस से ही तच्वपेत्ता आं छ श ल 
इष्रनिष्ट पदां हपं जीर शोङ्गदायुक ध क र 
अर्‌ निन्दा न करते हए सय वा शी क च 
१ +> 5 = ५ श] 
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६ 
£ रखते हैँ । क्योकि जितना मोग है वह अवश्य प्रा होगा किरं दपं ई 
‡ ओर शोक किस लिये ? सुख अरर दुःख तो शरीर के व्यवहार हे & 
‡ ओर यह वरावर आति-जाति रहतेहै ओर अमिट हे। किः शोकक्थो ‡ 
२ किया जाय ? क्योकि स॒त्य असत्य्‌ नद हो सकता ओर अपत्य सत्थं § 
नहीं होता। फिर संसासे आकर किंलिये द्वेष किया जाय । रिरि € 

दुःख तो कोई वस्तु नदी । पिचार रहित होना ही दुःख हे । सत्या. { 
% स॒त्य के मीापक जो सम्यकदशीं ओर मुनीशषर है उनको टुःखनदी 
‰ सता । कारण कि समदशिता से उनका हदय शीतल होता दै ओर £ 
‰ वे कतव्य के कत्तीपन का अभिमान नदीं रसते } इष कारण सार 
4 के पदार्थो को हदये आमाहमात्र सपशकर जसे आचार दो केघादी 
% ग्रहण ओर त्याग कर आभास रहित होकर स्थित रहो मे ही नित्य 
> ओर शाश्वत वाहे एेसा एकान्तिक अभ्यास कर निमेल अपने आपको 
‰ देलो । अथवा न चै रू न य सोग हे ओर नं यह जगत जाल छतर 
हेमे ही सव कुच ह, चाहे एषा अभ्यास करो तव तुमने सिद्धता 
प्राह दो! इन दोनो मे तुमको जो सुगम हौ उष अभ्यास को करो । पर्‌ यह्‌ 
दोनों चितवन मिथ्या, इनका परित्यागकर तुम आमासरहित दोजाव॥ 
क्योकि तुम स्वन्यापी हो इसे तुमका विधि ओर निषेध का आश्चय 
करके निर्मल अद्धेत मे ही रहना चाहिए ] सारी क्रियाय करो, पर & 
रागद्वेष से रहित रदो । रागदधेप से रहित रहने पर तुमको उत्तमपद € 
बरह्यानन्द की प्राप्ति रोगी ओर्‌ परम अधिष्ठान तत्व को प्राप्न करगे 
अन्यथा रागद्ेपरूपी अथिमे यदि बारम्बार तुम्हारा हृदय जलतादौ $ 
रदेगा तो सन्तोष वैराग आदिक शण नदी प्राप होगे । जिस प्रकार £ 
जलती हुई पृथ्वीके वनमे हिरण पोव नदी रखते वैसे ही रागद्वेष बाले £ 
हृदय मे सन्तोप आदि नदी प्रविष्ट कते । यह हृदय ही कप पृक्त & 
हे । जव इस करपतर्‌ मे रागहेष रूपी नाग नही लिपटेगे तव हेषा ई 
> कोन पदाथंदहैकिन प्रष्ठ दय । शद्ध हदयवाले को सव छु प्रा 
# होता हे। चाहे के्ठा भी ओरं शक्न क्यो नहो यदि ष्क 


वह रागद्वेष से जल रहा > 7” स्यार के समान नीच हे 
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४२ छ निर्वीणप्रकरण ॐ £ 
‡ उपो वारमबार धिकार दै । रागे कं वह्‌ जिन पद्यां ग £ 
सग्रह करता दे वे भत तो अवश्य हे पर उन ओर दी ले जातिद ¢ 
फिर रागे रसते रिया जाय । जो भोगै वह अवण्यप्रा देगा ट 
श फिरिधनकेलिये व्यथंका यत्स्या शिया जाय । वान्य ओरं 
। वघ ता अति-नाते रहते हे 1 यद जानफ़र दी त्नानी जगत्फे पदार्था ‡ 
ॐ का आश्रय नहीं कते । भगवान कौ माया भावाभाव सूप धारण 
ॐ करती रहती हे, इते सार की सारी रचना अपत्य हे । केवल { 
> संकर रूप अभ्यास के वश से दृदरता को प्राप्त हुआ दे । इसी जा $ 
‡ भित्ति आकारत भासती रै वह आकार रहित प्राशस्प दै ओर ¦ 
ॐ आत्मपद पुपुसि के समान अद्वेतरूप हे । उष सुपुप्रिरूप पदसे जप ! 
गिरता ह तव दीर्घ स्थर को देता र। आशय यद फ अज्ञान वथ { 
भ प्राणी ससार स्वम को देख रदा है । जनान देने से आत्पपद्‌ फो पराप ¦ 
दजाता दे । वई आत्मपदरूपी सूर्यं सव दु.पोपि रदित दै । पर भो : 
पुरुप घोर निद्रा मे पडा हु हे वह सद्म वचनां सै नही जागता, 
वडा शब्द्‌ करने ओर जल डालनेषे जागता दैसोमेने तुमपर मेधक्रौ 
नाई गरजकर वचनखूपी जल की इष्टि को रै। मेरे ये बचन त्तानपूएं ओर 
शीतल द उनसे अव तुमो बोध प्रा हआ दे ¦ अतएव अव तुम 
ज्ञानरूपी सूयं से जगत को भमरूप देखोगे 1 हे रामजी तुम्दारे लिये 
न्म, मरण, टु ल ओर भ्रम कुठ नदीं है। तुम सक्प रहित आत्म- 
रुप अपने आप प्र स्थित हो । तुम्हारी इत्ति समशान्त मौर युपि 
समान हे] इषसै तुम अपने शद्ध-स्वस्प म ही स्थित रहो । 
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ईश्वरोपाल्यान जगत्‌ परमात्म रूप वर्णन 


"०८ समीकिजी कहते हे कि वशिष्टनी के इस कथनको सुनकर £ 

घा § रामजी सम, शान्त ओर्‌ चेतनतत्व मे विश्राम पाकर ¢ 
छर परम आनन्द को भ्रा हुये ओर समा मै भी जितने £ 
श्रोताजन चेठे घे वंह भी जासंमाधि भे स्थित द न्त दे गये ए 
ॐ तव एकं चणटे के पञ्चात्‌ वगिष्टनी फिर कहने लगे-हे रामजी ! 
‡ पसारर्पी चक्र का नाभिस्थान दी चित्त है। जव उस नाभिमे & 
शं स्थिरता प्राप हो तव सार शान्त प्रतीत होता है। अन्यथा इस & 
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भी अपने को नाश हभ मानता दै । इसलिये यद चित्र के पुरुषसे & 
भी गिरा हभ दै । मलुष्य कौ यद शरीर भी मनोराज के उषशरीर ‡ 
से जो संकल्पो की केवल रचना मात्र दैतुच्च दे । क्योकि मनोराज & 
की शरीर मे यदि कदाचित दु.ख आ भी गया तो वह दीघं काल & 
तक न रहकर कट अन्य सङ्कल्प कं खड़ा होते ही नष्ट हो जाता दै £ 
परन्तु इष स्थूल शरीर से एषी आशा नरी । इप्लिये यह्‌ भी महान्‌ & 
थ ठच्च है । हे रामजी । इसी तुच्छता का एक यह मी प्रमाण जानो £ 
९ कि मलं इतके भोग के लिये अनेक यतन करते हुए कष्ट पते हे । & 
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‰ सारुचक्रका वेग वडा ही तीव है ओर धार-बार यत्त करने पर भी यह ¢ 
र आता हे। परन्तु टर अभ्यासे रुक्‌ भो जाता । इषमेसत्ङग £ 
‡ ओर्‌ सच्छा के पाक्य बडे सहायक देते ई। एते पुरुपाथं का आश्रय ‰ 
शं करने से परम शान्तपद्‌ कौ प्राप्ति अवश्य चती दे। दे रामजी । संसार्‌ £ 
ॐ अमत्य दे, अत्नान ओर्‌ भ्रम से सत्य की नाई साम रहा हे। जो मूषं & 
थ इन अप्य्‌ रूप पदार्थों मे रागद्वेष करते हें वह तो पत्र प्र चित्रित & 
& चित्रसेगिरेह द \ षयोकि वे दिन रात इए अनिष्ट की चिन्ता £ 
* ओर हषं मे रागदेप किया करते हँ । पर चित्र का पुरुप एेषा नदी & 
‰ करता । वह्‌ पत्र षश नाशवान वस्तु के आधार रहते हुए भीसदा £ 
‰ अचल रहता द । किन्तु यह मनुष्य अविनाशी के आधार श्हते हुए € 
म 
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१ ५८०५६९५५ र 
# ॐ, ^ {- 
र %४ क निवाण प्रकरणं # & 
~~~ (७ 
५ उनको अभिमान वश य पता नदी कि युव टु"खतो केवल शरीर 
कारे, इतके नष्ट दने सेमे नदी नष्टो पकता। क्योकि मे अत्मा £ 
‰ द ओर स्थूल शरीरसे मेग क्या सम्बन्ध] शरीर कौ स्वना तौ सद्रर्पौ & 
से हुई दे ओर यह सङ्कल्य रना वरिनाशस्प हे) यथपि य स्वभमय 
देह दींकाल की रची हुई हे तथापि इषके दु ख ओर नाशे £ 
आसा दुखी ओर नष्ट नदी होता । यह आत्मसत्ता सवदा अचलं € 
‰ अविकारी, शद्ध ओर अच्युत रूप अपने आप मे स्थित दे । केवल { 
रं अन्नानके ददं अभ्यासे दी देदी धमंको स्वीकार कर अपने मुमान्‌ & 
‰ वना लिया हे। विन्तु आत्मा का दृद अभ्यास देने से इसदेदी धमं ! 
१ 

१ 
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‰ का लोपो जाता दे। यह अग्नान-भभके अतिरिक्त दुसरा व नदी। 
‰ इसे यहं कहता है कि मेरा स्वनाश हे गया ओरं मुक टु स 
ॐ हो रहा है इत्यादि । पर यह सारी कर्पनाये अङ्नान से (भासती ह 
% ओर इम भमरष्टि को धेयं से निहत 1 हो जातोदे। अत्मा 
९ मशरीर रस्सीमे सपं के समान ही अमत्यै । इमो कुय कमं करने 1 
ॐ ओर मुक्त दने की इच्या नहीं है । इधर परमात्मा मी ङग नदी ¦ 
ॐ करना फेवल शद्ध द्र ओर सको प्राश देनेवाला हे । इमलिये { 
> ठम णद स्वरूप अपने आप मे स्थित होवो । ्योकि मात्मा दी ¦ 
‰ सवका साक्तीभूत हे ओर आत्मा के आश्रयदी शरीर आदिकी | 
‡ चे दोती दे गिन्तु वहं पाप पुएय से रदित हे । यदशरीररूपी शुन्यं ¦ 
‡ गृ वल अर्टृकारख्पी पिशाच कौ करना क्रफे जीवको दु ख दे | 
शा है । बह पिशाच उड़ा नीव ओर निन्य हे । यदि अहकाररूपी ' 
‰ वताल इस शरीरते निकल जाय तो फिर आनन्दही आनन्द है। इत नाच ¦ 
९ के पाये चलकर दही पुरप नरक को प्रा होते दै, इसलिये तुम इप॒का । 
आज्ञाकारी मृत बनो । आला ओर महकार का सम्बन्ध नहीं है । । 
‰ चित्त को आत्मा सममनेवाते बे मूलं हे । क्योकि चित देओौर ¦ 
ॐ आत्मा चतनस्प्‌ हे 1 इसलिये तुम चित्तके मोहे तरो! ओ चित्श्यी । 
% वैताल के बश मेँ पडा दै उतको वान्धव ओर शात भी नहीं चुडा । 
6 \} परन्तु जो शरीराभिमान से रदति हे उपक गुरं ओर शा ' 


त भमो कनवममप्द 
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ॐ मुक्त करदेतेरे। यो तो कोम शरीरगरहएेमा नही है फिजिषमे अदंकार $ 
‡ रूपी पिशाचने अपना आसन न लगाया ह, परन्तु उका दृट्‌ वास ¢ 
= उपी गृहमे जानो किं जिसमे मन्तोप, विचार, अभ्याप्त ओर सत्मङ्गका { 
* अभाव हेषे। पर जो इनका अभाव न होवे उस शरीरमे यह नदी बास £ 
शं कर सकता । हे रामजी 1 समस्त शरीरधारियो को चित्तरूपी वैताल, £ 


‰ जगतख्पी महान मे युलाकर मोह देता रहता है । _इमलिये तुम € 
(५ 
& 


# 4 
१९५ 
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ॐ सत्य, विचार ओर पैय॑वल से शीघ्र अपना उद्धार करो। करयीकियद्‌ 
ॐ जगतरूपी पुरातन घन है ओरं इमे भोगरूपी तृष्णा बहुत षुन्दर द 
पर उपकेनोचेवहूत बडी लाई ह। जीवस्पी ग भोगौ कीं रपणीयता £ 
पर युग्ध होकर उनके भोगनेकी लालसा एवं तृष्णा सेनरक आदिक £ 
% जन्मों मे गिरते हे पर तुम एता मत होवो । स्योकि भोगतृष्णा तो 

‡ नरक र गिरानेवाली दे । इषे दुम इफ तृष्णा का प्सतयाग कर 
4 
% जगन अल्पकाल ही फे लिये सुखदायक दै, अर इ ४ 
‰ समान है। जो पुरुप इष खाई मे गिरता देउपका निकलना अत्यन्त £ 
‰ दुस्तर दै। इसलिये तुम सतदृत्तिका आश्रय कर ग्रहण ओर यागवाली & 
ॐ अपत्डृत्ति का परित्याग कर केवल आत्पतत्व का आश्रय करो । £ 
‰ अन्यथा इ अस्थि मां ओर रक्त से पूं अवित्र शरीर तोदिनरात € 
ॐ दुष्ट आचार ये दी सलम रटेगी। दरस लिये मोगेच्छा परमां साधन & 
ॐ मे सहायक नही हो सकती । क्योमि इस शरीर फो तो सकर्पने रचा & 
< हे ओर प्राण से चेष्टा करता हुआ इममे अर्हकारर्पी पिशाच बैरकर € 
> गजंन करता है । जिष्षसे मन की वृत्तियों युख ओर दुल को ग्रहण ¢ 
* करती ह भर जीव को दुव होता दै। यह वडा आश्चयं है । भिन्त € 
‰ परमाथंसत्ता एक दै ओर सवं सपान दे । उमे द्वेतमाव नही, जड ¢ 
‰ ओर चेतन की कल्पना भी असत्य दे | एसी कल्पना तो य॒वाथं दृष्टि 
५ के अमावते ही प्रकट होती दे। परजव यथां दृषटपराष दोजाती है तोय & 
२ मेद कल्पना स्वयं दी नष्ट ह जाती हे । भला, विचारने की बात हैकिजो £ 
1 4+4+4444 । + 14 ॥ + (++ 4 


(11 


+++ 


0. „ 
< ५६ ‰ निवांण प्रकरण ॐ > £ 
~= कमाय 

५ केसे स सक्ता ३ । फिर जो आत्मा सव॑दा सत्य स्य अपने आप 
ॐ स्थित दै उपमे यह भारी भेद कीं से आया ठेतकौ कौन कटे उ £ 
‰ तो एकक भी अमाव दे 1 पर यह कलयनातव नष्ट हो जाती ध जव $ 
५ वित्त न से । पद चतन दै, यद जड दे यह सत्यत्र होता ह, यह £ 
‡ नाशवान दै इत्यादि सपस्त कर्पनायें अपत्य हे । गुर्‌ ओर शा $ 
भी आत्मा को दी चेतन बतलतिहे ओर आत्मस्वरूपं स्थित कलि ई 
५ केलियेरसे दी दन्त देते दे! उनके उपदेश दारा जव सर्प मे % 
२ है जड ओर चेतनरी भेद कद्पना नए & 
चः स्विति प्रा हो जाती है तेव द्‌ (9 1 
हो जाती ह ओर केवत तत्व वस्तु भासती है ! परन्तुजेो मूर दो ८ 

५ वेरं दारा जड ओर चेतन का विभाग क्पि ननि पर्‌ भीख 
५ उपदेश को नदीं दए करते । हे रामजी । वडा आश्रयं तोह हेपि £ 
५ वित, इन्दा ओर शरीर भितनमित्न ई ओर शरीर का कोई कर्ता 5 
दष्ट नही आत्ता फिर भी अदृफार से वेष्ित से यह्‌ जीप दुःख पाया £ 
करता दे । किन्तु जा विचारवान्‌ पुरुप आत्पपद्‌ पे स्थित हे उनको 
ट 
कं करिया दुःलदायुके नद दती । दे रागनी । शी, नेञ, श्त, £ 
माप्त, अस्थि, मन ओर समस्त भूत जातियों सेभी ए चित्त रहित £ 
केवल चिन्मात्र ओर सात्तौ रूप हो| इएलिये इष देह की ममतात्याग ¢ 

कर नित्य शुद्ध ओर सवगत आत्मस्वरूप मे ध्वित होवो | 
शरी योगवािष्ठ मपा ६ त पा डो सगं सपद ॥ २९॥ 
तास्वा सम्‌] 
रुदर वशिष्ठ समाग 

दू लिष्ट जी वेले, हे रामजी ! देषो दण्डि का आश्रय 
¢ कएने से तुमको अत्मानन्द की एषी पर्त दमी 
एेश्ययं 
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५1 ९ कि उक आगे तुमो अष्ट पिद्धियो का एेश्य 

मी फीका लगेगा । एक षटि ओर दे। यह मोह का 
^ नाश फरक पाने योग्य किन आल्मपद्‌ को सुल ते £ 
कराती है। इत दु.ख रदित दष्ट फो शिवजी ते भने छना 


य रफकक गिगक कण्व कनकेर्कः 


४.3 


४ 


[1 


॥ 
| 


1 


(0.1.114. 


ग भ्र 


$ 


1 
(र 


[॥ 
च्म 

ध 
¢ ४ 
च 
४६ 
ॐ 


४ 


न 
4 


1) 


‰ 
‰ 
& 
‰ 
४ 


11 1 1 111 


ॐ योगवाशिष्ट-माषा-% ‰७ 
हे। हे रमजी ] वन हिमालय पव॑त के कनाश शिर पर जर 
शिव जी स्वामिकातिक ओर अपने गणो सहित अत्यन्त णीय 
ॐ शून्य स्थान मे वेड तपस्या कर रदे थे वहोँ जाकर मेने उनकी पूजा ५ 

(ध 

% की ओर फिर एक कमण्डल भौर एल माला लेकर पपि दी मे $ 
# एक गुफा वना,कर मे तप करने लगा । उष समय मे केवल जल £ 
पी कर ओर ऊढ फल लाकर रहता था । मेरे साथ कुच पिदार्थी 
भी थे, समय निकाल करं उनको प्राता थाओर श्रान्वोफे अथं पर & 
भी विचार करताथा। इपीक्रमसे मे अपना तप काल करने & 
लगा। एक वार मेने लम्बी समाधि लगाई । ओर श्रावण वदी & 
अष्टमी की अद्धरात्रिको मे समाधि से जाग्रत हुआ । जाग्रत होने 
प्र मेने देखा कि समस्त दिश्ाये शान्त हे ओर प्रकृति की अनोखी & 
छटा यत्र तत्र जगमगा रदी दे । ऊच देर फे घोर अन्धकार के £ 
पश्चात्‌ निमेल चन्द्रमा उदय दोकर अपनी अमृतमय किरणौ से { 
चन्द्रमुखी फमलो को प्रफुक्ित कर रहे है । सप्षपिं ओर तारागण & 
उपर फेम मेड रहेये मानोमेरे तपको देखने अयेद्ो। उन 
प्पियों के प्रीढे ठीनतारे हे ओर उनके मध्यमे उस तपय छ मेय 
मन्दिर है। उती मन्दिर मे मे सदा विराजमान रहता हं । इतत £ 
अवस्था फे ऊद देर वाद ममे अनेक अनोषी चटा दिखलाई पडने 
लगी । कदी माखन का पहाड खडा था, कदी शखौ की तुमुलः 
ध्वनि होरदीथी ओर कदी मोतियों का समूह एक चित होकर 
उड रहा था ओर कदी गंगा का प्रवाह उल रहा था । इन द्यो 
को देखकर में विचारने लगा किं यह क्या है! तव तक मु दिः 
लाई पठा किं शिवजी अपने गणो के साथ गौरी भगवती का पि 
पकडे हुये चले आ रहे दँ । इ प्रकार मन से दी देकर मेने मन $ 
से दी मन्दार पुष्प लेकर मनसे ही प्रणाम किया ओरमनसे दी & 
प्रदक्षिणा कर आसन से चल खड़ा हुआ तव चन्दकलाधारी शिव 
जीने मेरी ओर कृपां दष्ट से देखकर कहा,-हे चिप्र ! अर्घ्यपाय 


6444... 
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%] |," अअ (1 

‡ ४८ ॐ निवणप्रकरण # 
नम 

‰॑ ते आपो, मे तेरे आश्रम मे अतिथि होर आया द । ह निष्पाप । $ 


£ 
‡ दम्हारा कल्याण छे । य्‌ कहकर शिवजी अपने भृत्यौ सहित मैरी ¢ 
‡ शफा मे आये । तव मेने यथावियि चरण से सिर पन्त गण { 
> सदित भिवजी फा पूजन क्या । इत प्रकार जव पूणं माव भक्ति # 
शुं सदत शगिकलाधारी भगवान शिवजी का पूजन कर्‌ चुका तव & 
‰‡ शिवजी ने युते का, दे विप्र 1 अनेक प्रकारं छी चिन्तन कंसे | 
‰ बाली डितनी विततया दे अव तरे सवस्य मे विश्रान्त को प्रा ¦ 
‰ हई दै ओर तेरी सवित आत्मपद मे स्थिति हुई है । पर ह तो { 
‰ को कि तुष्टे इष्ट अनिष्ट की प्रति मे चेद्‌ तो नदीं दता ? अर्‌ { 
इस पर्व॑त पर्‌ कवेर ॐ जो निशाचर पिचसते है वह तुमको कष्ट 
तो नदीं देते १ हे रामजी ! शिवजी के एमा पूजने पर मेने का~ $ 
हे भगवन्‌ । आपका स्मरण करनेवाले को इत लोमे पा केदैमो ¦ 
पदार्थं नहींहेकिजोन प्रप्र दो ओर एषा कौन दहैजो आपकेसेवक ¦ 
को कष्ट देसकठे। जो आपके चरणो का स्मरण करते हे उनको ¦ 
सव ओर से पणं आनन्द हे ओर वे जगत मे पिपी प्रकार दीन ; 
नीं रोते । जिस समय ओर जिक्त दिशा मे एकान्त बुद्धि बैठ कर ¦ 
आप का ध्यान क्या जाय वदी समय ओर वदी दिशायें वन्दनीय 
हे। हे प्रभो! आपका ध्यान समस्त आपदाओ का नाश करने 
वाला ओर सवं सम्पदास्पी लता को षटाने वाला वसन्त ऋतु दै। 
आपका स्मरण ज्ञान खानि ओर अष की हानि करनेवाला द । 
यदि एक च॒ भी शन्त चित्त से आप का स्मरण क्या नाय तो 
सारि दुख ओर क्लेश न्ट हो जांय। वाद्मीकि जी कते है कि 
यह क्था समाप भीन दहो पायी थौ कि इतने मे दिन का अन्त 
हमा अर्‌ सभा के लाग परस्पर प्रणाम आदि करके अपने-अपने 
स्यानको गये । दरे दिन सं भगवानके उद्य हेदी फिर अपने २ 
स्थानों पर भा विरासे । 


खी योगवान्ट-मप, निवग-परुर का तीं सम समाप ॥ ३०॥ 
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‰ ७ % योगवाशिष्टमापा % ४९ £ 
व 
स इकतीसर्वो से ८ 
देवार्चन-विधान वर्णन । £ 


‰ 
र व शषठनी बोले-दे रामजी । रे देमा कहने प्र मातागोरी ¢ 
| (/ ने अत्यन्त प्रमपूवंक युके पूद्ा कि दे वशिष्टनी 1 £ 
5 ( = पतित्रताओं मे ्रे्ठ अरुन्धतीजी कदं है १ उनको ते £ 
शं आइए वह मेरी प्रिय सखी हे, मे उने कद वातां कलने आई ह । £ 
‰ हे रामजी! जव पावंतीजी ने सुकते एषा कडा तव मे जाकर अर्‌- £ 
® न्ती को बुला लाया । फिर दोन परस्पर वातांलाप कने लगीं । £ 
५ इधर मेने श्शिरलाधारी शिवजी अनेक अनुनय विनय करके पूवा ट 
‡ कि, हे प्रभो! देव अच॑नका ५५ क्याहे ५ £ 
इए ! तव शिवजी कने लगे,-हे विपरध्े्। तुम देव किसको मानते ¢ 
; हो ?्रह्मा, विम्णु, मदेश ओर सद नेव्रधारी इन्द्र देवजी नदीं हे ओर £ 
‰ पयन, सये, चन्द्रमा, अमि,्ाद्यण, चत्रिय ओर तुभ तथा मेभीदेव £ 
ॐ नददींह। यह देह ओर चित्त भी देव नहे दे! सचा देव वह्‌ दैजि्पमे कल- 
‡ नाप नीं हे ओर जो अशनि क व । उपोका £ 
ॐ नाम देव दे । देव श्ब्दसे उषीका पूजन्‌ किया जाता .दे। वह सत्ता ई 
> शान्त ओर आत्परूप हे । 1 मे सवत्र देना ६ व £ 
\ पूजन हे \ परन्तु जिसको उस सपित तत्व का ज्ञान नही है, उष 
लिये आकार अचेना की आवश्यकता हे । जपे जो पुर्ष योजनपः 
‰ यन्त नही चल सकता उसके लिए एफ दो कसि चलना भी अच्छ 
@ दे। इप प्रकार जो पुरुप अृत्रिम देव की उपासना नदीं कर सक्त 
ॐ उसको आकार की उपापना करना अच्छा दे। उस उपसनमे भावना & 
के अनुसार उपासक को भोग क लिये फल प्रपर होता है। जो उप 
‰ अटत्रिम अनन्तदेव की उपासना करता हे, उपकतो परमात्मा षी 
# फल देता है। जो अङरत्रिम्‌ फक्त को त्यागकर्‌ कृत्रिम फल की कडा $ 
‡ करते हे बहणे हें नेसे ही कोई मन्दार इृत्त को त्यागकर कञ्च फे बन ई 
को प्राप हो । उष देवर की पूजा.क्या हे ओर कपे होती हे सुनो । 
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‡ बोध, साम्य ओर्‌ शम यह तोन पुप्प हे । बोध करते द सम्पक्ङ्गान 
4 को अर्थ्‌ आत्मतत्व का यथां ज्ञान ओर साम्ब कहते दै सवम £ 
पृं देखने को ओर शम फे हे चित्त निगृिको ओर्‌ वतत निरति £ 
का अर्थं है आत्मतत्व से भिन्न इच न कुला] इन्दा तीना पुष्पोप & 
शु चिन्मात्र देवकी पूजा रोती दै! रफ भवेन के लिये आकार £ 
‡ अर्चन की आवश्यकता तीं । जो प्राणी आत्मसवित चिन्मात्र को 
% त्याग कर जइ की उपासना ( पूना ) करते हे । पे त्रिरकाल तके (५ 
२ केश भोगते ह । इीसे ते जञान-ेय पुरषो ने आसान पे भिन्न ¢ 
पूजन अर्थन ॐ वालकं का सेल कदं हे } अस्तु, निराकार भग्‌- { 
‰ चान आत्मा जो परम कारणरूप हे उषा एवेदा ज्ञान रखना दी ई 
ॐ देव का पूजन्‌ है, अन्य कोई पूना नहीं दे] 

र श्री योगबाशिष्ठ पापा निरीए प्रण गा इर्तापर्वा सगे समापन ॥ ३१ ॥ 
| 

क 


५५ £ 
वत्तीस्वाँ सगे । 
॥ शरीरपात-विभ्रार वंन 
¦ प) वजीने कहा.-दे विप्र! सारा विश्व परमासाकादी 
३५६ श॒ £ सखस्प दै ओर परमात्माकाशं ब्रह्य ही एर देष कटलतिा 
म {== है) उमी का पूजन सख्य हे ओर उषी से मव फन ई& 
2 प्राप होते र) वही देव सवज जीर उषी मे स्व म्थिति हे) वह £ 
उषत्रिम देव अज ओरं अखएड हे। जो पमघुल के अभिलापी सं 
ॐ उनक्रा चाहिए 7 साधन दवारा उषे प्राप करं । हे वरिष्ठ! ठुमश्रेष्ठ ६ 
‡ जिङ्ञाषु ठो इसे मेने देव अर्चन का यह प्रर तुमे बतलाया है। £ 
प्र जो जिज्ञाषु नदीं दे जीर जिनकी बद्ध वालको के एमान अनि. £ 
‡ पात्पक दै उनके लिये पृष, दीप ओर पुष्पादि की अर्चना ही £ 
श योम््‌ दे! प्र उनकी यह आकार युक्त कियत देवकस्यना भिथ्या £ 


दे! रेयुने! जाप्राणी अपने सहस्प मे देवता की 
रचनां ¢ 
उपपर धूप, दीप, चन्दन ५१ 


द्न ओर दूष चरते फिरै वह उनग केवल £ 
ॐ भावना मात्र द! इ रै वह उनी केवल & 


सीमे उनको सद्र्परवित फलभी £ 
9: नेः 92. ¢ ध ¢ 
44.44. सोता 
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म ॐ यागवा्चष्ट-माषा # २८१ & 
% पर यह अर्चना केवल वाल विनोद है । वह वाल विनोद अच॑ना € 
तुम्हारे लिये नदीं रै । कम्दारे जपो के लिये तो सवं आत्म भावना & 
काही अ्च॑न शरेठ है| स्वय मेरा सिद्धांत भी रेषा हौ हैकि क 
५ देव दी तीनो लोकों मे व्याप्रहे। मुक मे वंक मे जर चार प्रफार 
ॐ के समस्त भूत जातियो मे वही स्थित दै। समस्त ओलोकी उसी देव 
से चैतन्यहोरहा है। दही चिन्माघ्र देव जगत का सार भूत, पूज 
नीय ओर स अभीष्टे का सिद्धिदाता दै। वह देव दर नही दै.आीर 
उको प्राप करना भी कठिन नरी दै । शयोक वह्‌ सव मे स्थित 


वकी आलत्मादही द) शाघ्कारो ने उसी को भिन्र-मिन्न नामों से & 


सम्बोधित किया ह । चराचर भूतप्राणियोके मन की जितनी क्रियये & 


मन करता द सव अत्माके दी आश्रय होती द । वहं आल 
समस्त संसार का प्रकाशक, सव से रदित, नित्य शद्ध ओर अद्ध 
ख्पदे। ह एक रूप आत्मा दी अनेक रूप हो कर भाषती ह 
देव, दानव ओर मनुष्य सव उसी एक देव मेस्थित दँ । यदी नदीं 
समुद पाइ आदि सखव में वही एक तत्वे विद्यमान दै, सारा जगत 
उम आत्मा का दी चमत्कार हे। उषी परमात्मा मे समस्त जीष 
प्रवाहित हो.रे हें । चतभु रूप धारण कर वही चेतन सत्ता दैत्ये 
का संहार करती है। जसे एक युवणं से अनेक रूप फे भूषण रोते 
दं । पैसे दौ एक चेतनतत्व अनेक रूप दो फर स्थित दोता दै । इनः 
ओर बरह्मा आदिक सव उमी एक चेतन सत्ता से हुये हे ओर सम 
शरीर उस एक चेतन तत्वे ही उने है। हे मुनीश्वर । उस एक चेत 
सत्ताने दी समस्त जगत के प्रतिषिप्ब कां धारण पादै भौं 
% ममस्त क्रिया उसी एक देव से सिद्ध हो रदी है तथा सयं आदिमे 
> प्रकाशितउसी का प्रकाश है। माव अमाव प्रकाश, अन्धकार सवं उप 
ॐ चेतन से हे। आशय यह फि समस्त पदाथ उप्त एक आल्या दी से 
ॐ पिदधहोरहेदं। हेय॒ने 1 इष शरीर श्त मे शालायें तो अनेफ़ 
दै, पर चेतन रूपी मञ्जरी के बिना शोभायमान नही होता ओ 
नव कमः 
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का 
शरीरोन्नति ऋ ( 
विनाश ने ¢ 
दी चेतन शिवजी £ 
ा, वैते ता । रामजी ! जव ने भना 
दीं र हो -रे राम तो हमने ‹ पूव ६ 
न त बदन ^ सिक व श ( 
विकार क ह चेतन्यता इये १ शिव 
† यह 1 देष नेपरव न. चैतन्यो" ¢ 
४) सुमे क व सर्व विवृत ६। 4 1 कृर यमे दै] एक ोषुलत्व £ 
= क चेतनतः क ट लित = जो क £ 
क तत्व था, अनुभव रीसदो आत्मा) भी चेतन रं ता £ 
९ वाप र ०: 
6 ह कहा अर 
‰ ज अथात्‌ ग दे वह ताके आरै, तव पयतन्मा ष 
न ( मिला ॥ केवल (५ म्‌ ^ आदि रतिमिम्बित & 
#.2 ५ > {8 
श्र टस्य कं नदीं ह स्पन्द चित्त स्पशं से जिसमे जीव नामं बुद्धि ध 
दे दिमे चित्त पशं ओर 3 हई जिसका ० 
छ विभ कान्‌ मन 
दै।अ काश से देशका उत्प य उस नाम्‌ ए 
५ क्से | फिर तति दतं जिसका न वना & 
द ड। शरयत्मक ति उतपन्न उदी जि सतार के भविन 5 
एत्पत्न ह फिर निश व अदद मेकल्प दृति निससे संसा भासन ट 
मे जय र स सार 
1६. ५६ 1 € ८ 
पडा तेदुपरान्त यन्तन ओर ने को शूदर 11 इत 
५ मा ॥ मन फे सि अमुभव हुआ ए अपने को मानने लग शरीर & 
¶ ५ र भणे न £ 
५1 व 1 जने व 
1 र 1 न गर्भं 1 ङ्भी र 
र अ 
3 ० प्राप न मे पडा प स्वष्प से 
ॐ भाव फ च 6 भ्र 
ब १५ रहता है 
{ग 
च 


(५ 
काद्र 
खक 
पे जह्‌ करके न म £ 
अनातप पदि शद्ध आरै, = 
ते गिरा हुमा भूल दै ( \ 6.2 
सोता । + यह्‌ ५. ते 9 
31 1 ++ 
५ गु र 
च भाव क 
मार भि 
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ध % योगवाशिष्टं भाषा ॐ ५३ 
‰ परन्तु वास्तवमेस्वरूपते भिन्न उञ नदी हे। हे मुने! चेतन सत्तादी 
‰ जड दृश्य को अङ्गीकार कर जीवत्व को प्रा हुआ हे । वदी जीव 
4 अर्थात्‌ मन प्राएरूपी रथ॒ प्र चद कर पदार्थो कौ भावना से अनेक 
‰ भेदको प्रा हुये फे समान स्थित हुभा दै । आशय यह हेकि 
% ओतन ही अनेकं प्रकार होकर स्थित हुभा दै ओर यह जीव कला 
ही आत्मा की सत्ता को प्राप करं इत्ति मे फुरन रूप होती द | जतै 
‰ सरयंकीसत्ताको पाकर नेत्ररूपको ग्रहण करतेहें वेते दी पर 
मात्मा की सत्ता को पाकर जीव पृत्ति मे फुरता हे ओर चित्ततत्व मे 
स्थित परमाला से फुरणरूप जीवित रहता हे} यह जीव आधि 
व्याधियोसे जो दुध्ी रहता है, उसका कारण यही है किं इने 
अपने स्वरूप को भुला दिया हे ओर सासारकि भोग पदार्था की 
ओर लगाहै। फिर तो दुभ ओर दीनता का प्राप्त होना अनिवार्य 
दै। अत. चयं पर बादलों के धिते के समानदी मूढता ने मात्मा 
कोयेरलियाह] जव त्र प्राण स्पी वायुका अग्या्नदेणा 
तव तक यह जडता केम नित्त हागी ? अस्तु प्राणो का अभ्यास & 
करके जडता फो दूर कर आत्म स्मरण करना चाहिए । इषके लिये % 
वासनाओं को नि्म॑ल करने कौ आवश्यकृता हे । इपमे भी कई ¢ 
परार ह। पर जिनी वाषनाये निमंल हुई हँ किन्तु उनका ममूल- £ 
नाश नही हुमा दै, पह स्थिर दोर एक रूप हो जाती है ओर वे £ 
जीव जीवन्मुक्त होकर चिरफाल्त तक जीवित रहते ओर हदयकमल & 
मे प्राणे फो रोक कर शान्ति को प्राप्त हेते हें । फिर तो काष्ट ओर ¢ 
ॐ लोष्ट के सदृश उनकी शरीर गिर्‌ पडती हे ओर पुर्या आकाश £ 
‡ मेसदा के लिये लीन दो जाीहे। प्र जिनकी वासना्भोकानाश & 
नदी दोता, मरणोपरान्त उनरी पूयंषका आकाश मे स्थित हो फिर € 
उठती है ओर तथ उप्त वा्नना के असुमार वह स्वगं, नफ का ई 
देखने लगता दे। किन्तु जव शरीर मन जोर प्राएते रहित दोना है, & 
रं तव शुल्यसरूप दो जाता है। जेसे एक ध्रको त्याग कर प्राणी & 


र अन्यत्र चला जाये तो वह शून्य दह्ये जाता है, वैमेदी मन र प्राण ९ 
44041411... 
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^ ५६८ ६.८० ६५४ ६6» ६८ धः 
% ५ % निय! प्रकरण # 
र(न <--- 
‰ त्याग देने पर शरीर शन्य दो जाता ह। टे मुने! यौँतो 0 व 
५ सर्वत्र दे, किन्तु जहो पयेष्टका दोती दे वहाँ दी क व त £ 
दी चेतन ३ अन्यत्र नदी । दे ते! जब्र जीव ¦ 
का अनुभव होता १1 ञ 
3 व 181 हे तव पञ्चतन्मात्राओं को प्रह क 
य जाता है ओर नहो इसकी वासना होती दै वहं र प्राप होता द} ८ 
पटले इतका अन्तवाक शरीर दयता दै, पिर मेद के च भा 
५ से स्थूल भाव फो प्रप्र होता दै] फिर तो स्थूल मे अहं भाव कर { 
विपये इत्ति धारण करता रै, जिससे भरम क प्राप्न होता द} शरीरं & 
२ से पय॑एका दे निकल जाने एवं आकाशमे लीन हो जने पर र 
२ स वन्द दो जाता ह जीर उती उत हमारे दै। र श 
ॐ इस प्रकार अपने स्वरूप का विस्मरण कर यह जीव वारवा 


कः त क 
र कोधारण करता ओर नष्ट होता रहता दै । फिर उनका श { 
॥६ [५ 
श करना व्यथं हे। £ 
श्री योगवारिष्ट भापा, निर्वाए-प्ररण का व सर्ग समाप्त ॥ ३२॥ £ 
अ$ ५५ ५1 
५ तेतीसवौँ सर्गं । £ 
५ देव-परतिपादन वणन $ 
न [ननन्नन ए ¶ < द 
जी के एता कहने पर वशिष्ठनीने पूवा फिदेभगवन्‌। ई 
‡ "ए जव वह चेतनसत्ता अर्थात्‌ परमात्मा पुर्प एफहै तव्‌ 


४१ उपमे अनेकता कदो से प्राप रं ओर भूत भिप्यश्ञलभी £ 
को से इद्र होर इषस उततरदते हुए शिवजीने कहा-दे विप्र वहं र 
चेतनसत्ता सवं शक्तिमान है । एक के भावसे दोमी प्रकट होताद £ 
ओर दो की अपेता से एक कहाता है । पर यह दोनों टी कयना ५ 
माजर ₹1 यद्‌ कलना चित्त फे एरने ते ३ । चित्त न कुरे तो दानों (4 
द वर्पना मिट जाती हे । ञे वीज से लेकर फल पर्यन्त इतका £ 
जो विस्तार हेसो एक स्प रैभौर घटना-पदरना उकम कस्पना मात्र € 
हैव द चेतन मे मितत करना होने से जगत रूप भास रहाहैषर £ 
44441 
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वंह वदी एक रूप दै! जैसे श्च संयुक्त मी वीज एक वस्तु खूप है 
ओर छख नदीं हुमा परन्तु वीज के फएरने से दी इतत हो भाता है & 
रेस ही जव शद्ध चेतन मे चैतन कलना फुरती है, तव जगत रूप ए 
हो माता है । अतएव यह कारण कार्यरूपी जगत जो भाष रदा है ¢ 
केवल असम्यक इष्टि सै भाख रहा दै अन्यथा जेस जल मे तरङ्ग कोर & 
वस्तु नदी द, वैसे दी आत्मा जगत कोई भिन्न वस्तु नदी दै । वह £ 
चेतनरूपी एक लता दी अनेक रूप होफर माप सटी है । हे सुने ! ‰ 
जव सव छु चेतन ही है, तव मेरे प्रको स्थानदी करो हे? ¢ 
क्योकि देश, काल, करिया, नीति आदिक जितनी शक्ति ठै, सव & 
मरे एक चिदात्मा ही है। उप ब्रह्म मे जगत फे स्फुरण से दी अहं, € 
त्वं आदिक-नाना प्रकार के नाम हुए ह पर वह ब्रहम, शिव, पर- & 
मात्मा दिक नामो से पुकारा जाता है जो वाणी का परिषयनदी € 
द । वही निर्विकल्प तत्व सदा अपने भाप मे स्थित दै । ओर सारे & 
> जगत मे वी चेतन तत्व भाष रहा दै। हे मुने! जव उप महाचेतन § 
मे फिंञ्चनता आती है तव वही जीवरूप हाकर स्थित होता है भौर & 
तव दवेत कलना को देखता हे । पर वह भ्रमृमात्र है । जव यद जीव { 
अभ्यास दारा अपने वास्तविक स्वरूप की ओर सावधान होता है तव 
वदीसूपदो जाता हे। हे सुने) यद्‌ हम पले तला चुके हँ पि 
इस जीव का आदि शरीर अन्तवादहक रहै ओर सकस्प उसका रूप 
दे । अतः जव उप॒ अन्तवाहक शरीर गे अहं की तीव भावना हेती £ 
ॐ दे तव वही शरीर आधिभोनिक हो जाता हे। आधिभौतिकमे दटृता & 
शं रोने पर ओर उसकी भावना दारा सागद्धेपते शोमायपान होता दे। 
ॐ फिर जव हृदय मे विचार्‌ उत्पन्न होता है तव सकस्परूपी आवरण हट % 
‡ जाता रै ओर जीव अपने वास्तत्रिक रूप को प्राप ठो जाता ह। £ 
अन्यथा जीव अपने सकल्प विकस्प ते आपी मय पाता रहता रे। & 
ॐ हे महामुने ! परमाथंतः देत कुव दे री नदीं । सव संकरप स्वना दहै। & 
ॐ सकरप से स्चे दृश्य सकरप के अभाव से छ नाते हे । सकरा का £ 
ॐ अभाव छो जाने पर तोदुःख ड नदी रहता । केवल सकय की £ 
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क 
दनद द्य ह। स इ सक्सयमा् की इन्वा त्यागने (1 
तव इष सकर्पमा् की इच्छा ५ 
मर षयो ध किया जाय ? हे महाुने ! सकल्प विङ्ल्यने दी ६ 
नाष को दुखी वना रवा दै) इसके १ उसके ५५ £ 
र जा विराजता 
गता ओर यद्‌ जीव उच पद प्र 1 
व किं जिष पुरुष ने विवेकलूपी वायुस संकरपस्पी मैघको ६ 
दर विया है वह निगलता को परा हुभा दै जेते शरत्काल का ८ 
‡ आकाश निल होता टै, वैसे ही सकट्प विफलप से रहित जीव निर्मल ६ 
त है । ओर सक्प त्याग कै प््चातजो येष रहता & 
शु भावकोप्रा्ठरोतादै। ५ 
द च परमानन्द वुम्हारा स्वरूप हे । आत्मा सवं शक्ति" ई 
५ हे वही सत्तामात्र परम तुदा व 
श भान रै, जमी भावना हेती ₹ व वह अपनी भावना 6 । 
> रे । इसे सथ सकर्पमात्र दे, घ्म से उदय हुआ हे । संकट्प लं 
टे । इप्ते सव स ६ = £ 
५ हेनेसे सदलीन हो जाता दै। र ह व व £ 
ॐ ई ओर्‌ तप्णार्पी घृत दै जीर जन्मरूपी अमि दे । जव असर्‌- 
२ च व ओर जलम इषफा अभावं करे तव यद्‌ शान्तो 
‰ जाता ई । अन्यथा सङ्वलस्पी वाधते वरण के समान ममता ई। 
भ हे ने ! तृष्णार्पी वेल को जीव व ५ प १ ६ 
> असडर्परूपी तेन उस जल का शोषण करे ओर विचाररूपी खङ्ग से € 
‡ उप येल फो काटे तव उका अभाव होता हे । जिसका भाव नहीं £ ! 
„+ एप ए ५ £ 
‡ ३, उका आमास नष्ट देने से इतका अमावही हो जाता द।वह्‌ { 
> जगत केवल अमम्यक ज्ञान से मास रहा है । सम्पक्रक्ञान होने सै ¢ 
ॐ लीन रो जाता दे! ञं जीव को अपना वास्तविफ स्वरूप भूल £ 
‡ जाता हे तव यह अप को दीन ओर दुःखी जानता दं पर स्थरूप ट 
२ काजञान देने ते समस्त दु ल मिट जाते हँ । तथ यद अह्ञनरूपी 1 
ॐ मल से रहित जीव निम॑ल होकर शद्धपद का प्राप होताहे। मे एक & 
‡ आत्मा, सुमे ठे कुय नहीं है-जो एमी युक्ति फी भावना करता 


४ 
 ₹ उका ठेत भाव मिट जाता दे ओर यह उत्मपद, महदेव पूजय, 
¢ तित ओर निष्कििन के समान एफ़ रूप से जातः दे। 

थयोगनारिष्ठ मापा, न्विए भवरण क पतीस मरम सप्र ॥ ३६ ॥ 

स नय सताकयममनमममक । 
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५ चोतवीसर्वोँ सगं । £ 

भ परमेशरोपदेश वणन £ 

१ मष्यष्यु वजी के मुख से इत तत्व मय वाणी को पुन लेने पर ह 

~ श वशिष्ठ जीने पू्ा-हे मगवम्‌ । जित महा स्तां & 

१ समस्त पदार्थं लीन दो जति वह सत्ता केषी दै? 


२ शु ओर आपने जेषा कहा दै फि मनते दीमन च्षीए हो 
जाता है, ओर इन्द्रियों मनमे री लीन हो जाती हसो वह पदकेषाहे? 
ॐ कृषा कर मुभे वतलाद्ये । शिवजी ने उत्तर दिया, कि हे सुनिवर £ 
मन की त्तीएता फे तीन पद्‌ है । जिनमे प्रथम पदकी व्याख्या तो 
यह्‌ दै कि जब प्राणी मन ओर इन्धियों को उन्हीं से येद कर विचार & 
दवारा वश करके ओरं फिंसी अपर उपाषना के करके जव आत्म. ई 
ज्ञानी होता हे, तव उपरा एक ओर देत की कल्पना नदीं रहती 
निस प्रकार भुना हुआ वीज नदीउगता, उपरी प्रकार मनके उपशम 
रोने पर मरन मे जगत्‌ सत्ता ॐ भाव नहो उस्ते। फिरते प्राणी 
आत्पतस्व के प्रफाश से प्रकाशित होता र भौर उक्षके चिन्तक चंचलता 
नट से जाती दै ओर वर्‌ परम निम॑ल सत्ता को प्राप्तो जाता दै। 
उ्तका ज्ञान सुधुषि के समान निभेय हो जाता है ओर वह संषार 
सागर को पार करने वाला शाति सूप आत्मा को पाकर शति रूप 
हो जाता हे] हे मुनिवर वशिष्ठ ! अब्र दसरा पद पुमो । द्र पद 
यह हेकि जव चित्तरूपी शक्तिम सङ्कल्प पिकद्प नदीं उठते ओर वह 
अनेफ़ भावनाभौ मे नदीं दौडता तव चन्द्रमा के समान शीतल दो 
कर युपुप्ि रूप रो जाता है ओर तवे वह अपनेको माकाश के 
समान विस्तृत रूप समभने लगता दे। तव उ्तका चित्त आत्मा मे 
एता लीन हो जाता दै कि उपे दृश्य आदिक उत्पातो का कोई भी 
ॐ प्रबल वायु नदीं डिगा सकता । उसकी चित्त-एत्ति आत्मा मे एष 

% विश्राम पाती है, जसे गन्ध पुष्पम स्थित होता है । वह आत्मपत्त 


नजडदैन चेतन दै,म ¬ उसमे कोई कलना है}! वह सत्ता 
न [नि 1.4.114 444 
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1 वेत्ता रुप को तो हेयोपादेय 


ससक 


प क्योँमृदेरो, जामो।जो 
धत ू कच देखना थासो तो देव 
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४ 
मात सत्ता को ध्यान करने वाली चिन्मात्र तथा अर सूप द। 
जो उप स्ाको रा करलेता हं अर्थाद्‌ निक वह पद प्र दोता दै, ¢ 
उरवो तुरीया पद्‌ कते ई । वद पद समस्त टु सों से रहित दे। { 
उस सत्ता कौ पनेवाला सर्वत्र ओरं प्रत्येक अवस्यामें सम भाषसे £ 
सादीरप स्थित रहता हुमा शाति स्वस्प द । हे मुनिवर विष्ट ६ 
तीसरा पद्‌ यह है कि जव इृत्तियों आत्मतत्व में लय द्ये जातीहं 
ओर भावाभाव छी कोद कलना नरी उठती तथा वृत्ति अत्यन्त ¢ 
अचत हो जाती है उप समय उसको वह्‌ परम शान्त तुरीया पद्‌ ते £ 
भीञनेजो एक अद्धेव ओर परमपदे जहो षाणी फोभीगम & 
नरी, वह उस पद को प्रा होता दे } देने । यह पदं समस्त क्ल- 
नाभो से ररित ओर श्र हे। तेम रपी पद मरे स्थित होमो । उषँ ® 
तति नषि छव नहीं हे । वह अदेत समसत्ता परकाशरप अपने € 
आपे स्थित ह । उमे ओर जगतमे कोई अणुमात्रभी मेद नहीं । { 

वासीफिजी कहते दे, हे भाग््ाज ¦ जय शिवजी ने एषा कहा 
तव उप्त शान्ति रूप परमतत्व के प्रसङ्ध को सुनकर वरिष्ठ जीषरी 
दृत्तियों आत्मतत्व मे स्थितं हौ गहै ओर वह लिखित कीति फे 
समान चुप होगय । शिवजी तो परतेसे दी चुपये फिर एक घटी तर 
चित्त की वृत्ति वैसी दी वनी रदी । फिर शिवजी जामे । 


भरी योगनाशिष्ठ मापा, निर्वाण मकरण फ! चती चं समाप ॥ ३४॥ 
पतीस सर्भ॑। 
देवनिणंय 
{ङ्‌ = व्मीकिजी कटते हं कि जव एक घडो पथात्‌ शिवजीने 
‡ वी नेत्र खोले तो क्या देसते हे फिवभिष्ठनी ओं मदे 
कैः पडे हे । तव शिवजी ने कहा-दे मुनिवर । अव आंख 


५2? „८ > भट नर नर नद%. 


ब समाधि में वेने का क्या प्रवोनन तुम्हारे जैसे तत्व- 
कुय नहीं हे । तुम तो बडे आलमदरधी ! 


4-1-31 कतवर 


क 2 => ०22) नर) न + 3 १9 ० +>) अ अधे न> ०2 > भेद ><. 
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ओर तुमको जे प्राप्त करना चादधिये था सो तुम प्राप्तम क्र चुके ¦ 

, फिर चुप क्यों हो ? हे रामजी! एषे शव्दो दारा मुभे परेशरर ¢ 
भिवजी ने इतिय फो जगाया । जवम जागा तव शिवजीने भते £ 
कदा, पि रे वशिनी ! इष शरीर की चे प्राणों दरा दता हे। & 
उपमे आत्मा उदापतीन होकर बेडा रहता हे। उक्षो करना मगना 
छद नदीं दता! जीव का शरीर के प्रपाद्‌ मे अह भवि उठता हं। 
र्मे बह अपने को कतां ओर भक्ता मानता ह । फलस्परूप 
अनेक दु-खौं फो प्राप्त दो अन्तर आवागमन के चकर मे पडा रहना 
द किन्तु जव उपतफौ आत्मा का विचार उत्पन्न हाता दे तव उत्क सरे € 
ट्ख निवृत्त हो जाति हे ओर शरीराभिमान का अन्त हौ जाताहे। 
वह आत्सघत्ता अथवा वरह्यसत्ता सवं हे परन्तु जदो सात्विक भाव 
अधिफ दाता रे वँ दी भासती दे। परन्तु मलौन शरीरवाली म 
आत्मता नदीं भासती यों तो वह श॒मपत्ता सव मे ओर स्वैव है 
ओर ब्रह्मा, विष्णु मेश भी वदी हं । अमि, वायु, चन्द्रमा अर 
सूर्यादि कारण आर सव देवों का देव वही एक देव ह । अन्य सव 
उप्तफ टहलुये र । समस्त पृथ्वी सितं देश कालादिफ उषी से सम्पन्न 
दे] हे वशिष्ठनी । ब्रह्य, विष्णु, रुदर आदिक सवका आदि कारण 
वही हे ओर उसी से सव उत्पतन ह । इपलिये द्‌ सवका पूजनीय 
सव मे प्रकाशमान ओर चेतन तथा अनुभवस्वरूप रै। उका आवा- 
हन करने के लिये किमी मन्व आसन ओर प्रदाथं को आवश्यकता 
नदीं क्योकि वह तो सवत्र विद्यमान र । पब उठाया नहीं शि वह 
सामने पड़ा है। फिर उसके पाने काभी यत किया। मनसा, वाचा, 
कर्म॑णा ये तीनों रूप से वदी सव॑दा भाष रहा र । अत. वरी सवके 
प्रणाम करते ओर पूजन तथा जानने योग्य है । उसका सा्तात्कार $ 
रोने पर सय शान्त हो जाता दै । $ 
श्री योगवाशिष्ठ-भापा, निवौण-पकरण फा पेतीसर्वां सगं सप्र ॥ ३५ ॥ € 
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रू धि 4० व व ओर ॥ ३६ 
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‰ 
> द्रव्यवान्‌ ओर शरीरवार्‌ दै! एसा कोई भी प्रदाथं नीरे जो & 
देवकी सततासेसत्यन हे। नाना प्रार्‌ े जितने भी शद ई 
‰ हे सव उप सर॑ शक्तिपानरूप रते उव्वे से दी निकले हे । प्राणे- £ 
% न्द्रिय, ओर त्वचा ओर श्रवणेन्द्रिय संगुक्त जितनो इन्द्रियों अर 
तत्व सम्बन्धी जितने प्दाथं तथा इन्दि के जितने व्यषहार है 
सव उक्षी की स्वना है । वह्‌ सवं शक्तिमान सत्ता दी बरह्मा, षिष्णु, 
महेश आदिमे स्थित है । ओर उने समस्त नीतियों को स्वादे। 
उसीकी प्रेणामयी नीति-स्याय पर समस्त जगत नृत्य कररहा 
दे । उसकी नीति शक्ति से कुड भिन्न नरी हे । वह एक रसदेव सदा 
प्रकाशमान ओर सा्तीहूप मे सवत्र स्थित है । अतः उत एक देवे 
दवेत कबं नही दे। 7 

भरा योगवाशिष्ठ-भापा, निर्बाण-पकप्य रा सती सर्गं समाप्त ॥ ३७॥ ध 


[ + ५५ 
्रडतीसवं सं । £ 
वाह्यपूजा वण॑न ह 
५. बोले,-हे वशिष्ठजी ! उप सर्वात्मा शान्तरूप देव & 
£ र कीपूजादो पारक रोती है। एक वाह्यकी, दूसरी ६ 
& शि की ै ८ 
द (4 अन्तर की । साधु ओर योगिजन इषी मागका अनुसरण 
29353 करते दँ । दोनो प्रकार की उपानय ध्यान दाया होती 
द । ध्यानदी पूजन हे जर पूजन दी ध्यान है | ध्यान भी किंप्तका? 
आत्मा का ! क्योकि अत्मा री तो त्रिभुवन का आधारभूत ओर 
सवको प्रकाश देनेवाला हे! अत. उस आत्मा का ध्यान कर्‌ पन 
जहो-जहो जाप वो-वहों उसके रूप को देवे। पी रषि विराट 
रूप ओर सव का सारं भूत है! बाह्य रूप मे उप्तका विराट स्वहूप 
अनन्त रै, अपार हे । परमाकाश उष बिराट स्वरूप की ग्रीवा दे। 
अनन्त पातालं उसके चरण हें । अनन्त दिशायें उसकी सुजा दै । 
सर्व-प्रकाश उप्तके शाघ्च है ओर वह हदयाकाश के एक कोण म & 
स्थिति रदं कर समग्र वह्याएड सगृहं की परम्परा को प्रकाश देता £ 
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ॐ ह | उ परमाकाश का अपारं रूप दे । बरहा, विष्णु ओर रद्द 
‰ देवता आदि जीव उसरी रोमावि हे! इतना दी भ्या, समग्रत्रिलोगी 
‰ जितने भी शरीरथासी यत्र दै, सवमे वह व्याप है ओर्‌ सव उषी के 
द्वारा चेष्ठा करते दे । इसलिये वह्‌ देव एक भी दै भौर अनूत भौ 
द । पर उपका स्वरूप सतता मात्र है । काल उका दारपाल ई ओर 
% पर्वतादि बरहयाएड जगत उमके शरीर के पिसी एक कोण मे स्थित 
% ई । तुम उसी देवका चितन करो। उ देके सदो चरण, महसो सेतर, 
‡ सदं सिर्‌ ओर भूषण युक्त सदलं भुन है तथा सवत्‌ जिसे 
% श्रवणेद्धिय है! सव ओग जित्तरा मन हे, जो सव कलनासे परे हे, 
\, जो स्चदा सवरा कर्ता, सथर सकस्पो कं अथे का फल दाता भौर 
र जो सवर मङ्गल स्वरूप, समस्त प्राणियों मे स्थित ओर जो समस्त 
साधनीं का सिद्धदाता दै, वह सवमे सव प्रकार सत्रे काल मे स्थित 
द। दे मुनीश्वर ) तुम उती देव का चितन करो उपराक्त प्रकार फा 
‡ जोरा दव है ठम उसके ध्यानमे सदा सावधान रदो । यदी उष 
% देव का पिला पूजन रै । दृसरे पूजन का प्रकार यददैकिजो 
% सवित मात्रदेव दे भौर जो सदा अनुभव रूप होकर प्रकाशित होता हे 
‰ उपरा पूजन दीपक ओर धूप से नदीं होता । उपकी पूनानतो 
पुप्पसे होतो र, न दानसे होती है, न केशर फे लेपे होती है 
ओरं न अध्यं न पा्यादि पूजा कौ सामग्रियों से दयती है। उषी 
‡ श रदित पूजा नित्य ही ओर हरं घडी होती रहती हे । चलते, 
४ पिरते, उठते, वैवते, देते, लेते, स्पशं फते, सुंघते ओर श्रवण करते 


ए 


५ हये आदि जितनी शम करियाये दोती रहती हे स उप प्रत्यच्‌, चेतन 
र जा 


† ओर सातीमे अप॑ण कर उक्तके पारायण रहना ही आत्मदेव की पु 
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ज 
= दे ८५. की 4 केखियेध्यान ही धूपनदीप यरध्यान 
होस सामी हे। ध्यानसे दी कह दैव परषत्ने होना हे ओर ध्यान 
मेरी परमानन्द कौीप्राषि होती हे! रे सुनीशर । इस प्रकारके ध्यान 
सेर्कसाभीभ्रदरक्योन द उसके सव दाष मिट जाते है! यदिषएक 
एक पी भी एला शद्ध ध्यान किया जाय तो राजसूय यन्न करने 
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५,५४५.६ बजी बोले,-दे मुनिवर ! अव मे तुमको आत्मा की $ 
ट ‰ पूजा का एक ओर प्रकार सुनाता है ध्यान देकर सुनो। 

‡& द ‰ यद्‌ अभ्यन्तरं का पृजन दै ! यह पूनन सव्र, स {= 
प्रकार ओर सव काल मे होता रहता है। चलते, वेठते, & 
जागते, सोते ओर सव व्यवहारे रहते हुए वह नित्य £ 
दी ध्यानमे रसता है, कभी व्यवधान नहीं पडता। हे मुने 1 इम शरीर & 
मे जो वोधरूप एक विट रै, वदी तुम्डारा इष्देष दे\ तुम सव कु करते ४ 
हए भी उषी की पूजाकरो । रागदधेप ते रदित रहकर यथालाभे मे 
सन्तुष्ट दोना ओर सवदा उप्त साक्तीरूप अनुभवमे स्थित रहनादी 
उसरी पूना दे । वरी “सूयं, वदी चन्द्रमा दे! उसी से समस्त 
पदारथोको प्रकाश मिल रहा दै भरवही सव पदार्थो का समू दे ओर £ 
वरी एक देव अनेक स्वरूप रोकर स्थित हे । एेसी भावना करके 

> किसी अन्य प्रकार की इत्तिकोन लगाना ओर एसा समभना कि §& 
% वह्‌ देव प्राण अपानरूपी रथ परं आरूढ शरीरखूपी गुफा मे पृणं 
ज्ञान सहित स्थित है ओर वह सव कर्मो का कतां ओर भोक्ता तथा £ 
‰ सवं मावका स्मरणफत्तां ओर भगवतरूप है । & 
हे सुने! इस परार उस देव को सममफ़र जो रक्षक पूजां £ 
र 


ता दे वदी वास्तविक पूजक दे । उसी बाह्य पूजा कदं ओर $ 
41.414... 


>&= 
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(4 ह 1 
‡ जेता फलग्रा होता हे एषा ध्यान जितना भी अधिक समय लगा { 
ॐ कर किया जायगा उतना ही अधिक ओर महाम्‌ फल प्रप्र दोगा । £ 
४ & 
डं यही परम योग है, यदी परम क्रिया है मर यही परम प्रयोजन हे । & 
‡ जिन मेरी यह वतलाई हई दोनों पूजाय भ छती है, वह प्रम- 

> पद्‌ फ भागी होते ठे ओर सस्त देवता उसको नमस्कार करते हे £ 
ॐ तथा वह पुरुप सवफ़ा पूजनीय दो जाता हे। ¢ 
मा ध्री योगवारिष्ठ भाषा) निर्वाण प्रकरण का अद्तीस्यो सर्गं समा ॥ ३८ ॥ & 
६ भि 9 ५५ ४७ | 
द उनतालास्वा सम । ५ 
र्‌ देवार्चन विधान वर्णन ` £ 
२ 


[९41 
1321 


८4५६९१६ 


९ 
(५) 
९ 


ॐ, 


५१५५९ ५१४.५४५१४५ 
१११11112 1111 
ष, 


६५ % निर्वाण प्रकरण ॐ 


~ 


जायु \ बह ए स्वन्र स्थित दे । स्वय तुष्ारे शरीर रोम £, 
ध = र द। दो उघफा प्रफाश्प्राणहूपी आलयमे ५ ४ 
र स्थिन दै, षिनतु हेय, तालु, जिद, नािङ्गा ओर ७ | ; 
ग मे सर्वत्र व्याप्य दे। गष्द आदिक विपो को वह मन दार र 
५ करा ‰। प अनेकं स्थानो मे व्यापफ़ होने फे कारण वह्‌ देवर ई 
भ अनेक नदीं एक दे । किन्तु उका सानात्कार केवल हदय म ही ह 
‡ रोता रै । केवल अपनी भायना सदी शीघ्र दरैत भाव भासित दोता £ 
3 दे । अन्यथा यह स्वपर जगत जो भी दृष्टिगाचग्डो रहा रै केवलएक़ { 
‡ विराट आत्मा दी दे। इसलिये तुम त की क 1 
कये । मेरा दी.शरीर समगर ब्रहमाएड रे ओर मे दी सवस प्रकाशक ८ 
‡ र शाति श्र इच्वा आदिक मेश दी शक्तियाँ टं ओर वहशक्तिो ६ 
~ मेती दी उपास द| मेर यन ही दारपाल हे ओर नाना प्रकार के £ 
 त्नान ही मरे शरीरके आभूपण हे। करमन्दियो मेरे दर ह भौर ्ानैन्दि £ 
> मेरे गण हे। में दी अयेय, अभेद ओर अखएड रूप सदा अपने ६ 
‰ पियत द्रू। दे भुने \ एसी भावना करके जो एक देव कां पूजक, & 
‰ उते परमात्म देव की प्राति रोती है जिपपेटु.ख दारिका निपनदद £ 
‰ नाश दो जाता हे। फिर तो उपे इष्ट, अनिष्टका केर भी माव नदी £ 
आहा। तव्‌ उसफोनतो किमे दष करना दै ओरन शीकर । £ 
‡ आशयं यह फि वह प्राप्ति ओर अप्रा में सदा एक रस रहता है । ई 
ॐ किहिनी भी कठिन आपदा क्यो न आपे, केषी मी बुव कौ सामग्री £ 
श्या न उपस्यित ले, उ त्ञानी ओर साधु पुरुष के लिप भ्या ई! £ 
ॐ उषकोतो जो भी आकार पराप हुआ सव मे अनन्द है समच्धिमाव € 
र 2" मो गो श 
दे}, यह सदैव प्रख्य मोग को प्रधान मानङर किसी मे दं भीक £ 
नरी कता । जव भी, जषा आ उपर्वित दता रै। उप भे सन्त ¢ 


रहता दे 1 वह सममता है कि यह भोम आपातरमणीय भौर नष्ट- $ 
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वान भौ दै । परिये वह रेयोपादेय से रहित होकर फेवल आत्प्‌- & 
ॐ चिन्तन मे लीन रहता ह । कारण 


कि इष स्मदि ने ही तो से € 
१५ कव ककन कणन 
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आनन्द दिथा। हेसुने! तुम भो इसी दि काध्यान के यदी उप्त दैव 
ह फा यथां पूजन दे । देश कालादिक क्रिया ओर शुभाशमकेपाभी 
शं प्रा हो उसमें संसरण विफार कोन प्रा दोना। सारा द्य फेष अनथ 
, स्पशे जाने पर उक्त सिद्धान्त से विचरित न हेव तौ कह अनथं 
रस समरटिपी रस से मिलकर अख्रतमय हो जाता दे । इ प्रर 

से साक्तीरूप रहना दी उस देव की वास्तविफ अचना रै । हे सुने! 
‰ पेषी वाला प्राणः जीवर्ूपी चेठनपत्ता को भौ सधकर परम 
चेतनसत्ता ८ परमात्मा ) को प्राप दो जाता ह । वस, यही वास्विक 
8 देव अर्चन हे] 


५६५५ 


५९५५६५५ 


#६। 

॥ धरी योगगचिष्ठ-भापा, निर्वालप्रकरण फा उनतारीत सर्ग समाप्त ॥ ३९ 
। क ५५ +भ 

४ चालीस्वाँ सगं । 

देवत्व विचार वर्णन 


भयजी वोते,-दे सुनिवर-वशिष्ट ! इष प्रफार ते जो मेने 
6 शि देव अर्चन का रूप वतलाया है, बह सं श्रेष्ठे ओर 
५ प्रष्टूण देव कौ प्रत्न एव अमर करने वाला र) उप्तके प्राप 
होने परतोरागस्षका कीं अणुमा्र मी पता नहीं चलता। 
{ फिरपेतेदीरूपसे देव की अचनाक्योंन की जाय । जिपंमगं 
से चलने पर वृहद्काय ओर घोर दुख की प्रा्षि का घुष दु-ख लेश £ 
मात्र भी नहीं होता वह मागं तो बहुत दी श्र है| दे मुने। जपे 
अ्चनका रूप मेने बतलाया ई उप विराट मागं का अनुमरणं 
करनेवाले को अवश्य शान्ति प्रा रोगी । क्योकि आत्म अच॑न दी 
वास्तविक देव अचंन है ओर आत्मशक्ति दी अनन्तरूप धारण कर 
त्रैलोक्य मे विद्यमान है! हमको तोषा दी प्रतीतरोतादै फि 
आतत्मदेव से पृथक कु नहीं है । हे मुनिवर 1 तुम दयासे इषी 
दृ का आश्रय प्रह करो ओर प्रारूधवश जो ङु सुख दु. 
‡% आकर प्राप्त दोषे, शोक रदित दो आलत्मदेव का अर्चन करोता 


# 
ॐ अवश्य शान्ति को प्राप्ठ दोपोगे । यदी वास्तविक देवपूजन दे । 
44444444 4; 4-44-44 
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2 1 
र्‌ द्रप शटि का आशय करने से वुम्हारे जन्म जन्मान्तरं के दु.ष 
९ जती { " 
# नष्ट हो जगे । 


% श्रो योगपारिष्ठ-मापा, निर्वाण प्रकरण फा चालीसरवा मर्गं समा ॥ ४० ॥ 
च 


५ इकृतालीसवं समे 1 

, जगन्मिथ्या-तत्व-प्रतिपादन 
€ ८८८९८८८ ग्िष्ठजी येोले.-हे भगवन्‌ । शिवं गरिसफो ऊहते द 
५६ & ओरव्रहविते कते दैरथा आत्मा ओर परमात्मा 
£ व॒ £ किसेकतेदे। फिर कृपाकर वतलाहष्‌ रि निष्किशन, 
६ & शल्य विज्ञान आदिक ओर सङ्ग गरिंस नित्त हई 
% ६८८००८९ ह ? शिवजी वोले-हे मुनिवर । महा-प्रलय मे जव 
‰ सस्त वस्तुभो का अभाव से जाता हे तव्‌ बद सत्ता जो इन्वा 
‰ का विषय नही इते निष्किथन कदे हे । बशिष्ठनी मे पा, सदेवा 
म जव वह्‌ इन्दियोका विषय नदीं तम उसको कसे पाया जा सकता 
‰ दे । शिवजी ने उत्तर दिया,-देसुनिवर। जो युमुक्ञ है ओर बेदाश्य { 
‰ से जिसकी वृत्ति सात्विक दो गई दै जीर जिषे षदुशरु-शाघ ग 
‰ प्राणि ह ह,उसवी अविद्या नट द जाती देओर उषरो आत्मतत्व का 
म प्रकाश सजाता ह। इष भकार जव कितनी दी वार अविद्या नाश सेती £ 
‡ दै तव अपना आप दिखलाईै पडता दे। जे वायु से बादल { 
‰ ओर जेसे सृक्तिकासे हाय की लगी स्यादी ओर मैल से मेल दर { 
4 होता दै, वैसे दी अविद्या ऊ सात्विकी भाय गुर्‌ शाख अविया के 
र आरणक नट करदेन ह जौर जव इत प्रकार जव गुरुशाघ्को परिलङर { 
ॐ विचार भाष सेता हे तव विचार से स्वरूप की प्राप्ति होती है भौर { 
‡ दैत भ्रमका लोपदयेनाता दे। पुन स्वात्मा ही प्रफाशित देता द। इष { 
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‡ प्रकार जय विचार दारा आत्मतत्व का निश हुभा तव अवा { 
‡ क रह सकती ह ? हे मुनीश्वर । मेने कहा कि आलप्रा्त गरुशास्र 
के दास सतनी रै इका आशय आपने क्या सममा । गुर्‌ नाम रै 
इन्द्रो के समृहका। पर बहम तो सव इन्द्ियोते पर ह फिर उवी प्रापि { 
+++ (#++3\ +++ "41. 
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> केसे रो? वहं अकारण होते हए भी कारण हे पर्थक यहं 
गुर्‌ शाख ॐ अभागे दी अज्ञान कौ सिद्धता हेरी टे। यरु-शाघ 
धिना बोध की िदिनद्यं देव! परआतसाती निर्लपदहे भीर 
¦ अदश्य है तौ भी युर्‌-शाघसे पाया जाता हे । इक्त सम्पन्धमे दोनो 
श निय है यथा-जाता गुहशाघ्च से पाया भी जतिादै अरनी 
भी पाया जाता। वह आतसतत्य अपने अपहो पया जाता है। 
% जेते अंधेरे की वस्तु दीपके प्राशमेप्रा्ठकोजायपरमेदोपफ 
ने नरी दिया अपने आपयत्तमे पाया, केेरी एरगाच्रमीदे। 
यदि दीपकरो ओरनेत्रनरो जरनेन दा दौपफन दो तयवस्तुनहे 
प्रा दोती रेपे दी यरशाघ मी दो आर अपनी तीए बुद्धि युक्त पुहपाथं 
भीदहातव आत्मतत्व की प्रा्ि देती द। जय शिप्यका यु, शाब 
ओर णद्ध बुद्धि यह तीनों पर दोती हे तव सपार के युघ दुःख निरतद्‌। 
जाते हे । उपीको आल्भपद की प्राप्ति कहतेहे। दे मुनिवर! अप नाम फ 
भेद युना] जव बोध दने पर कर्मेन्दरियो ओ बुद्धन्िधों का 
नाश हो जात्ता हे, तथ उसके पीडे जो शेप रहता दे उप्को संवित 
वत्व, आपस्ता आदि नप्प से संबोधित करते द अओ अद्ध यर्‌ 
सम्पूणं नही, वहाँ इनकी एत्ति भी नही। उ्षफे वाद्‌ जा शेप पत्ता रहती दे 
वह आकाश से भी ददप निमंजञ, अनन्त ओर एषी परम शुन्पसरूप 
हे म ज्य शुल्य काभी अभाव है। हे मुनिवर अब्र जो शौतरूप 
है ससु ओर मनन कलना से संयुक्त ह उनको जीबन्मुक्ति पद्‌ के 
धदेतु शाखने भोक्लोपाय भी रवे हे। ब्रहम, विष्णु, सद्र, इन्द्र, 
लोरफ्पाल, पिडित, पुराण, वेद ओर शां मे पिद्धान्तो की रचना 
फी हे उनमे चेतन बह्म, शिव, आत्मा, परमात्मा ओर रात्रि, पुन 
सत, चित, ओर आनन्द आदिक यह तीन संज्ञा दी अनेक प्रफार & 
से रदी दे उपी को शिव, आत्मा, बरह्म ओर परमात्मा, आदि भिनन ई 
‰% नामों को शाखकारोने कसिपतत किया दे, जिसमे ज्ञानी कुच भेद नरी 


‡ मानते । उप॒ देव के हम्‌ हलुये हे ओर , उस देव को भा हो इ 
प्रकार कं कर हम ज्ञानी जन उत्तकी अ्च॑ना करते हे । ई 
(44 4-44-4 4-4-44 1-4-41 -+ ~ ~~ 
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इष्‌ प्रकार शिवजी मे अपन परध का उततर पाकर वरिष्ठ जी 
ने पूरा फि हे भगवन्‌ । अप एपाकर यह वतलादये फ इस जगृ 
को गन्धर्वं नगर अर स्यपुरके समान कैसे कहा जाता दे? कर्यो 
करि यह जगत्‌ तो प्रत्यत दिखलाई पडता हं । शिवजी बोले ¢ 
सुनीशवर 1 यद जगत अविद्यमान र । जेषे खण-तृप्ा का जलन ‡ 
अपत्य हे, वेसरी जगत भी असत्य दे। उसमे वासना आर वामक { 
तथा बाना कने योग्य, यद तीनो टी वृषा ट । जेमे खगतृष्णा £ 
काजल पीकर ऊर तृप नदी दाता, वेते दी यह जगत मी भमत्य ई 
दे इषे पदाथा की वाषना करना व्ययं हे । ब्रह्य से आदिक्म ६ 
पूर्यत सव जगत मिथ्या है । जव वासना ओर षासफ तवा वासना £ 
करने योरय इन तीनों का अमाव लो, तव केवल आत्मतत्व दही शेष £ 
रहता है, रेप सव भरम शान्त हो जाता दे । हे मुनीश्वर । यह सारा ¢ 
जगत भरममात्र दे । जेते वालफ कौ अपने पराई मे वैताल भाषता & 
हे ओर जव विचार कर देते तो वैताल का अभवो जातार, 
एते दो अक्नान से यह जगत भाता ह, आत्म विवार से इसरा £ 
अभाव हो जाता दे । अतएव देहादिक भी आत्मा प्रे अन्नान वश & ` 
हो धस रहे ह । जिसको बुद्ि रै, वद्‌ हमरे उपदेश के योग्य नही । £ | 
उपदेश विवारवान को करना त्राहि | ज्ञानी को उचित हे क्रि जो & ` 
मूख, अपत्केमीं ओर अनाय है उको उपदेश करे, जिसे उपमे ५1 
विचार, वैराग्य ओर्‌ नम्रता आदिक गुण रत्प्न हो । पर जो ¢ 
इन णो से रहित विपयृय्‌ हो उपे उपदेश करना ेषा ही हे £ 


जसे वसी ी मदघुन्दी घुवणं कं समान कन्या के प्राव कोई ६ 
स्वम मे विवाह करने कौ इष्वा करे । <, 


‰ 

४ 

[ 
+ 


५ 
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भरी गे्रारिष्ठ भाषा, निर्गण पर्दृण रा कनारी सरम पृष ॥ ११॥ 
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व (> 004 
ध # योगवाशिष्ट-मापा % ४९ ( 
५ - बयालीस्ों सयं । £ 
क परमार्थःबिचार वृण॑न (३ 
च 4 तना सुनकर वशिष्ठनी ने शिवजी से पूवा किहे भग- { 
व्‌ । वह जीव जो आदि स्वरूप उत्पतन होकर इस 


4  & शरीर के अन्दर स्थितहेसो केसे हुम ? तव शिव £ 
रथव जी ने वशिष्ठनी से कहा किहे मुने । जेसा मे तुमसे £ 
कट्‌ चुका ह कि इस जीव की उत्पत्ति परमाकाश से हई हे बही ठीक ¢ 
दै 1 आत्मा फे आश्रय से ही उत्पतन होकर जीवने अपने को शरीर 
रूप मे देखा प्र वह आदिपत्ता ज्यो की त्यो स्थित री, उमे £ 
ॐ केवल जीव का स्कर हुआ विन्तु वह्‌ स्वयं प्रमादको न प्राषहुजा & 
ॐ ओर अपने स्वरूपदीमे अहं करक इर दोकर स्थित हुभा। उको & 
थं फेवल यदी निश्चय हुआ रि मे नित्य, शद्ध, परमानन्द रूप ओर 
> अब्यक्त परम पुरुप ओर सनातन ह । इस प्रकार उसे आदिं जीव ¢ 
% भी कह सक्ते है। हे मुनी्र! उपी आदि जीवने विष्णुरपं होः £ 
कदी ब्रह्मा को नाभिफमल से उत्पतन क्रिया ह ओर कदी वदी विष्णु € 
से रद्र हुये हे! उस चेतन अकाशं मे जेसे-जेसे सहृसप उठा हे, & 
वैषा ही रूपं होर स्थित हुआ है । पर वास्तव मे वह सव अतत ई 
रूप्‌ हे केवल अज्ञान ओर भ्रभवश सत्यरूपं दोकर भास॒ना दे । यह £: 
नाना प्रकार कौ जितनो सृष्टियां हे ता सउ परमाकाश केएकनिमेप $ 
मा से ही उत्पन्न हुई है मिन्तु वह सब असत्य दे । हे युनीशर ! £ 
प्रत्येक जीव की अपनी २ सृष्टि दै ओर स अपने दी सङ्रपमे स्थित $ 
है किन्तु पुमे अत्मादी का चमत्कार है। उप आत्मामे देश 
ओर काल का द्वाव नही, सच अपने-अपने सडर्पुमे फरतेै। जेते 
आदि ततवु से जीव दक्‌ ईर पुरे द, वेते टी समस्त कमो का ई 
8 स्पुरण हआ है। रद पे लेकर इतत पय॑न्त सव सी तत्वे एक सण ! 
ॐ मे पुर माए द} इससे आत्मा पे सृष्टि केवल आमास रूप हे ओर € 


ॐ युह सामप्म्र स्स्ार, भावनासे दी भ्रामित होरहाटै।! जव 
+) नुक 
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~~~ 


‰ आत्मा का अभ्वात्‌ होता हे तव भेदकन्पना मिट जाती दै ओर 
‡ केवल उपम रूप भिव तत्व दी आसता दे 1 हे सुने ! इष सत्य आर &. 
> असत्य रूप जगत का बनानेवाला केवल मन हे, भत्मत्त्य नदी | ई 
बह आत्मत्व नदर दे न निकट, न पूर दै न पिम्‌ । बह तो £ 
‰ केवल सत्य ओर अपत्य के म्य मे अतुभवरूप ओर सयका साता 
‰ हे! उपदे सम्बन्ध मे परतयक्च आदिक प्रमाण सवर व्यव द। €, 
र दे युनीश्र। आपने जो पृचा था वह मने वतलाया इषम चित्तलगा- £ 
‰ जेषे ते दुम्हरा कल्याण होगा । भव पावती सहित अपने वातं £ 
२ स्थान्‌ कोजाता ह । हे रामजौ 1 जव भगवान्‌ शिपजीने एसा कदा, $ 
ॐ तव मेने अध्यं पाद्य से उनका पूजन कयि ओर वह पाव॑तीको सथ & 
‰ लेकर अपने गणो सहित आकाशमागं को चल दिये! फिर जहाँ त्‌ £ 
ॐ वह दिखा पडे मे उनर# भोर देखता रहा । पश्चात्‌ अपने कुशासन € 


प्र आ बेटा ओर जो ऊब शिवजी ने कहा था, उमपर स्मरण शक्ति ‡ 
‰ दासा विचार्‌ करने लगा । 


>+ 9 


$ श्रोयोगवाशिष्ठ भाषा, निर्वाण प्रकरण फा षयाटीसर्मो सं समाप्न 7 ४२॥ 
6 भर+ [५१ ५५ £ 

५ तेतालीसर्वो सग । 

विश्रान्त्यागमन पर्णन 


८५२ ८०६८१९५५ 


1 दिक दारा उना पूजन करिया ओर वे पाती सहित 
| ट | चले गये । त मे अप्ने कुशाषन प्र चला आया। 
श्र शिवजी ने जो उपदेश दिया था उपर विचार करसे 
५५ लगा । विचार करते-करते सुभे ज्ञात हुआ कि विषय 
आर्‌ इन्दरियो का सम्न्ध सब जीवों के लिये एक समान है । इसे 
रानी पुरर सावधान रर देखते, युनते, योरते, खाते, सू'धते ओर 


स्प आदि तरियाओं फो कते हये भी आत्मतत्व की ही जर्यनामि 


कत्ताएन्‌, मोक्तापन का अभि. 
"सक 1 यने रहते है । इमलिए,अन्ना- £ 


२5० € > 2 22 =, „= „अ 


(2२ रामजी ! शिवजी कं ेषा कने पर मेने अर््यपाद्या- 
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‰ नियो का मागं निन्द्नीय दै। तुप्र उनकी दषटिकोत्यागकर ज्ञा 
% की दृष्टिका आश्रय कर संसाररूपी वन मे विचरो। इ प्रकार असङ्ग & 
‰ रहने से तुमको दुःख नदीं प्र दीगा । पेषी समान इृत्तिवलें के £ 
® लिये चाहे केषा दी सह्ृट श्यो म उपस्थित हो वे दु.ख को नही प्रप्र 5 
श हेते | क्योकि सुख ओर दुःख तौ अनित्य हँ । यह धरावर आति £: 
> जाते रहते हे। इनको एसा री अआगमापायी जानकर दपं ओर विपद्‌ ¢ 
कस्ते की जव्यकता नीं \ पर्‌ चे जेषे जच } जिसे जाना रे £ 
वह अवश्य जावेगा ओर' जिसे आना है, यद अवश्य अवेगा । £ 
इषे लिये अपने फो तप रना ठीक नही । क्योकि जव्‌ समस्त ¢ 
जगत्‌ तुमसे हे ओर तुम्दीं जगतफे रूपो तव हषं ओरं शोक £ 

किपके लिये करगे 1 अस्तु, इसी टिका ही आश्रय करके समामे 
सुपुष्िूप सोकर विचरण करो । इस प्रफार सम अवस्था को प्राकर £ 
सम-प्रफाश सूप हो जावोगे | वस, इस सम्बन्ध मे मुभे ओर कुव & 
नीं कहना दै । जो ऊढ कहना था कट दिया। अ आगे तुम्हारी ¢ 

इच्या । जपता चाहो वैसा करा। 

दरशिष्ठनी के एसा कहन पर रापजी का हृदय गद्द हो गया 
\ आर वह कण भरे लिये मोन होगये। पात्‌ दुशब्दोमे वरिषनी 
‡ से बोले-दे मुनीश्वर । आपफी अमृतमय वाणीं मेरा कलुपित हृदय £ 
ॐ निमल दोगया ओर समम्त संशयोका नाश होकर अवमे एता अचल & 
ओ ओर स्थित होगया जेत सुमेरपर्वत अचल ओर स्थित हे । अतएव £ 
2 अव सुमे किसी प्रणारका क्लोम नींद) साथी अवमे रना & 
ॐ दगया कि मुभे किसी पदायं कं ग्रहण ओर त्याग की इच्या नदी 
श रदी । जितत प्रकार इच्खा नदी, उसी प्रकार अनिच्छा भी कोई नहीं 
& दे मे शान्त ओर स्थित ह| अव मेरेलिये स्वगं ओर नर दोनों £ 
$ समान दे । अव मुके सव छख बह्ममय प्रतीत होता हे । हे महाङ्ना- 
निन्‌ 1 जव तरु जा इष ससाररूपी महातागर की रगदवेपर्पी त्रे दै 
> निमे शम ओर अशुभरूपी मच्छ भरे हुये दे ओर जो मुभे अह- & 


भूं निश भयभीत कर्तेद, अव आपके प्रसादसे अव भयभीत नदी $ 
7रकन्टषः ` कनक 
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{ कसे जोर जव भुम हेव प्रतीत हेता देर मे इषे पार सेगया। 

‰ यही नरी, सकी सार वस्ठु को प्रा कर भय ५. 
‰ सुमे कोर त ध ओर मे पसशान्त ह-अव मु ए 
‡ ठीक प्रतीत ४ र्हा ॥ [¬ क १ ॐ 

४९ १ निर्वा मरण फा सतातोर्वा समं सप्ठु ॥ ५३॥ 


चौवालीसर्बौ सरम । 
चित्तसत्ता वणन 


(9 शिष्ठजी बोले-दे रामजी! अव मे तुमते यदकटूगा 
फि अपनी इष अवस्था को स्थिर रखने फे लिये 
व प्रति चण सतक॑ रदा फरो । कभी श्रृफ न दने पये । & 
५ न्नः 0 
2 छव हाथ नहीं आता त्सम्बरे 
शु 34 
| कथभोयत करना देवद मन से करना । बिना परमपरं मनते क्वि ¢ 
‡ केवल इन्दर से दत्‌ यत्त करने से छव लाम नद दता 1 शीर £ 
‡ कदाचित्‌ लाम दवे मी हो यह चएष्यायी दोतादै, इद्र नही । जो उत { 
‡ कणिक स्थिरता से प्रसन्न छो जाता दै, चह मराय्‌ मूलं दे ज्ञानी £ 
‡ जन पैसे चणिक सुख मे नदी वेधते । हे रामजी । भत्येक जीवी का ई 
भं वाञ्बा दी दुःख देती हे। अनेफ़ कट क भरणी व्वा को सिद्ध ¢ 
‰ क्रते दे । पर जव वह्‌ प्रा हो जाती दै तव उषा सुख कण भर £ 
& होता हे पुन. वियोग रेने प्रक्ष दी कट रप होता) त मह्‌ & 
‰ क देनेवाली वाञ्डाकाक्योन त्याग दिया जाय १ अव्र यहाँ & 
डं भ यद दं छि वाञ्छा होती वो है! उतर यदं रिस्वरूप फे अङ्गान्‌ ¢ 


ॐ ओर शरीरादिक कौ दृद भावना से अहभाव होता द जिम वाया £ 
आदिकं अनेक अनथो की उत्पत्ति होतो है। अस्तु संदा दी & 
 जञानस्यी पव॑त पर ऋ रहन! बाहिए ओर उपपर पुव कर किरं € 
‡ उपसे नीव कदापि न गिरना चादिए । अभिमान वश अरन्तास्पी £ 
५ गह मे गिरना बडी मूर्वा हे । हे रामजी ! जव तक दश्यमाव € 


ररः नन पकम्कषक कम + 11 
(म 
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विद्यमान रहता रै तव तक उपशान्तरूप अपने स्वभाव सत्ता को, 
जिसको पाकर सारे षिकरपजालो का नाश हो जाता दै,-उते 
प्राप करना दुष्कर है] यदि उस स्वभावसत्ता की प्रधि दो 
आये तो फिर कोई दवेतमाव न पएरे ओर सारे विकल्प नाश 
हो जार्थे) यथार्थं ज्ञान होने से मन निस हो जातादै। 
अत्मा का अन्नान दीतो वन्थनदै ओर अत्माका वोधदी 
मोक है! अतः मुक्तं होने फे लिये अपने जापको जागृत करो । 
जागृत करने के लिये पहले स्वं वासनाओका त्याग करना 
रोगा । वासना रहित पुरुप की समस्त क्रियाय विकार रहित होती 
हं । चाहे उपके मागमे कितने दी क्लोम क्यो न आ उपस्थित दौ, $ 
पर उस पुरुप कौ कोई विकार नही प्रप्र होता । एसे अभ्यास को 
लिये ज्ञाता ज्ञान ओर ज्ञेय तीन अवस्थाये आती हे । जव तीनों उपे 
आत्मरूप भासती है तव उसे ससार मे किसी का भय नहीं रहता । 
क्योकि चित्तके फुरने से दी जगत उत्पन्न होता है । जव चित्त 
ही, जो बासना संयुक्त प्राणो से उदय हुआ हे-लय हो जायेगा तव ¦ 
जगत भी लय हो जायगा | इसलिये अभ्यास करके बाना ओर & 
प्राणौ को स्थित करना चादिए। मूलत से कमं उदय दते है ओर £ 
भूलता नष्ट होने से कम॑ नष्ट हो जाते द । अतएव सतसङ्ग ओर & 
सतशाघो के विचार से मूर्खता को दी नष्ट करने की आवश्यकता & 
हे। जिस प्रकार वायु के ससगं से धूल उडकर आकाश का स्परूप ¢ 
धारण करती हे, उसी प्रकार चित्त के फुरने से जगत दातादहै। हे & 
रामजी 1 जव चित्त फरता दै तभी नाना प्रकार का जगत भाता % 
है, अन्यथा नही । हे रामजी ! प्रमपदकी प्राति नमी होती दै, जव ई 
वासना रहित प्राणो का निरोध हो । वृह परमपद जो दशंन भौर & 
दृश्य के मध्य मे एकान्त सुख ब्रह्मरूप दे, उसका साच्तात्कार होने $ 
सेमनकाक्तयदे जातादै! मन कफे क्य होने के समान्‌ पुव ह 
स्वगमे भी दुलंम है । जिस प्रकार मरस्यलमे एक्का दोना अप्म्भव ¢ 


हे, उसी प्रकार विपयी चित्त फो ुख प्राप होना असम्भव हे । चित्त 
(# +++ 444 4-4-44 4-444-44 44-44-44 + 
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॥ 


‡ ङ उपम का सुख अकथनीय टै। सापारिर विपयके वहेसे बडे युख ¢ 
‰ उरे आगे तुच्छ है । मरोर संसाछि एल तो नष हो जति है, £ 
* पर आत्भतुख का नाश नीं सोता 1 चह अधिनाशी है ओर उत्पन्न ई 
थ तथान दने से रहित हे। हे रामजी । अन्नानता वश चित्त की £ 
‡ उत्पत्ति दोती है ओर आत्मज्ञान होने से चित्त शान्त हो जाता ६। ¢ 
‰ यदी वात जगत फे सममन्ध मे भौ हे। जगत अन्नान से ही भावता ४ 
ॐ हे, ज्ञान से नरीं। ज्ञान दोन पर चित्त अचित्त दो जाता हे ओर £ 
शं यह जड जगत ब्रह्मसत्ता सेकर भासता एव सत्पद फो प्राप दोता ¢ 
दे! दे रामजी ! देखने मे ज्ञानी का चित्त भी क्रिया करता हे पर ई 

वास्तव मे उना चित्त अचित्त रहता है 1 जो अक्ञान से भाता है £ 
वह ज्ञान से शूल्य हो जाता ह ओर फिर नीं उत्पन्न दता । बह & 
चित्त शान्त पद्‌ फो प्रा हेता ईं । इत प्रकार इष समय तक तो ¢ 
वह्‌ तुरीया अवस्या मे स्थित हो विचरता है, फिर तुरीयातीत पद £ 
को प्राप हेता ह । नीये, ऊपर ओर मध्य मे स्वेत्र वह एर ब्रम्ह 
ही अनेकं होकर स्थित हे मौर वही सर्वात्मा है-चित्तादिक 2 नरही। 

शरो पोपवारिष्ठ भाषा, निकाए प्रकरण का चागलिकत्मो सर्गं सपाप ॥ ४४ ॥ 

ह ६ 
पंतालीसर्वां सं 

वः विल्वोपाल्यान वंन 
1 शिषटजी बोले रामजी! अव तुम सकेपमे एक ओर 
/ व॒ + अपूव ज्ञान घनो जिसको नानरर पूं बोध हो जायगा। 
पल एक वेल का फल जित हुये अनन्त युग व्यतीत हो 
२ गये ओर जो कमी जर्जरी भाव को नहीं प्रा दागा ओर जिसका 


५ विस्नार अनन्त योजन पयन्त हे! वह चन्द्रमा के समान पुन्दर च 
थं अनादि हे ओर उष अविनाशी रस दे निष कारण उका कमी ¢ 
ई नाश नरी होता ! महाप्रलय की वायु सुमेर आदिक महाम्‌ मेमहान्‌ ¢ 
पवत को तृण के सुमान पडा देता हेर इस इत्त कौ हिलाने मे वह £ 
फनी समय नदीं होता । योजनादि फी तो अनेक संख्याय गणना € 

# भ मकस केक 
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न क 1 1८1 ~ 
मे आती ह प्र उषकी स्या अगणित दे ! इप प्रफारका वह षृहद्‌ & 

॥६। 

ॐ वेल फल द । उक इृददता के वन मे केवल यही बहुत दै करि & 

> उप वेल फल के अगे व्रह्याएड भी सूच्छ ओर तुच्छ भ।पता है । € 

> उष्फा आदि अन्त ओर मध्य बह्मा, विष्ण, रद ओर इन्द्रादिकभी 

नहीं जान सकते । उसका आकार ओर फल भी अट दे । वह निज 

ॐ प्रकासते प्रकाशमान होता टै, घन उघका स्वरूपहे ओर वह यिकार- 

ॐ रदित सदा अचल र । ह्‌ चन्द्रमा के समान शीतल ओर एन्द्र ईं । ¢ 
ॐ वह सवका प्रकाशक है ओर उसमे सवितरूपी रस हे सो अपना रस ‰ 
वह आपी लेता ओर सथको दत्ता ६ । उप्तम अनेक चित्र रेवाओ 
का वास हे पर पह अपने खरूप को नदी त्यागता। वह स्पन्दसूपी £ 
ॐ रसोँकाञअगारहै तवा वहणएछदही रूप रोक्र भी अनेकरूपते £ 
& भाता द । देयोपादेव वस्तुये ओर भूत, भविष्य, प्राश, & 
तम, विया, अविया, देश, काल, क्रिया, नीति ओर रागदेपादिक { 

% कलना काल स्र उषी के रस से फुरते हं । कारण कि वह वेल 
ॐ आत्मरूप है ओर्‌ वद अनुमवरूपी रस से पृं दे । इते वह सदेव ¢ 
‰ अपने आपमे स्थित ओर नित्यशान्त स्वरूप हे। जो परप ? 
* उप्तको जान ल्ञेता हे वह धन्य हो जाता है 

शरी योगवाजिष्ट-मापा, निर्वाण प्रकरण का पै ताटीपर्वा सर्गं समाप्त ॥ ४५ ॥ 
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व शिला कोपोपदेश वर्णन 

ह्‌ सुनकर रामजी बोले-हे भगवम्‌! आण्डं 

५ 1 य॒ से युके यह निश्रय हुजकि मञ्चास्पञन च्रडं 

५ तादिक्‌ जगत मे कवं भेद नदीं ट च छ चन 

= “^ ही सवत्र हं । वशिष्ठनी ने कटा र्‌न्् 
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५ आत्मा मे जगत का चिस्तार मौजूद दै, उप्ते भिन्न नदी। वही अपने 


आप मे स्थित है भर जगत उषी का रूप है । जव वह एक मौजूद & 

५ हेतव दैत भी कदा जायगा, जव एक नदी होगा तव दैत कों से £ 
‰ होगा 1 अस्तु जगत ओर आत्मा मे कुचं भेद नदी हे। जिस प्रकार 

शिला मे भिन्नमिन्न अनेक मूतिरयो हे ओर उसक्रा आधार शिला & 

५ अभेद हे, उसी प्रकार आत्मा मे जगत्‌ मृति अनेक प्रकार से भिन्न & 

ॐ भिन्न भाती दपर चेतन रूप जो आधार दे वह अभेद दै। वह वद्च- 

> सत्ता समान ओर समस्थित दै! रषिम मे उसमे बडे-वहे विकार £ 

4 उत्पतन हो जाते दे पर वास्तव मे वह सवं विकारौ सेरदित ओरस्थित £ 

है। जपे जल ओर तरङ्घ मे तथा भूषण ओर सुवणं मे मेद नही है £ 

¢ 


* वेतसे टी इस अधिष्ठान सत्ता ओर जगतमे मेद नदी दै। 
श्रीयोगवारिष्ट-भापा, निर्याण-प्रकरण का छियालीमवो सगं समाप्त ॥ ४६ ॥ & 
भर+ [अ ५९ © £ 
सतालासवा सम । & 
सत्तोपदेश वशंन ८ 
>(= शिष्टजी वोते हे रामजी । जिस प्रकार बीज के अन्दर & 
4 वं र पृक्त होता दै,उसी प्रफरजगतभी आत्मामे है| किन्तु & 
सकः सवदा अब्युत ओर सम हेते हए भी उको कोई मेद £ 
> विकार ओर परिणाम नही दे । जगत के आदि अन्त ओर मध्यमे £ 
* वह्‌ आत्मा दी अपनी सत्ता से स्थित दै। देश, काल ओर कर्म आदिक £ 
ॐ कलनाय एक ओर अथं संयुक्त जितने भी प्रफार की कलनय दे स ई 
‰ का सम्बन्ध अत्मा ही से दे ओर सव उती कासू दे। जिपप्रफार ¢ 
ॐ श्त के आदि अन्त ओर मध्य म स्र वीज की दी सत्ता माननीय & 
ॐ दे उसी प्रकार जगत के आदि अन्त ओर मध्यमे आत्मपतता दी ई 
ॐ भास रदी दै, वह उती का स्वरूप दहे । उप चैतन्य स्वरूपमाहान- € 
* आदशं आसामे दी सारा जगत प्रतिविग्वित हो रहारै ओर 
ॐ यद समस्त जगत संकत्पमात्न > ~ स्फुरण जिसका होता है आत्मा & 
के आश्रित होकरवैसाउते “> > रामजी 1 आत्मरूपी उन्बा 
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(५) 59 ४ 
५८ # निर्वाण प्रकरणं ४ ६ 
ॐ हे ओर उपतसे जगतरूपी रत निकलते दै । जेषा स्फुरण हीना ३, $ 


ॐ 


वेसा भास भाता हे ! यथपि आत्मरूप शिला निरन्र दै तथापि 


1 

‡ जलगे तङ्च जलस्ूप दै, वेदी ब्रह मत ओर शान्तरूपते रित है । £ 
‰ उपमे जगतका कोई स्फुरण नदी) वह शिला कीरेलाफे‡ 
समान दी दै । जिस प्रफार आकाश शून्य ₹े, जल द्रवित है, वायु # 

२ स्पन्द्‌ ह, उषी प्रार्दय जगत भौ हे। अस्तु व्रह्म जीर जगत मे 
ॐ छुं भेद नदी दै। ब्रह्म ही जगत हे ओर जगतदी ब्रह्य है।। इषम 
‡ भावाना भेद की कई कर्यना नही । वह ब्रह्य सत्ता दी सवक्न € 
ॐ भगाशती ओरं जगतरूप होकर भामती हे । एुमेरे आदिर पर्वैतओीर ई 
व्रण से लेकर वन पर्यन्त भृत प्रियो ते सयुक्त जितना भी वित्त 
‰ पिचिय हे सय उम प्रमरत्तासे दी भामरदे टे 1 वही समस्त पदार्थो £ 
मे घुदम ओर स्थूल भाव ते व्या दे । यह एकं ही ब्रह्मतता जल £ 
‰ थल आदि मे अनेकरूपसे भास रही दे। जिर प्रकार मोर क ¢ 
अण्डे मे ही अनेक रूप विद्यमान हे ओर शने. शने उममे अनेक 
ख प्रकट होते रै, वे क्या है, उपा र एक दौ है, पर वही अनेक ‡ 
रूप्‌ हाङ़र्‌ भाता दे} इसी प्रकार यह जगत एकरस व्रहमसत्ता ही 
से है जेते मोर फे अडे से एक री रस रहते हुए भी अज्ञानी उक्षे 
अनेक स्र का होना मानते हे वेसे दी यह ` अनरपमा नानाल् 


जगत अज्ञानी के हृदय मे स्थित हे । पर वास्तव मे यह जगत पर £ 
मान्मामे चिपाहे) विन्तुचिपारहने परभी परमात्मा दीदे। नानारूप £ 
दाने ते उका परिमाण नही हे सकता । इतने प्र भी अङ्तानी ५ 
का नानात्व दी भासता ह पिन्तु्ञानवान को एफ़ संता ही भासता £ 

। र रामजी 1 जिका दिव्य चि नही ह उन ६ 


त 4 
भात्तग, प्र जेते मोरफे अडे अनेफ शद्ग दिखाति ध 1. 
स दैवते ही इष्‌ जगत मे भिन्न-भिन्नपरदाथं भासते हतोभी ( 
<; पक ब सता के अतिरिक्त दसरा कय नही हे । ८ 
| धरी योगवादिष्ठुमापा निर्ण भकरण ऋ सतार वों सग समाद्र ॥ ४५७ ॥ 
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५ अ्रडतालास््वा सम] । 
ब्मदेक प्रतिपादन 


=< =<-गिष्ट जी वोले-हे रामजी 1 जिस प्रफ़ार विना उपजे दी 
ध # कान्ति-रङ् मथर > अण्डे मे होते हँ ओर वह वीज से 
4 ` ५ भिन्न नरीह, उषी प्रकारं अहंःत्व आदिक्र जगत 
> =<==ऋ<५ आत्पा मे विना उदय हुये दी उदय रूप भापतता हं । 
£ अत.आत्मसत्ताके सम्बन्ध मे कयं कदत नही वनता । आत्ममत्ता मे 
स्थित होनेके समानसुलनतोस्वगंमे ह भीर न श्रिप्ती अन्य 
‰ स्थानमेरे। इसीसे तो ऋषि, यनि ओर महान्‌ से महान्‌ योगी $ 
जन दृश्यदशंन सम्बन्धी स्फुरण को त्यागं कर आत्मत मे विश्रा- 
‰ न्ति पाने के लिये स्थित दाति हे। अतएव, आत्म सुल के ममान 
‡ उत्तम सु कोई नदी । जिनको उस सवित मे समेदन का काई स्फु- 
रण नदीं हे उन प्राणियों का कोट दृश्यभावना नहो फरती ओर न 
> कोई कमं उनको स्पशं करता है । उनके प्राण निस्पन्द होते हे 
‰ ओर पे चित्त तथा चेतन ते रित हो चित्रवत स्थित होते है 1 हे 
‰ राभजी ! चित्तकला के पुरनेसे दी तो जगञ्चाल प्रा हेता दे। 
% अन्यथा वह तो शान्तरूप ओर स्थित हे । जिस प्रकार युद्ध सेनिक 
रं करते हें राजा नदी, परर जीत-हार राजा की कदी जती है, उसी 
‰ प्रफार चित्तके फुरने ढारा वन्ध ओर मोक्ञ आत्मा दी मे होता दे । 
; यद्यपि-आत्मा अच्युतरूप ओर्‌ सत्त हे तथापि मन, बुद्धि ओर चित्त 
र उमे बन्ध्‌ ओर मत्त मी होता है। अन्यथा अत्मा तो सवका 
% प्रकाशक हे। उसमे नद्श्यरै, न षिस्तरदहै,नदूर हे ओरन वह & 
‰ उपदेश का दी विपय है । वह केवल अनुभव मघ चैतन्य स्वरूप £ 
स्पय्‌ सिद्ध है] देह, इन्दि, शण, चिर, वा्तना, जीव, स्यन्द, £ 
% स्पशं, आकाश, सत्‌, असत्‌, मध्य, शून्य, अशून्य, देश, काल, वस्तु %& 
ॐ ओर अह इदं इत्यादि ऊुय नदीं हे । वह सवंशय रहित हदय स्थान & 


% मे भकाशित अनुभवरूप दे । उप्तका आदि अन्त कुच नहीं । न उते 
4.4.444. (14.0.44... 
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त. न 


८० 8 निर्वाण-प्रकरण्‌ ॐ 
व्व 
ॐ शष काट सकते दे, न अग्नि जला सकती दै न जल गला सकता { 
दन वायु सुखा सफती दै, न कोई उते चलायमान कर सकता हे { 


म {ि प्रतट ॐ 
‰ ओर न वह यह्‌ द, न व दै, वह फेबल व्रि्रूपी आत्मतत्व ह ¢ 


६९ 
% जो जन्म मरण से रदित हे | शरीर वास्वार उत्पतन ओर नट देता (1 
हे ओर आत्मरूपी आकाश सवके भीतर ओरं अखड अविनाशी ( 
है| जिम्‌ भकार अनेक षरोमे एक दी आना स्थित दै, उषी { 
प्रकार अने पदार्था मे एक ही बहास॒त्ता आत्मरूपते स्थित हे द ¢ 
3 राम जी 1 स्थावर्‌ जङ्गम रपी जगद्‌ जो च देखने पै आता ३, & 
‰ वह सव वर्य काद स्वरूप द । चह बह निम, नियए, निराकार, ई 
४ निर्मल, निर्विकार आर आदि अन्त से रहित, सम ओर शान्तरूप ई 
रु दहै। दे रापरजी। तुमडषीद्णिका आध्रयक्ो। इषदषटिका £ 
‡ आश्रय करने से तुमको महान्‌ से महान कवं भी स्पशंन कर 
 सकेगे । व्योक्रि काल, किया, कारण, कोर्थ, जन्म, स्थिति ओर 
% सहार आदिक ज ऊय भी सरण ₹ईप सतार दै, वह सथ व्र 


कादीरूपदे अस्तु, तुम इषी दि का आशय करफ़े सुख 
ॐ पृवेक पिच । 


# श्री सोग्दिषठ मपा निरयुएनमठग्ण का अद्तालितको सर्गं समह ४८ ॥ 
[ थ [9 

उम चाकस्षवा सम्‌ । 

स्मरति-विचास्योग वर्णन 


£: तना उपदेश सुन वर्ने पर रामजी ते वशिषटनी ते पूवा £ 
६ £ किदेमगवन्‌ ! आपने कहादेफि महे पिकारता नदीं £ 

कः देतो जव विशार नदीं हेतो यह जगत किते भासत। £ 
इत भशन उत दैतेय वरिष्टनी रामनी से कहने लगे-हेराषष ! £ 
यनो किविकारदे क्या? जिघव्ुने अप्ने प्रवं 
स्प को स्यागङर उलटा, अन्यरूप धारण किया हो, वह्‌ प्रिकारं ¢ 
वरलातादे 1 जेपेदरध दही हने प्र फिर दूष नदी हेता ओर £ 
वास्यावस्पा फे व्यती 


त से जाने पर पुन वास्यकाल नदीं आता 
सक्तमना तस समव 
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उीको विकार कहते हैँ । किन्तु वह्य तो एषा नही है । न तोऽ 
आदि मरे विकारदै, न जन्तमे ओरन्‌ मध्यमे पर्‌जी विकार 
भाता र वह केवल अज्ञान वश हे । अत. बह्य-सत्ता ज्यो की त्यं 
अद्धितरूप है ओर आत्म अनुभव से उका प्रकाश दोता हे । अस्य 
सव पस्तु तो थार-बार रूप परिपतन करती रहती दे । पर वद्य 
सत्ता एषी नदी है । फिर उमे विकार कैसे कहा जाय । हे रामजी! & 
विचार ओर ज्ञान से जिस वस्तु की निषृत्ति हो जाय उत्ते भ्रमकरहते & 
हे ओर इस कारण वद डद है भी नदी। पर यह सव विकार आदि £ 
तो तभी तक भासता दै फिजब तक आत्मबोध फा अभावदे। 
जव जिका वोध रोते दी समस्त विकार नाश हो जाते हे, तव उपे & 
विकार कपे कहा जाय । जव उसका नाम दी बह्म ह मौर जव जिसका & 
आदि अन्त सत्‌ है तव उपके मध्य को भी सत्‌ जानना चाहिए । £ 
ध यदि इपसे भिन्न प्रतीत होता है तो उसे अज्ञान्‌ कहना चाद्ये । क्योकि & 
% वह आत्परूपसवंदा समरूप दे । जकाश ओरवायु तक अन्य भाव ई 
को प्राप हो जाते हे, परं आत्मसत्ता कदापि अन्यभाव को नही ¢ 
ॐ प्राप्त दोती । & 
श रामजी ने पृ्ा-हे भगवच्‌ । युतो हमारी समम मे आगया 
म कि व्रह्यसत्ता सदा निर्विकार ओर निल हे पर उस वरह्यतत्वमे & 
शं यह अविद्या कदं से घुस आई । वशिषठजी ने कहा. हे शमनी ! ¢ 
‰ उस ब्रह्म मे अवियातो कोद नरी है! वाच्य वाचकशष्द से तोउपमे 
ध ४१ 
\ अविद्या नदी है । अहं, त्वं, अभि, वायु ओर मरम आद्कितो स & 
कुच बहममत्ता ही दै! अविद्या का कदी नाम भी नदी दे । यदो तक ‡ 
ॐ फि जिसका नाम दी अविद्या हे वह भीतो केवल एक मात्र हे। 
% इस्त पर रामजी ने कहा-दे मगवन्‌ ! आपने उपशम प्रकरण & 
मेक्दाथामििअगिद्याहै, एर आप कैसे कते है किअपिद्या 
« नही हे । वशिष्ठजी ने उत्तर दिया-हे रामजी ! उष समय तुम अबोध & 
ॐ ये तव युक्तिप्ंक गरतं करने के लिये.वेषा ५ ˆ` ~<“ ई 
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था, पर अव तुम हो इसलिये स्पष्टकह दिया ५ 
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% योगवाशिषछठमाषा % ८३ & 
सतार को उत्पन्न करता हे। प्र जव आत्मज्ञान सै कल्पना & 
रूप बीज जलाकर भस्म कर दिये जाते ह तथ चित्तरूपी अंयुये का 5 
नाश दो जाता ह अर उप चित्तरूपी अखुये मे घुख दु.खरूपी त्त नदी & 
उत्पन्न होता । दे रामजी ! यह्‌ देत काभ्रमजो कुड र सव फेव्त 
अज्ञान से उत्प्न दोते है, ज्ञान दीने से नष्ट दो जाता दे। जप्त, 
संसार-भम से निवृत्त होने फे लिये तुम परमां वस्तु आत्मा की 


भावना क्ये 1 
श्री सोगवाशिष्ठ-भाषा, निर्वाण प्रकरण का उनचासर्वा सगं समाप्त ॥ ४९॥ 


९ ५४ 

पचासवा सग 

सवेदन-विचार-बणंन 
४६ तना उपदेश सुन चुकने पर रामजी विनय पूवक वशिष्ट 
४ जीसे वोले किदे महाक्ञानिन ! अव आपके ज्ञानरूप 
६ व असृत से सिचित होकर मे पूर॑पद मे स्थित हुमा ह 
रः मेरे जानने ओर देखने योग्य जो कब था सो मेने देल 
ओर जान लिया । इषस अव मे उस परमपद मे पूणं ह फिजिस 
पद ने इस विश को पूणं रिया है । यह जानकर भी हे सुनिषर ! 
अव मेँ आपतते भपने वोध फे लिये नम्रतापू्वक यद्‌ पूता ह कि 
यहं कान, ओंख, त्वचा, जिहा ओर प्राण आदिक पचो इन्दियो ¢ 
तो प्रत्यक्त दिखलाई पडती है पर यह जपे जीवित रहने पर अपने- 
अपने विषयो को य्रटण करती है, कैसे दी मरे पर क्यो नदी ग्रहण करती 
कृपया यह मु समाइए 1 दूसरा प्रश्र यह कि घटादि की नाई 
बाहर से तो यह जड स्थित हँ पर इनका अनुभव हृदय मेके रोता 
हे । तीसरे यद्‌ किं ये पचो पएृथक-एथक रोते हुए भी इफ केपे हुई ? 
चोथे यदं कि देखने घुनने आदि की यह्‌ सव इत्तियो एक आत्मा 
मे केसे एकाकार हो जाती हं ? साधारणतया तो मे इनो जानता % 
हर, पर आप पाकर इनका विस्तार पूर्वक वणंन कीजिए । £ 


वगिष्टनी कटने.लगे, ` म 1 आत्मतत्व आकाश से भो 
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सुद्प ओर स्वच्य रै, इते इन्द्रियो, चित्त ओर धट, पट आदिक 
# पदारथ उएपे भिन्न नीं है। जव चेतनतत्द ते पुर्या केत्यता कौ स्फ 
६ करके एरी तय उपने अगे इन्दियों लौ देखा ओर इन्द्ियगण्‌ चिप 
‰ फे आमे हुये । इनी घनता से चेतनता परयएकामाव्‌ वौ प्राषट६। 


पिरतो उक्षे स .घटादिकि पदां ्रतिविम्वित हुये पूयंछ्का मे 
‰ भाने लगे! ू 


इसपर रामजी ने प्रभे किया कि हे मुनिवर । उप पु॑का का £ 
रूप श्या हे फर जिसने इम अनन्त जगत की स्वना को इम महाम्‌ £ 
आदश मे किया प्रतिषिभ्वित दे ? वशिष्ठनी ने कटा,-हे राघव 1 ¢ 
जगत का बीजरूप ब्रह्म, आदि अन्तसे रहित निरामय, प्रकाशस्वरूप, 4 
कृपना ओर कलना से रहित चिन्रा्र ओर अनादि दे ¡ कलना & 
के समल सेने तेउती का नाम जीव हुभा है।जव उतत जीने शरीर ¢ 
फो चेता तव अदर हुभा इसे वह मनन करने लगा ! मनन 1 
करने से वह मन हुभा । जव निश्चय करने लगा तव बुद्धि हुई । ¢ 
इद्ि से इन्दि हद ओर इन्द्रो ते जव शरीर की भावना करने ¢ 
लगा ते शरीर हुई । फिर पटी जव घट पट कौ भावनाकरनेलगा & 
तव घट्‌ पट ये ] इस प्रकार जेसी-जेसी भावना हुई वैते ही पदार्थं £ 
हेते गये } हे रामचन्द्र । इषी स्वभाव का नाम पुयेटका हे। रवस्प के $ 
उतटे ज्ञान अथात्‌ दृश्यमाव होने से कतां, भोक्ता ओर एस, स ¢ 


आदि की भावना, कलना ओर अद्वार जो चिचशक्ति मे हुई इपते ¢ 
उप्तको जीव कहा जाता दै । वह जीव भावना-स्वरूप देने से वेसी- 
वसौ वासना करता हे । वासनां से सिचित होने फे कारण जीव, & 
जीव.स्वूप फे प्रमादसे महाभ्रमनालमे गिरता है जिसे वह अपने & 
‡ ओ शरीरषारो मलुष्य मानता है जथवा यह जानता हे कि सुर £ 
‡ भीर स्थावर ह किन्तु यह नहीं जानता फ मे चिदात्मा ह यदी € 

दिमान करके वानाकेवश ¢ 


५ (५५५ उसे इगता दे ओर शरीरा 
ससे चिरफाल तक अद्ध उद्धं मीर मध्य मे भ्रमता फिरता दे। किन्तु £ ` 
। प 0 न 


तष्डग्वगवभ 
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जवबदी जीव विचार ओर अभ्यास करर अत्पवोध को प्राप करता & 
है तव संसार बन्धन से गुक्त हो आत्मपद को प्रा करता दे । यदी स्व- £ 
खूप से गिरना ओर उटना है । दे रापजी ! यद तो हभ आत्म- ¢ 
विवेचन । अव तुम अपने प्रधन का उत्तर युनो रि शतक होने पर 
इन्द्रियं विषयो क्यो नी ग्रहण कती} उत्तर यह हे फि-चित् कलना 
का स्फुरण शद्धतत्व मे रोता है ओर स्फुरण दने सै दी वह जीवरूप ¢ 
होती हे ओर मन फे साय पटेन्टियो फो लेकर शरीरर्पी पे स्थित £ 
से वाद्य विपयो को ग्रहए करती हं ! आशय यह कि मन के साथ £ 
रहने ही पर षटेन्दियो को पिपय का ग्रहण दोता टे, अन्यथा नहीं । € 
अव यह सुनो किं इन्द्रियों भिन्न-भिन्न रहती ह तो मी उनरी एकता 
कैसे रोती दे इसफा उत्तर यर कि अदहकाररूपी तागेसेषे एफाकार ¦ 
( एफ़त्रित ) हो जाती है। दे रामजी! इन्द्रियों शरीर ओर मन & 
आदिक सव जड द । किन्तु आत्मसत्ता को पाकर यह सव अपने- 
अपने विपय को ग्रहण करती है। ओर इनका ग्रहण करना तभी तर £ 
होता दै, जव तक पु॑का शरीर मे-दोनी हे । शरीर से पुर॑षफा फे & 
निकल जाने पर इन्दे विपय-ग्रहण की शक्ति नहीं रहूती। हे रामजी! £ 
यह जो रवण, नेत्र, नाधिका, जिह्वा ओर त्वचा ,भासते हँ इनको £ 
इन्द्रां नही कहते, इन्द्र्यो तो एक सृ्म तन्मात्रा हँ । शरीररूपी € 
गृहं है जिसमे श्रवणादि फरोवे लो हुये हे ओर जपे किसी कृविम £ 
गृह के भरोखों मे जो पस्तु रखी जाय अथवा आजाय तो उषठका & 
अधिकारी वह फरल नदी परत्युन उष गृहका स्पामी हेरषी प्रकार 
शरीर-गरह का स्वामी आत्मदेव ह ओर श्रवण, नातिका आदि केवल ¢ 
फरोखा मात्र है, इसमे उनको इन्द्रियो का पद नदीं प्राप दोता। सवं ई 
शरीर मे वियमान जो आत्मदेव हे योर जिनपे जोवरा रूप हुआ 

हे उनके भाव ( ख्याल >) मात्र को इन्दियो कते हे अथवा जद तक & 
जीवकला पुयष्टकारूप को शरीर धारण पयि रहती है ओर्‌ उने & 


त्मदेव जव तक विराजमान रहते हँ तव तके उक्तमे प्रहस करने 
(0 .0.॥4.441444444.4444444414 
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, ८६ ॐ निवाण-प्रकरण्‌ # 4 
६------------- दन त्याम्‌ गहत कसती ३ 
वाली जो सुच्म तन्मात्रा सेतौ दै वदी विपयो को ग्रहणं कर्त दे 
¦ ओं न्द्िय कहते हे । हे रामजी ! देखो, कोैकयामे वेश ¢ 
> आर्‌ उषीकोड ध ् ई 
हे ओर कया की ओर उरा ध्यान न्‌ होफर्‌ कही दृषरी ओर £ 
तो वद परत्यच ध्रोता तमह मे कठ रहने प्र भी इ नही सुनता ¢ 
‰ प्योकि उतरी श्रवणेन्द्िय किप के साथ गं हुई है। इती प्रकार जव पुथ £ 
ॐ टका निकल जाती है तव खृतक हो जाता है ओर इन्दियौ भी विपथ &. 
५ को नीं रहण करतो । दे राघव! अद्‌ त्व आदिक जितने भीदश्य ई 
‰ ह सष आत्महूपी समुद्र से दी तरङ्ग के समान एर दे । तत्पश्चात ¢ 
 दष्यलना हु हे । अत. देश, काल ओर क्रिया आदिक कगन्दी { 
ॐ दे, सव असत्य ह । यह जानरर सांसारिक सुल, इष, हप, शोक ¢ 
4 ओर राग-2ेष से रहित होकर विचरण फरो ! फिर तुम्दारे निकट ¢ 


माया नहीं अवेगी ओर तुम उससे मुक्त दो १५५ । “ ॥ £ 
६ भी योगवाशिष्ट-भापा, नि्ौण प्रररण श 6 सग समाप्त 1 ५०॥ £ 
‰ दवयावनर्वा सग । 
1 „ __ यथा्ापदेश वणन ¢ 

ऊष्टश्दध्टशिषटनी वोले,-दे रामजी ! वास्तव मे इन्दियादिकों की भी & 


४ 
४, 


कोई उत्पति नहीं हे। जेते कभलज ब्रह्मा कौ उत्पत्तिको 
च॒ मेने 1 उह श ‰ 

@ मेने तुमे कहा रै जो पुष्टा सूप दी उत्फ्न हुये हे, ¢ 
८८६ चेमे दी अन्यो की मी उत्पत्ति हुई है हे रामनो 1 £ ` 
पुटका मे स्थित दोफ़र यह जीव जेसी-जेसी भावनाय को करता ‡ 
गया कमारी वैसा भाषने लगा । पुन. उफी सत्ता पाकर सव 
अपने-भपने पिपय को अह्ण रने लगे अन्यथा इन्र की तो 
योद भ वास्तविकता नदी हे। इन स्फुरण तो केवल आलसा- 
भात से है} इनकी उत्पत्ति केवल सवेदन से ह जेषा फ अगले 
‡ अध्याय मे वतला चुके हे 1 उस शुद्ध सत्ता मे जो अहं अर्थात्‌ सवे. 
‰ दन (कम्प) हुखावही कम्प जीव स्प परयसा भाव करो प्र हो 


ॐ उदि मन ओर पकतन्मात्राओं फो उत्पतन कर जीवक्ला स्वय 


041) 11444111 
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उसमे स्थित हुई दै । उषी को पुर्यका कहते है । पर इरी उत्पत्ति £ 


आत्मा मँ नीं वकि स्पन्द मे है। आत्मा एक अनेक कुठ नरी ¢ 
दै, बह अनामय हेते हुये भी उपमे अने सवेदन है । उरे न तो £ 
कोई दैत कलना रै ओरन छु मन शक्ति दी हे। वह सत्ता केवल शान्त ¢ 
ओर चिन्मात्र दहै । वदी परमात्मा हे ओर कदी मन सहित पटेन्दियो 
से प्ररे अचेतन है । समस्त जीव उषी से उत्पतन हुये ह । परन्तु यह 
भी में केवल उपदेश देतु कहता है, अन्यथा कुं उत्पन्न नदीं हु 
दे। केवल अह विपयंय भाव फे हाने से दी उक्तम जीव उत्पन्न हआ £ 
दे ओर्‌ दूपीकानाम अविद्यारै1 मो यह अपिदयाभी उपदेशको £ 
> पाकर लीन हा जाती दे} उपदेश भी केषा, युर ओर शास्म का। £ 
जवर सद्गुर्‌ ओर एत शास्र का इसे उपदेश प्रप्र होता दै तव यहं £ 
भरमरूप अकार शान्त हौ जाता हे ओर ज्ञानरूप अत्मा शेप रहता £ 
हे। द्हभी कैताकि आकाशते भी च्छ, किन्तु उपरे अगे ६ 
आकाश जैसा च्छ वस्तु भी स्थूल भाता दे | वह भी भम रे । ¢ 
हे रामचन्द्र 1 आत्मा मे जगत ह, एेषी ऊदावत हे, परन्तु यह £ 
मिथ्या हे 1 क्योरि जो वस्तु अबोध मे भाती है ओर प्रबुद्ध ज्ञान ई 
से नहो पायी जाती, वह माया नरी तो क्या हे १ जिस प्रकार मग- £ 
तृष्णा का जल पीने मे नदीं आता उषी प्रकार जगत के कोदमी ¢ 
पदां परमाथ साधन मे नीं आते। दे रामजी । ज्ञान महित £ 
जिष बस्तु कीपरा्ति च वरी ती सत्‌ ओर अन्य सव ऊष भ्रम है । अत. ‰ 


१.) 
यह _जीव-पु॑एका असत्‌ छने पर भी भरम वश सत्‌ भासती है । £ 
इसफो जव तक सदुगुर्‌ ओर सत्‌ शष का उपदेश विचार नरी & 
प्राप्त रोता तव तक जगत्‌-मम का नाश नही ह्येता । पर जव प्रापि € 
हे जाती हे तव उसी पुर््॑का मे स्थित होकर यद्‌ जेठी भावना £ 
ं करता हे वेपी सिद्धि प्राप हो जाती हे जिस प्रकार वालङ़ अपनी ; 
ॐ परा मे.वेताल कौ कपना करता ह उसी प्रकार जीवकला अपने < 


ॐ आप से देश कालादि को कट्पती है। पर वह सवेदन भी.जत्मा £ 
॥0.0.411.41.444444144444144.44 44 
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ए 
% अनन्यर्प रर 
६ ण-प्रकरण शून्यता ठ = 
निर्वा म श स 
3. आकाशे । उ श दी दे उका { 
~ 1 
६ दै। जपे मनन्यरूप र ण ( त £ 
८ अरस भी ठेसा निय ह । प रूप एक £ 
४ (स '& 
५ = मष जषा लाह पदिक नप्‌ 4 
ठ माला ९ पसा वने आः फर्‌ उ फे वतं हुये (र 
४ त त ५ ५ व भिन्रसूप ध ८ 
भु स्फु पर जे री भिन्न निश्व म € 
५ ६९ तीति स्थित र ञ्‌ दिक ते जे अ पने सीय 

> ताम ए केर दैअं पट अ जीव ह्य अ यह सं 4 
त तेद (2 लपि न वास्त- 
स्प क 8 द कोद व दा 

५ गेके र र ४ 1 £ 
(4 = व से माघ 

५ ह 1 म 

। 3 पक स्थिति रराद ५ है ॥ 1 ऊच भर 

५ शी एते शर स इवान श च 
भस्य आत्मा जेवरी 

‰ जमत रीं । 
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जोव कौ 6 
स ६ 
श ह, वे ज्यों की अनेक & 
त लपतत सपे गों ¢ 
व हे। बो £ 
दोना ६ रदी निक ए # 1 € 
मे पतन त हीअ रामजी 1 ¢ 
सेस्व होता स्प कटी दे, ह पाद क 
। ज तित नेक ॥, कदी पभ बह ¢ 
दे शरीर भ दीञ नेवाला नट पस॒त्ता एः स्वर्‌ किन्तु क 
= अन्य स्फरण से न री ग सत्‌ नि ष ] पिपरीत 
( ४ न पा 

‰ केगल मे धारण रटने पर पान हे। गमा उते ए ही 
‡ स्वागो ते रहं विद्य मरनेबाल श उतत ९९ मिथ्य र £ 
; स्पा कर ॥ मर 1वः मे प 
१५ (४ ५ क ध 1 व 
भ ष्वमे मत्य दै । १ लसा | दण्डेन आत्म 
जीव व (५ त कमं म ६ नष £ 
> न्म हे। अ जे या गं 

> रज ता हे चैते टी । जं निङृष वासनां 

ज्ञान ॥ रै क ६ की 1 क्तिनि व 

ओ प्रतीत नित्‌ इ वेते दं त दास 

त कर्‌ देते र भ्य 

द > ध्यस॒क्‌ भ्या कर्‌ पु 

ञ्‌ ॥ का अभ्या, 
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(3 
मरण का गोता लगता दी र्देणा । ठिन्तु जव साधु सगति ओर § 
सतशासी का अभ्या व विचार हफर आसन्नान का उदय होता & 
टै तव स्तार-बन्धन अवश्य द्रृट जाता दै । हे रामजी । वासना 
रूपी कलंक को लेकर दी यहं जीव अवतर हुआ दे। जेते ई 
वालक अपनी परदाई मेदी भूत की करपना करता हे, वेसे दी वात £ 
नामो से धिरा जोव पुटका मे स्थित हभ दै । पुटका कहते & 
¢ हे मन, बुद्धि ओर अदहार आदि की तन्मात्रा का । उसका & 

ॐ शरीर अन्तवादहक हे । किन्तु वेतन आत्मा इतना सुद्छ अमृतं हं ¢ 

% कि निर्मल आराश भी उक्षके अगे स्थूल हे] पिर स्थूल शगीर € 

तो उफ समन्त सुमेर पव॑त दी है । अतः जीव वहत सक्ष दे। 

केवल स्वदन-्रम ओर जड्रूप सुपुक्ि इन दोनो अवस्थाभमे दी £ 
पडे रह कर स्थावर जङ्गम रूपी जीव अहर्निंश भटक रहे है । % 
अन्यथा सवका शरीर तो अन्तवाहक दी हे । पर खेद हे कि पेपी £ 
समता को लेकर भी जीव कमी स्थावर मे पाते हे तो कभौ धृत 
ओर परत्थरादिक योनिमे प्रवेश करते दै । इस प्रकार समस्त जीव कर्म॑ & 
वासना वश भिन्न-भिन्न योनियो का प्राप करते हे। जव स्वप्रमे 
दयते ह तव कर्मानुसार जङ्गम योनि को ओर जव अधिक तामसी ¢ 
घासना होती दे तब कट्पवृत्त चिन्तामणि आदिक स्वरूप को प्रा 
रोते हे । किन्तु जब तामसी स्वभाव का उदय होता है जो महान & 
धकार एनं मोदरप हे तथ वह त्त ओर पापाण आदियोनि को ई 
प्राप रोते हें 1 यह्‌ मादरूप सुपुषि अवस्था रे । इसके अतिरिक्त एक 
विशेष रूप स्वप्र अवस्था र यह जीव कमो होता है, कभी युपु- 
धिरूप स्थावर होता ह । हे रामजी ! युपुमि मोदरूप ह ओर उपसे 

‰ उतर कर विशेषरूप स्वप्न अवस्था ' होती हे। खप्र अवस्था के 
२ पश्चात्‌ जाग्रत भवस्था होती हे यह जाग्रत अवस्था बोधने 
‡ पर्‌ की अवस्था हे ओर वद्‌ अवस्था भी दो भ्रकारकी होती हे ! एक 

जाग्रतका नाम्‌ ˆ “ ओर दरषरी का.विदेद-ुक्ति ६ै। 
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तरीयारूप जीवनमुक्ति दै ओर दसरी तुरीयातीत विदेह युक्तिहे। जर- 
जव पुरुप यत्त करकेवोधको प्रप्र करता हे, तवतव जीव को इष £ 
‡ अवस्था की प्रपि दती दे, अन्यधा नही । दे रामजी ! जीव गन ६ 
‰ स्फ़रण ज्ञानरूप हे, जव यह सत्‌, असत्‌, ओर नेकानेक जिन द्या 
‡ की ओर युकता हं तव उसी दीर्घम को देता हे । अत जीवम 5 
९ जितनी भी सियो का स्फुरण होता हे सव आत्मत्ता के अतिरिक्त १ 
ओर छव नहीं हे । जेते वरलोरी मे दाल के समान दी जल्ल उड्‌ &“ 
लता हे वह जलके सिवा ओर कग नदी है, एसे दी जीवमे आला ई 
६१ नयको व न्य १ दे वह 
‰ कअतिरिक्त अन्य कोई वस्तु नदी है। जो अन्य वस्तु भारत ¢ 
ॐ केवल मायामात्र है । हे रामजी । यह समस्त जगत संकर्प-रवना + 
दे। जोषद प्ट आदिक वाहर से देवता ग्रहण कस्ता हे, वदी £ 
एक देहमे स्थित हज बाहर भी घट पट आदिक सफ़र स्थित £ 
५ हृजा हे। इी से बह ग्रह ओर बराक फे सन्ध को देता दै ध 
ओर कहता है कि यह मेने रहण भ्या, यह मेने लिया है। मन्व & 
कानी जन ग्रहण ओर त्याग का कुड अभिमान नदीं कसते । उनफो & । 
भीतर बार सव बिदाकाग दी मासता हे । वाप्तव मेयही सत्य भी ‡ 


। जात्मा म देत वस्तु कच नदीं । आत्मा हो जगतरूप हो कर ¢ | 
भाषरहा हे। & 


श्री योगपागिष्ठ मापा, 
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निर्माण परङरण आ पएष्यायन्ा सर्म समाप्त ॥ ५१॥ 


+ 4 £ 
बावनवा सम। 
वि नारायण अवतारं 
् (वः शिष्ठनी बोलते रे रामजी ! यह जाग्रत अवस्या मी ममात्र 5 
व दे। इषे स्वपन ओर जाग्रत एक ही रूप हे! जेते £ 
१४ शवर म जागत का एक चण॒ भौ बहुत अथिकराल होता 
धि 1 न दी स्वप के भ्रमादवश जाग्रत दीरथकाल का & ` 
॥ पत्‌ असत्‌ ओर असत्‌ फो पत तथाजड़ को चेतन £ , 
ओर चेतन फो जड र ५ 


३ जानता दे। यह विपर्यय ज्ञान से इत प्रकार 
ककन का 
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नता दहै, जेसे स्वभ्रमे एफ ही जीव अनेकता को प्राप होता दे 
पेते दी जीव आदिक एक से अनेक रोफर भारते है । जसे सुपि 
से स्वप्र-भम का उदय रोता हे, एते री अद्वेत आत्मा मे जगत भ्रम 
होता दै । अत. आत्मा अनन्त ओर जीवो फा वीजरूप हे । जेता 
स्फ़रण होता ह, वेषा ही भाता दे। पर जिन पुरुषों कोस्वसूप की 
¢ स्थिति हु है वे सदा निःशफ़ होकर विचसते दै, जेसे अव नारायण 
ॐ विष्णु आकर निशशद्रता का उपदेश करगे ओर उसको पार अजुन 
ॐ युक्त रोकर विचरेगा । एते दी हे महावाहो ! तुमभी विचरण करो। 
हे रामजी 1 जेमे अव पाणएदुपुत्र अखन सुख के साथ अपना जीवन्‌ 
व्यतीत करेगा ओर सव व्यवहार मे भी मुल ओरस्वस्थ रदेगाएेते ¢ 
ही ठम भी निश होकर विचरो । 
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% 
वशिष्टनी के एेप्ा कने पर रामजी ने पूरा कि हे भगवन्‌ । & 
पाण्डुपुत्र अ्॑न कव हेवेगा ओर नारायण विष्णएुजी उते नि.शंफता ¢ 
का उपदेश केते करगे १ पाकर इप इृतान्त को मुम पुनादइए। वशिष्ट 
जी कहने ले,-दे रामजी! जेते पत्ती जलमे ममते, देष दी सपार € 
उख पे भूदप्राणी भ्रप रदे दे\ पर उन सण अस्थि रन्पात्रां पे ¢ 
आत्मसत्ता ही अपने आप मे स्थित है । उष निर्मल तत्व मे आत्म. £ 
सत्ता अपने आपी स्थित हे। उन्ही मे से कोई चन्द्रमा, कोई सूयं ओर £ 
कोई लोफपाल होकर स्थित हे। पथभूतोका कप उन्दने स्वा दै। यद 
ग्रहण दे, यह त्याज्य हे, पुएय से स्वगं ओर पापसे नरक प्राप्त होता 
हे इत्यादिक मयांदाको उन्दी लोकपालोने स्वापना की दै । समस्त जीव 
इसी प्रफार की ससार रिता मे प्रवाहित दो रहे रै । वह सरिता 
अविच्छिनिसूपदोते हुये भी चणमेनष्टदो जाती है । उसका नष्ट 
होना क्या हे, आत्मा की अपेन्ञा ओर अविचिन सूप है सत्‌ ! एते 
ही जगत मे वेवस्त सूयं का पुत्र यमराज वडा प्रतापवान स्थित े। 
यह महान्‌ तेजस्वी ओरं सव जीवो को मारनेवाला, पेते नियमधारी 


प्रनामे स्थित हे। उषी का नाम यमराजदे। जीवोंको मारना ओर 
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२ 8 निवाणःप्रकरण ॐ - 
2: दढ दना यही उका कायं ह । इ मिय स बह चित्त मे पहार 
> दषए्ड देना यदी उपका कायं र । इस नियम से वह्‌ चित्त मे पह 

#२ 


& 
£ प कायह भीनियप ‡ 
& की नाई स्थित दे। चिन्तु चतुग से उष यमराज 1 
ड रना। इस £ 
‰ देकर कुव दिनों तकी जीवको नदीं मार्‌ त 
५ सीन के षटरस वह कभी आट वपे, कभी वारह्‌ वपं ओर कभी मो £ 
= † चित्त मे स्थित ह ओर भमी $ 
ॐ का नियम धारणकर पवत फे समान 1 तो 
को नदी मारा । त धी निसन्धमूत दे जाती हे ओर लने के £ 
4 गमं नह न व अन्य जीवों को दुख देते $ 
‰ मागं नही रहता ओरं अनेक द ् 4 
‡ द जिससे थरा व्याकुल अर दुसी दो जाती है, 
५ को उतारने फे लिये नारायण विष्णु अवतार धारण कर 
र भार को उतार त 
‰ दृष्ट जीवो का नाशफर मं की स्थापना के हें । दे क ५ 
भकार पे नेमथारी यमदेव को अनन्त युग अपने व ३ 
५ व्यतीत हो गये हे । भूत ओर जगत भी अनेऱ हा सके दे । अतर { 
‰ वतमान दशापरे इस सृष्टि मे यम का नाम वैवस्त हे । अव यह्‌ ८ 
3 आगे चलकर अपने नियम का प्राललन करेगा ओर बारह वप न 
‡ रिसीको न मरिगा। परिणाम यह होगा कि जीव कूर कमं ८ 
‡ ओः पवी भूतो से निरन्ध दो जावेगी, तथ जेते चोर से अ { 
र छोकर स्री अपने पति की + दोढकर र ९ ५५ 
से सघटित हो पथवी परापमार से व्याङल ओर दु.सित दोफ़ ए {£ 
‡जीकी शरण मे जाती दे । तव विष्णुजी नर शरीर धारणकर वी { 
श का भार उतारे ओर धर्मी स्थापनके लियेदेवताओं सहित अवतार £ 
भं लेकर अति हे । वही भगवान विष्ण नसं मे नायकमाव को प्राह & 
= नि विष्णु रत्‌ 6 
‰ एक शरीरे वसुदेव फे गृहमे पुत्ररूप छृष्ण नामत उत्यत्त दग ओर 
‰ दषरी शरीर से राजा पाएड कँ गृह अर्जुन नामने जन्म लेगे। उन्दी 
र॑ राजा पाणडु को युधिष्ठिर नामसे एक ध्म का पुत्र उत्पतन होगा £ 
ॐ जीर जिसकी मेखला रुदर हे रेसी पृध्वी का वह राज्य करेगा । उत 
‡ पमन ॐ चचा फो भी पुत्र दोगे जिनमे दुर्योधन सवसे ह सेमा 
ॐ जोर जिसे साय भीम 


~ & 
मका बडा युद्ध दोगा। मय आने पर दोनों £ 
नप 29222 22 9 + 2. / 
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ॐ प्त युद्ध की इच्ा करे । उ युद्ध के लिये अ्टारह अचौरिणी £ 
सेना एतत होगी । फिर तो उनमे महाभयानक युद्ध होगा अर £ 
ॐ उनके वल से हरि भगवान्‌ पृथ्वी के भारको हरण करगे। हे रामजी! 
ॐ उन सेनामों फे युद्ध मे अजन नामधारीजोव्िष्णिकादी शरीर 
होगा बह गाषडीवधारी होगा ओर वह प्रात स्यभायमे स्थितरह 
& ह, शोक ओर विकारादि भावो मे रहित दोगा! जथ दोनों सेनायें 
ॐ समक्त खडी दोगी तव पह अपने वन्धु बान्धवो को युद कै लिये 
सन्नद्ध देकर मूर्चित हो जायगा ओरं कायरतां वगर उफ हाप से 
गाण्डीव धनुप गिर पडेगा तव वोध देहके लिये उक्तको हरिभगवान € 
उपदेश करेगे जर इष प्रकार कटे फि,-हे नरफेशरी अर्जन ! तुमे £ 
यह मोह कहाँ से होगया ओरतू मनुप्यभाव को क्यो प्राप हुभा तू 
परम प्राशं आत्मतत्व है, इषे कायरता को त्याग दे! तृ सवका 
आत्मा आनन्द अविनाशी है। तेरा आदि अन्तनरीहै। तू कायरता £ 
कोव्यर्थंदी प्राप्तो रहा हे। तृ सवव्यापी, परम अंकुरहप, निर्मल, & 
दुख से रहित, नित्यणद्ध ओर निरामय दै। हे अजुन ! अत्मा न £ 
जन्म तेता है ओर न मरतां दे । यहं अजर, अमर, नित्य, निरन्तर ¢ 
ओरं पुरातन है । शरीर का नाश होनेसे आत्मा कानाशनदी होता। 
यह सघका आदि ₹ै £ 
श्रोयोगवाशरिष्ठ-भापा, निर्वाण प्रकरण फा वावनवां सरग समाप्र ॥ ५२ ॥ &् 


तिरपन्थोँ समं । 
अज्ञुनोपदेश वणन ६ 


%‰ भगवान बोले हे अर्जन! जो इष आत्मा को मरनेवाला & 
रोर मारनेवाला मानता है, वह मखं दे । आत्मा न £ 
मरता है न मारा जाता दै क्योकि यद्‌ अक्तयरूप दै ओर £ 
मननमबदर आकाशमसे भी सृुच्स ओर निराकार दे। फिर उप आत्मा 


जो परमेश्वर रूप हे उपे कौन मार सकता दै । हे अजुन ! तू & 
ावकामपतत् #, 
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स्पतो त्‌ व र्व बाया होता द| ६। 
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५ क 1 क ४1 
= र ५ . ह्‌ नरो £ 
र कहि १ क क उपे ह ४ छ ८ 
ह रं ५ ५१ य ५ ष ४ 8 से र््यिँको ५ 1 
२ देओ, हे मीव तू ही फ भ्‌ ् 
% है, स्ते श्य १९ फ़र्‌ ओर ही स्त कषा । ४५ 
1 पकं आ पडङर यड न सम रोतो पित ¢ 
7 यह्‌ द्वेश गो कं कर्मं भि हे अरु अजुन ए ठि गाभा एफ & 
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करे उपे कर्मा का स्पशं नदी दोता। इषी प्रकारं निश्चयवान्‌ £ 
होकरदे अर्जन तूभीकर्मो फोकर। टे पाएडु नन्दन इष युद ¢ 
को कश्नातेरा धर्म दै, इसलिये तू इते कर । अपनानिकृष धमं भी ¢ 
कस्याएफारी है पराया ष्म उत्प भीदोता भी दुःख दायर £ 
दै । इन दोनो तुभे जो अच्छालगे बहकर । जय तुफमे अहंभाव & 
न दोगा तव तुमे कोर फम॑ स्पशंन ससी, अतःतू शंङाओरञ 
ॐ सान गौ त्यागङर अपने समस्त आचारो मो वद्यापेण योग मे सिवत £ 
ॐ होर कमं कर। पे बह्ममय कमो काकरे हृए त्‌ शीघ्र दी संपस्पसे £ 
परे संन्यास प्राप्तर वद्यरूप हो जायगा । ¢ 


यदह सुन कर अनने पद्या हे मगवन्‌ ! कृपाफर आप यह्‌ 
वतलाद्ये फ शंका त्याग, नह्य अपण आर योग तया संन्यात् क्या 
६? श्री भगवाम्‌ ने फहा.-दे अजन! पहले तुमे यह जानना 
ॐ चाहिये कि ब्य किते कहते हे? जहाँ समस्त महत्यौ का नाश्हो 
> आर ज्यं किठी भावना का उत्थान दय ओर अचेतन चिन्मत्त 
= 1 

ॐ ही शेष रहे, उसो परवम्ह कते ह| एषा जान कर उपे प्राप फस 
श का उद्योग करना चाहिए ओर जिस षिचार के साथ उसफो पाया 
जायं उषका नाम नान दं । ओर जिपपमे स्थित होना है उपो योग 


कहते हे । यद्‌ सव छख वरह हे, मे क्रम ह, समस्त जगतमे मेदी ह 
इत्यादि एषी भावना करनी वद्यापंण हे । यद्‌ नाना प्रफार का 
जगत्‌ जो मीतर वाहर शून्य भाव दिखाई पडता है उपरी उपमा शिलाफे 
समान हे उसे आश्रय स्पन्दूकृलना स्फृरण ( कम्प ) के समान 
होकर भाषती है । वरी कलना जगत रोऊर स्थित हई रे। उषा 
रूप आफाश की नाद शून्य दे। वह ए है तथापि अनेक भूत 

होएर स्थित हुई दे । जपे समुद्र मे नरन के बुदवुदे अनेक सूप रो £ 
> फर स्थित ओर वे जलदी है, अन्य कुठ, नरी वैमेदीएछदी & 
% वस्तुसत्ता घट पद्‌ आदिक आकार दोफर भासती दे । दे अङ्न ! £ 


९ वरी एक अनेक सूप से विद्यमान है परन्तु उत एक को अनेक नाम & 
(+ 4)4444414411.111144444 
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% हे 1 ३ अजुन । अव सङ्गरहित कौ व्याख्या घुन । समत सङ्कय- 
वो ईशर पर योह कमं.करते रटने का नाम-इशरापंण दै । है £ 
‡ सब शो का एक दी शद भासता हे ओर एक दी अयं सय शयो £ 
श ९। 
मेदी आकशहमेदीकमहु मे री काल दरदा जो सर्वात्मा 
¢ 
भजन्‌ कर ओर सुीको नमस्कार कर तव तू युको प्र दोगा । ई 
¢ 
; आश्रय कहं कि यु परम मिद्धान्त प्राप हो। भगवान्‌ ने कहा- 
ष ह म्‌ ५ 
कहते हे। इम सूप प्राति तुमेतव होगी, जव तृ शरबुद्धो ई 
पकर तु आवागमन से मुक्त हे जायगा । पर जव तक तृ अप्रबुद्ध £ 
४ का अवात्‌ मरा पूजन करेगा वयोर मे दी आत्मतत्व ओर सव ६ 


इद्धि आदि अनेक दँ इपतते उनमे अहं प्रतीति करं एकत्र माव ६ 
‰ देवना भी अन्नान द 1 यदि ज्ञान से देखा जाय ते नष्ट हौ जाती 
< जाले के त्याग को सद्गरदित कटते हं ओर सवं कलनाजाल एल 
‰ अञ्न 1 जव एसी मेदरदित माना हो तव आत्मवोध की प्राति £ 
% दोती रै। ओर अथं सित सव शद एक रूप भासते ह अथात्‌ & 
[१ ५ ¢ 
‰ मे भासतादै। दे अज्ञन। साराजगदमे दीम दी दिशा ¢ 
¢ 
%मेहूसोतृमेरेमेमनकोलगा ओर्‌ मेरी भक्तिकर ओरमेशदी £ 
हे अजुन ।मे आत्मा हूं । तू मेरे ही परायण दो। अञ्न ने कहा- 
; हे देव ! आपके यह ओर अपर दो रूप दै । उन दोनो मे कपिर ई 
दे नित्यायन ! भेरा एर समान रूप है, परम रूप, आदि. अन्त से 
रहित ओर अनापय दे। जिते ब्रह्म आत्मा, ओर परमात्मा, आदि ¢ 
 जाथगा। मेर रूप आदि अन्त ओर मध्य से रहित दे । इने ¢ 
ड तव तक तु मेर इत चतुभज रप का पूजफ़ वन कमो को कर । £ 
‡ एसा करते हुय जव त्‌ ज्ञानवान होगा तव आलसासे दी जता ई 
का ञत्पराद। हे अजन मे मानता 
‡ ३ ओर तेरे समस्त सुदररपजा 
सामे स्थित हुजा ठ प्र जव तफ तियो मे केवल 
नि 1 1 समस्त क | 
कः 4 


## 
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एक अत्मा दी स्थितन दैखेगा तव तक तुमे समदुद्धिन ५ 
होगी ओर न वास्तवमे तुमे खरूपकी दृद स्थिति दी प्रा होगी । इष & 
से हे अञ्जन! तरू योगसे सवं भूतो मे स्थित केवल एक आत्मा 
री को देव । जिसको एषी दृष्टि प्राप हुई है, उको आता से प्रे ह 
कोट अन्य भावना नदीं उठती ओर बे एकाग्र चित्त से भजन करते 
ह । हे अर्जन ! जिक्षमे न सत्‌ ओर न अत्‌ है ओर जिषे दी 
‡ सवं शदो का अथं ह, वरी आत्मसत्ता समस्त लोको के चित्त 
९ मे प्रकाशरूप से स्थितदहे। हे भरतर्पभ ! जसे तिल पे तेल ओर 
५ दूधमे घृत स्थित रहता हे, वेषे दी समस्त लोको के अन्तर तत्व- 
‰ रूपमे मे स्थित ह । समस्त शरीर धारियो मे जो चेतना शक्ति दै ओर 
चेतना शक्तिते परे जो सु्छ अनुभवसत्ता है, वह मीमेदी ह । & 
जिस प्रकार रत्र के भीतर वाहर प्रकाश होता हे उषी प्रकार मे $ 
समस्तं पदार्थो के भीतर वाहर स्थित ह| व्यासे लेक्रर तृण 
पवन्त समस्त पदार्थो मे समानसत्ता से मे स्थित ह । अजन्मा ओर £ 
जन्मा तथा नित्य भुम दी कहते हे ! सुमे दी जो चित्त स्वेदन 
हुआ, वदी बस्ता फे समान हुई है ओर स्फुरण से वदी जगतरूप ¢ 
‰ होकर भास रदी है, जन्या कुव नहीं । इस कारण हे अ्ंन । आत्मा $ 
कोन मुखदरैन दुख दे । वह सवका साकतीरूप ओर सवमे $ 
> समान भाव से स्थित हे। शरीर के नाश दोने मे आत्माका नाश § 
‡ नदीं हेता । फिर उपक लिये तू क्यों मोह करता है । हे अछन ! £ 
ॐ जल मे रस, वामे स्पशं, अग्नि मे प्रकाश ओर आकाशमे शयं 
ॐ आदिमे दीं । हे पाण्डुनन्दन ! मेँ तुमसे ओर क्या कहू । € 
> सृषटिका प्रलय ओरनाश तकतो मुभसेषते दी उत्प ओर & 
‰ न्ट होते हँ नेसे समुद्र मे त्ख उत्पन्न ओर लीन होती है । जि ५ 
प्रकार पुरणं मे भूषणो का अनेक रूप द, उषी प्रकार यह अनेक ‡ 


स्वरूप आत्मा दी के हे । अतएव यह अनेक खर्प ब्रम्ह से भिन $ 
+ .+.44+444444.4144 44444444 
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९४ निवाणग्रक्ण% _---- निर्वाण-प्रकरण # _ 
{ रूप ह देखना अज्ञान है ओर भिन्न देह इन्दर्या, प्राण मन्‌ अर ¢ 


६ मे अं प्रतीति कर एकच भाव 
# बुद्धि आदि अनेक द इषसे उनम 
प देलना भी अद्नान हे । यदि न्नान से देखा जाय तो नष्टो जारी 


<, 


४ दे। दे अजन । अव सङकरहित की व्याख्या छन समस्त स्स 


[ 


‡ जालो क त्याग को सङ्गरहित कहते दै ओर सं कलनाजाल पल 
को क्यर्‌ पर दोह करम.करते रहने का नाम-इधराप ट ध 
‰ अङ्धन्‌ ) जव एेसी भेदरहित भावना हो तव आत्मवोध कौ प्रा 
५ हेती हे! ओर अथं सदित सव शद एक रूप भासते ट अधात्‌ 
रं सव शदो का एक दी शय भाता दे ओर ए ही अथंसव शय ; 
% मे भासता दे। दे अङ्खन। सारा जगत्‌ मे दीम दी दिश, £ 
मेदी आकाश मे दी कमं द मे दी काल द्र-देषा जो सगत्मा 


4 
4 
१2 
# 
क 


‰मेद्सोत्‌मेरेमे मन को लगा सीरं मेरी भक्ति कर ओर्‌ मेरादी & 


= £ 
‰ भजन कर ओर सुफीको नमस्कार कर तव तृ शुफको प्राप दगा । &/ 
थ दे अजुन मे आत्मा ह| तू मेरे दी परायण हो। जुन ने कदा- & 
हे देव । आपद यह ओर अप दो खूप हे । उन दोनो त करिका ई 
‰ आश्य करं फि मुभे परम सिद्धान्त प्रा हो। भगवान्‌ ने कदा- £ 
‰ ह नित्यायन ) मेरा एकं समान रप छै, प्रम रूप, आदि अन्त सै, £ 
‰ रदित जीर अनामय है। जिते बह आत्मा, _ ओर परमात्मा, आदि ¢ 
श केदतेहे। इम रूपकी प्रधि तुके तव रोगी,जवत्‌ प्रवद्ध दहो ¢ 
> जायगा } मेरा रूप आदि अन्त ओर मध्य से रहित है । इषो £ 
> पाकर तू आवागमन सै युक्त हो जायगा । प्रज त्फ़ त्‌ अप्रबुद्ध £ 
। है, त्र तकः तु भे इत चतुभज रूप का पूलक वन क्रमो को कर । ई 
‰ एषा करते हुये जव तू ज्ञानवान दगा तव आत्मा से दी अत्मा $ 
शं काद्रथत्‌ मेरा पूनन करेगा] क्योकि मे दी आत्मतत्व जर सव ई 
२ काञत्मादर। देअजुन1 मे मानतादंकरि अचत रुद्ध हुमा {$ 
दे ओर रेरे समसत सददपनाल नष्ट द गये दे ओर अव त्‌ जात्म- £ 
‡ स्मे स्थित हआ ह, पर जव तक तू समस्त भूतजातियो मे केवल ई 


1 


४ 
# 


„४ 1.20 


12221170... 11.01.01 
‰& १३ #% योगवाशिष्टमाषा % ९७ £ 
 ‰ एक अत्माफो दी स्थितन देखेगा तव तक तुमे सम बुद्धिन & 
| % होगी ओर न चास्ते तुमे खरूपकी दृद स्थिति दी प्रा होगी । इष £ 
शु से हेन तू योगसे सवं भूतो मे स्थित केवल एक आत्मा & 
& हीको देव । जिसको एसी दृष्टि प्रा हुईं ३, उसको आत्मा से परे § 
ॐ कोद अन्य भावना नदी उठती ओर पे एकाग्र चित्त से भजन करते 
ॐ ह| हे अजुन । जिसमे न सत्‌ ओर न असत्‌ दे ओर जिम दी € 
‰ सवं शदो का अथं है, वदी आत्मत्ता समस्त लोको के चित्त { 
मे प्रकाशरूप से स्थित दै। हे भस्तप॑भ ! जैसे विल परे तेल ओर £ 

‰ दूध मे घृत स्थित रहता है, वेषे दी समस्त लोकौ फे अन्तर तत्व- $ 
‰% रूपमे मेस्थित हं । समस्त शरीर धारो मे जा चेतना शक्तिद ओर & 
> उस॒ चेतना शक्तिमते परे जो सुच्छ अनुभवसत्ता ३, वह भीमेदी ह । 
रं जिस प्रकार एत के भीतर वार प्रकाश होता दै उती भकार मे 
> समस्त पदार्थो के भीतर वाहरं स्थित हं} वह्यासे लेकर वृण 
> पयन्त समस्त पदार्थो मे समानसत्ता से मे स्थित हं । अजन्मा ओर 
% जन्मा तथा नित्य मे दही कहते हे । मु मे दी जो चित्त स्वेदन 
‰ हमा, वही वरटसत्ता फे समान हुई हे ओर स्फुरण से वही जगतरूप 
होकर भास रदी हे, अन्यथा कुव नदीं । इष कारण हे अन 1 आला 
कोन षुखदहैन दुख हे। वह सवका साक्तीरूप ओर समे 
* समान भावसे स्थित दै) शरीरके नाश होने मे आत्माका नाश 
ॐ नदीं होता । फिर उसके लिये तू क्यो मोह करता दै । हे अन्न ! 
ॐ जल मे रस, वायु मे स्पशं, अगिन मे प्रकाश ओर आकाशमे शद ई 
आदिमेंदीदह्र। हे पाएडुनन्दन ! मे व॒भसे ओर श्या क| 

* सृष्टिका प्रलय ओरनाश तकतो मुभसे रेते दी रत्प्न ओर $ 
नष होते द जेसे समुद्र मे तरङ्गं उत्पन्न ओर लीन होती ह । जिस $ 
ॐ प्रकार सुवणं मे भूषणो का अनेक रूप दै, उसी धरार यह अनेक £ 


सवर्प आतमा दी के है अतएव यह अनेक खरूप ब्रम्ह से भिन्न $ 
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‡ ९६ % तिर्वाणप्रकरण ® | 
स्प से देखना अन्नान्‌ हे ओर भिन्न देह इन्द्धो, प्राण मन ओर्‌ ¢ 
‡ अद्धि आदि अनेक द इते उनमे अदं प्रतीति कर एकच भाव ॥ 
र देखना भी अज्ञान दै । व देखा जाय तो ५ ६ 
% ह 1 दे अञ्जन । अब सृङ्गरहित व्या्या सुन । स य 
¦ जालों के त्याग को सब्गरदित कहते हे ओर सवं पलनाजाल फल 
शुको ईर एर चोड कर्मकरे रहने का नाम~इथरापंण हे । है ध 
> अजुन! जव एसी भेद्रहित भावना हो तव अत्मरवोध की प्रा { 
चती 8 ते ह अर्था 
> दोती दे। ओर अथं सहित पतव शय एक रूप भासते द अर्थात्‌ £ 
सव शदोंकाएक दी शद भासता है ओर एकः दी अथं सव शदौ 
ॐ मे भासतादे। हे अजुन) साराजगत्मेदहीषहैःमे दी दिशा 6 
मेदी आकाशद्मेदी महू मे दी काल हसा जो सर्वात्मा £ 


च 


‡मर्हसोतृमेेमेमनकोलगा ओर मेरी भक्ति कर ओरमेरादी 


॥ 


भ भजन कर ओर मुशे नमस्कार कर त्व त्‌ युम प्र दगा । £ 
क 


. 
£ € 
{ ह अञ्न 1 आतम हू । तू दे ही प्रायण हे। अजुन ने कहा- {6 
‡ दे देव आपे यह ओर अपर दौ स्प हे । उन दोनों मे फिपका £ 
‡ आभ्य कर कि सुमे परम सिद्धान्त परास हो। भगवान्‌ ने कदा- ई 
दे नित्यायन ! मेरा एकं समान रूप हे, परम रूप, आदि अन्ते € 
> रिति ओर अनामये] जिते व्रह्म आत्मा, ओर परमात्मा, आदि & 
ॐ रेते दे। इम रूपी प्राप्न तुके तव होगी, जव त्‌ प्रु दो ¢ 
¦ जायगा । मेरा रूप आदि अन्त ओर मध्य से रदित हे। इषफो £ 
परर तर आवागमन से युक्त हो जायगा | प्र जव तक तू अप्रबुद्ध & 
है तव त्कतू मे इस चतुुजसूपका पजक बन कमो को कर । ¢ 
एमा करते हुये जव तू ज्ञानवान हेमा तव आतल्रासे री आत्मा ई 
का यथा मरा पूजन करेगा । षयोकि मेँ ही आत्मतत्व ओर सव ¢ 
छा मात्मा हे अजुन 1 मरे मानता हकिजवत्‌ द्ध हुभा $ 
ई ओर तेरे समस्त सङ्कस्पजाल नट हो गये हे ओर £ 
स 
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‡_ 9३ _% योगवारिष्टमाषा # ९७ 
१ एकं आत्मा फो दी स्थित न दैवेगा तव तक तुके सम बुद्धिन 


होगी ओर न वास्तवे तुभे खरूपकी दृद स्थिति दी प्रा होगी । इस £ 


हो 
से हेअर्ज॑न! तू योगसे सवं भूतो मे स्थित केवल एक आत्मा $ 
ह 


१ 


ही को देख । जिसको एषी दृष्टि प्राप हुई हे, उसको आत्मा से परे & 
कोद अन्य भावना नही उठती ओर वे एकाग्र चित्त से भजन करते 

। हे अजन ! जिसमे न सत्‌ ओर न अपत्‌ दै ओर जिक्षमे दी 
सवं शदो का अथं है, वदी आत्मसत्ता समस्त लोकों के चित्त 
मे प्रकाशसूप से स्थित दहै । हे भरतम ! जसे तिल् पे तेल ओर 
दूध मे धृत स्थित रहता हे, वेते दी समस्त लोको के अन्तर तत्व- 
रूपे मे स्थित ह । पमस्त शरीर धारियो मे जा चेतना शक्तिद ओर 
% उप॒ चेतना शक्तिसे परे जो सूच्छ अनुमवसत्ता दै, वह भीमेदी ह । 
‰ जिस प्रकार रत्र के भीतर वादर प्रकाश होता है उषी धकार मे 
‰ समस्त पदार्थो के भीतर बाहर स्थित हं । वह्यासे स्र तृण 
ॐ पय॑न्त समस्त पदार्थो मे समानसतता से मे स्थित दं । अजन्मा ओर 
% जन्मा तथा नित्य युके दी कते हे ! मुकमेदी जो चित्त संवेदन 
हभ, वही ब्रमहसतता के समान हुई है ओर स्फुरण से वदी जगतरूप 
‰ दोकर भास रदी है, अन्यथा कुच नदी । इ कारण हे अर्न ! आत्मा ® 
कोन सुखदे न हु-ख हे । वह सव का साकतीरूप ओर सवमे $ 
* समान भाव से स्थित हे। शरीर के नाश होने मे आत्माका नाश्व 
> नदीं होता 1 फिर उक्तके लिये तृ क्यो मोह करता है । हे अर्जुन ! 
‡ जल मे रस, वायु म स्पश, अग्नि मे प्रकाश ओर आकाश मे शद & 
शं आदिमे दी द्ं। हे पाण्डुनन्दन ! मे तुके ओर क्या कटू । £ 
म सृष्टि का प्रलय ओर नाश तक तो मुफसे एसे दी उत्पन्न ओर @ 
‰ न हेते ह जेते समुद्र मे तरङग उतपन्न ओर लीन होती हे । निष £ 
ॐ प्रकार घुबणं मर भूषणो का अनेक रूप दे, उषी प्रकारं यह अनेक £ 


९ स्वरूप आत्मा दी फे है । अतएव यह अनेक सरूप वम्ड से मिन { 
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५ ~~~ ~ -~~ ~~~ ~ ----~---~-~-------~-------- 
स्यते देना अङ्गान्‌ है जीर भिम दह इनदर, प्राण मन ओर 
¢; = कन्‌ 
‰ इद्धि आदि अनेक दं इते उनमें अद प्रतीति कर एकन भाव 
देखना भी अज्ञान द] यदिज्ञानसे देखा जायतोनष्टद्ये जती 
हे। दे अज्ज न ) अव सङ्गरहित की व्याल्या सुन 1 समस्त स्प 
जालं के त्याग को सद्गरहित कहते टे ओर सवं कलनाजाल ९ 
1 [५ € र नाष ् 
को ई्वर पर छोड कमं,करते रटने का नाम-द्रापण दे। 
५ १ ् एसी मेद्रहित भावना हो तव ०५५ फी ५५ 
ॐ रोती हे। ओर अथं सहित सव शद एफ रूप भासते हँ अर्थात्‌ 
सच गदां का एक दी शद भासता हे ओर एफ़ दी अथं सत्र शीं 
मे भसताहे। हे अञ्न) सारा जग्मे दीम दी दिशा 
मेदीञकाशरहमेदी क्म मे दी कान हरसा जो सर्वात्मा 4 
‡ मेह सोतृमेरेमेमनकोलगा ओर मेरी भक्तिकर ओरमेरादी £ 
( मी = 
‰ भजन कर ओर युको नमस्कार कर तव तू युक प्रा हगा । ई 
‡ रे अञ्न 1मे आत्माहं) त्‌ मेरे दी परायण हो] अर्जुन ने ऊहा- ‡ 
दे देव । आपे यह्‌ ओर अप दो स्प दै । उन दोनों मे किक £ 
र आश्रय करं कि सुभे परम सिद्धान्त प्रा हो। भगवान्‌ ने कदा- & 
् हे नित्यायन मेत एर समान स्प ह, परम सूप, आदि अन्त ते ५ 
ॐ राहत ओग अनामय हे। जपे ब्रह आत्मा, ओर परमात्मा, आदि £ 
् कहते है। इम स्पकी प्राति तुभे तव होगी, जव त्‌ प्रुद्धहे £ 
जायगा । मेग रूप आदि अन्त ओर म्य से रहितै । इषणे £ 
ॐ परार तर आवागमन से सुक्त हो जायगा । पर जय तक तू अप्रबुद्ध ५ 
४ तव तकत मेरे इत चतुभुज रूप का पूजक वन कर्मो को कर। ¢ 
मा कते दये जव तू ज्ञानवान होगा तव आत्मा से ही आत्मा £ 
का अ्रधात्‌ पेरा पूनन करेगा । व्योकि मेँ ही आत्मतत्व ओर सब 
का म्मा हू । हे जजन । मे मानता द कि अवतर हमा { 
ओर तेरे समस्त सदर > ञं आ 
इर्पजाल नष्ट हो गये ह अर अव त्‌ आल्‌- £ 


स्मे स्थितं हुमा दे 
[ये + ५ पुर्‌ जव तक्‌ समप्त तियोमे = क 
=. स ूतनतियो मे केवल 
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एक तरङ्गरूप फरा दै ओर कुच काल रहकर फिर उषी मे लीन 
जायगा । इसे तेरा स्वरूप निरामय ब्रह ह, उमे मान,मद,शो 
पुस, दु.ख सब असरूप है । इसते तू शान्तिवान वन। हे अजन 
पहले तू ब्रह्ममय युद्धकर ओर जितनी अक्तौहिणी सेना दै सबको 
अनुभव से नाश कर । यह जो इच दिखलाता ह वह देत नदी एक 
बरह्यरूप दी सवदा स्थित द । इसते तू ब्रह्ममय युद्ध कर ओर सुख, 
टु.व, लाभ, अलाभ ओर जय पराजय सवको ब्रहयुद्धमे इका कर। 
ब्रह्मा से लेकर तृणपय॑न्त जो कुच भी जगत भासता हे, सव ब्ह्मरी & 
दै एेसा जानकर लाम्‌ अलाभ मे समं हो$र स्थित हो ओर अन्य 
कीचिन्तान कर । हे अजन शरीरके साथकर्मोका होनातो 
स्वाभायिकदरै। फिरिजो ङ्क कमं करे उसे अत्मा हीमे क्योन & 
अप॑ण करे । जेषा निश्चय होता है, वैसा दी रूप उपको भासता दे। 
जव तू एसा अभ्यास करेगा तव ब्रह्मरूप दौ जायगा, इसमे इच संशय 
नही \ हे अजुन! जो कर्मो मे आत्मा को अकता देखता दै, ओर 
अकर्ता जो है, उसको कर्ता देखता दै, वही ञुद्धिमान ओर सम्पूणं 
कर्मा का करनेवाला है। हे अजु न्‌ 1 जिनमे-कर्मफल की इच्छा नही 
ॐ हे ओर कर्मो मे भी उषकी स्पथां नदी हे, वह्‌ योग मे सदा स्थिर 
श रटकर कमं करता दे । हे अजुन एसा कमं करनेवाला दी श्र दे। 
‰ इपते तू कतांपन के अभिमान ओर कमफल की इच्ा को त्यागकर 
#दे। जो इष प्रकार निषद्ध होकर कमं करता है ओर जिते समस्त §& 
र अभ्यासो मे कामना जर कोई सहल नहीं उठता वही बुदिमान भौर $ 
‡ पणिडित हे ओर उन्दी को ज्ञान प्राप होता हे। पदी सव काम- 
नाओं से रहित ओर शान्तरूप है । = 
भी योगबािष्ठ-भापा निवीणए-पररण का चौवनवां सर्गं समाप्त ।॥ ५४ ॥ 
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९८ ॐ [नवाण-प्रकरण ॐ 
क्या 


नहीं हे । फिर कों का यह भावविकार ओर कयौ का जगत्‌-ैत, 
क्याकहूजोहै वहीदहे।त्‌ व्यथं दी मोहित दोर्हारै। 


भ्र योगवागिष्ट-भापा, निरवाण-प्रकरण फा तिरपनवां सर्गं समाप्त ।॥ ५३ ॥ 


चोवन्ँ सगं । 
सर्व॑ब्ह् प्रतिपादन 
9 


र { भगवान्‌ बोले, -हे महावाहो! तेर परमन्नता ओर हित {¦ 
श्री { केलिवे जव मे पिर तुमे छव उपदेश देता हू त्‌ ¢ 
¢ ध्यान देकर सुन । यह जो उष्ण ओर शीत इन्दिय £ 
कन्थः फो स्पशं होते हे वे आते-जाते रहते हे, इपपे तू ५ 
उनफो सहन कर । यह अनित्य हे ओर आत्मको स्पशं नरी कते। £ 
त्‌ आत्मा दै ओर आदि अन्त ओर मध्य से रहित निराकार, £ 
५ अखण्डः तथा पणं है, इमे शीत उष्ण तुके लण्डितनहीं कर स्े। 3 
‰ं कारण कि आत्मा मे इनका निवास नदीं ह। हे अर्जुन! जो इन्दो ¢ 
‡ के भोग से चलायमान नरी होता, उप्त जीव को सुख दु. समान & 
‰ ३ ओर वह मो को प्रात होता दै। इस कारण यह तुच्छ ह। आत्मा ¢ 
से इनका स्य नरी होता । जि प्रकार स्वप-दुःख जाग्रत पुरुप ¢ 
को स्पश नदा करता, उषती प्रकार इन्द्रियां ओर उनके विषय आत्मा 
सो स्पशं नरी कर सकते । दे अजुन ! देषा जानकर ज्ञानी पुरुष £ 
घुल ओर दु खमे न विचलित रो अपने शरीर को पत्थर बनाकर ¢ 
उसमे स्थित रहते है । हे परन्तप ! यह चित्त भी वडा जड है भौर £ 
इन्दियादिकि भी जड है, प्र आत्मा चेतन है। फिर तू इनसे मिलकर £ 
् को शरीर च्या समभूता दे ओर इसके नष्ट होने से त्‌ अपने ¢ 
भूं ५.५ 
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» पह एसा नहीं आ = । 
दुख का अभावो । हनराः ह. मात्प्ान से घुल £ 


जाता हे । दे अर्जुन ! न कोई जन्मता ओर £ 
व = जन्मता हे जौर & 
कता ह। ह > गत नहर. स्यनद्‌ दे। इष -बहमरूपी समुदरमे तू € 

(~ 0 


[3.411.111 1 


श 


६ 
४ 
‰ 
& 


(+++... 


१.0.012 7 11 
#& 'योगवाशिष्ठ-भाषा ॐ -९ 


एक तरङ्गरूप फएरा दै ओर कुच काल रद्र फिर उषी मे लीन दो 
जायगा । इससे तेरा स्वरूप निरामय वय दै, उमे मान, मद, शोक, 
सुख, दुःख सव असतरूप है । इसमे तू शान्तिवान वन। दे अजन! 
पहले तु बरह्मय युद्धकर ओर जितनी अक्तौहिणी सेना रे सवको & 
अनुभव से नाश कर । यद्‌ जो इच दिखलाता ह वह देत नदी एक 
ब्रह्मरूप दी सर्वदा स्थित द ! इसे त्‌ बह्यमय युद्ध कर ओर पुल, 
दुव, लाभ, अलाभ ओर जय पराजय सवको ब्रह्युद्धमे इकट्या कर।' 
ब्रह्मा से सकर तृणपर्य॑न्त जो कुचं भी जगत भाषतां हे, सव व्रह्दी 
हे एसा जानकर लाभ अलाभ मे समं दोर स्थित हो ओर अन्य 
की चिन्तानकर। हे अन 1 शरीरके साथकर्मोका दोनातो 
स्वाभाविकदहे। फिरिजो कब कमं करे उते अत्मादहीमेक्योन 
अपंणए करे । जषा निश्चय होता है, वेसा दी रूप उप्तको भासता हे। 

जव तू एसा अभ्यास करेगा तव ब्हयसूप दो जायगा, इसमे इ संशय 

नही ।'हे अजुन! जो करमो मे आत्मा को अकृता देखता है, ओर 

अक्तां जो है, उसको कतां देता है, वदी बुद्धिमान ओर सम्पूणं 

करमो का करनेवाला है। हे अजन । जिनमे कमफल की इच्चानदी 
हे ओर कमो में भी उषकी सपधा नदींहै, वहयोगमे सदास्थिर 
रहकर कमं करता ह । हे अजुन एेसा कमं करनेवाला दी शर दे। 
इसमे तू कतांपन के अभिमान ओर कमफल की इच्याको त्यागकर 
दे1 जो इष प्रकार निषद्घ होकर कमं करता है ओर जिसे समस्त 
अभ्यासो मे कामना ओर कोर सह्ृस्प नहीं उठता वदी बुद्धिमान ओर 
पणिडित हे भोर उन्दीं को ज्ञान प्राष् होता दै। वदी सव काम- 
नाओं से रहित ओर शान्तस्ूप है । 

धी योगवाचिष्ठ-भाषा नि्वाए-पकरण का चौवनर्गां सर्ग समाप्त ॥ ५४ ॥ 
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५ बाना सित कर्क है । भिर भति क्च्यप अपने अङ्ग को £ 
ॐ समेट केता ह, उसी भति ज्ञानी विषय वासना से सदुचित हो कर $ 
रहते हे ओर अपने को चिन्मात्र त ह ध 1 प 
‰ पिरेये हुये मणि के समान जानते ह ओर सतार को अपना अङ्ग 
२ ५ । हे अर्ख॑न ! जि प्रकार चोदनो का रङ्ग-विश्ङ्ा चित्रित £ 
र चिघ्र चोदन के वशर से भिन्न नदीं होता उती प्रकार सतार आत्मा £ 
‰ से भिन्न नहीं है) वोदनी पर चित्रकार की रचना है ओर मनने ई 
संसार फो स्रा है। प्र यद सवना वैसे दी दै जते शिल्पी मनमे दी £ 
५ स्तम की पुवलियो को कल्पता दै, वै दी दूष मन्‌ ने संवार सूपी ¢ 
‡ अनेक पुतलियो की कल्पना की हे । हे अजुन ! जिस प्रणर स्व 
ॐ आकाशवत्‌ ( नदीं क तुल्य, शून्य > दे उप प्रकारं यह जगत भी £ 
‰ं आकाशवत्‌ श्य दे । जते मन स्व के णमा को बहे कालका ६ 
ॐ अनुभव करतां है र पहले की स्ति को सत्य कहता दै उप्ी ¢ 
‰ पकार यह ससार प्रमाद के वश होने ते पत्य भासता दै परन्तु जव £ 
ॐ आत्मदश्चन होता दे तव जगत-पम निरत हो जाता दै, इपत कारण £ 
‰ देअजुन) तू भावामाव वृतियों फो त्याग कर स्वरूप मे स्थित & 
‡ दो । एषा करने से तू आकाशदत निल हो जायगा ) यद्‌ जिने £ 
मी पदाथ भासते ह सव आकाश सूप है, केवल एक णमे मन के ई 
५ नाना रूप दो भासते दे ५ अपुर र सेलतीन $ 
‡ हो जाते हें 1 अस्तु, यह जगत प्रमाद से दी भास रहा ह! अत्म £ 
% दर्शनसे, इसरा लोहो जायेगा । अत्मा निर्वाण सूप दै। £ 
२ देअज्गुन] वडा आश्चयं है कि यह ऊब है नरी ओौर इषे 1 
ॐ नाना प्रकार के सद्ग मास्ते दै] 


थोयोगवारिष्ठ सपा, निर्वाण-भकरण का छप्पनो सगं समाप्त ॥ ५६ ॥ 
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प पववदव ६ 
५ #% योगवाशिए-माषा ॐ १०३ £ 
५ सत्तावनवोँ समे । ट 
र अजन विश्रान्ति £ 


“53० भगवान्‌ वोले-हे अजुन । इतके अतिरिक्त यह भी £ 
प श्री & आश्चयं. देख कि चित्र तो ततव होता है जव उसका आधार & 
शरण्छश्छश्र भूत वद होता दे । पर यहो तो चित्र पते दी उत्पन्न 

होते द ओरं आधारभूत वादको । यह आश्चयं नहीतो क्यार? 
हे अज्ञ ! यह माया की कैसी प्रधानता दकि आकाशे आकाशु- $ 
रूपी पुतलियां उत्पन्न ओर लीन होती दै ओर सारी सृष्टि आकाश & 
रूप रै तो भी आकराशखप आत्मा मे स्थित दे । वह्‌ आत्मा एक ई 
ओर अदवैतरूप होते हुये भी उसमे उत्थान हुआ है ओर उप्त उत्थान & 
से ही उसको स्परूप.का प्रमाद हुआ जिससे उसने टर्यभम कोदेा % 
ओर फलत. अनेक वासनारूपी जेवरी फे साय्‌ वधा हुभा भर्कताहे। ई 
परं हे अजुन 1 वह उष प्रकार के नाना-प्रमों को देखता हुम भी 

स्वरूपतः ज्यो का त्यों हे ओर सारा जगत उसमें दी प्रतिषिम्बित 

हो रा है । किन्तु वह आत्मा येद-मेद से रहित ब्रह्म ओर वह्य ही £ 
मे स्थित है 1 फिर उकम मेद केषा १ निप प्रकारं जल-तरङ् के बुद- ‰ 
दे भी नल के दी रूप ह ओर अन्य कब नदीं,उपी प्रकार यह सव ई 
अ्रह्म से पृणं आत्मा मे दी आत्मा स्थित हे अन्य वाना की कोई £ 
कट्पना नरी । पर स्वरूप क प्रमाद से बासवास्क का भेद होता दे। 
किन्तु सम्यवज्ञान दने से वाखनायें न्ट हो जाती हैँ । हे अयन 1 
वासना रहित पुरुष दी मुक्त है ओर वासना-वन्थ पुरुप बन्ध्‌ हे । 
हे अजुन 1 जिसके अन्तर वासना का बीज तो है किन्तु वह वाह्य 
हश्य मे दिखाई नी देता वह वीज भी वडा विस्तार बाला है। इस € 
कारण वासना-च्य के देतु निरन्तर ज्ञानरूपी अभि को उत्पन्‌ करते 

रहना चादिए, इष्से वासनारूपी वीज भस्म हौ जायगा ओर फिर & 
ससार-भूम कदापि उदय न दोगा ! दे उन । तु शान्तात्मा है । 


सुभ विश्वास हे कि अव तेरा भूम निवृत्तो गया ओर अव तू आल. ई 
(#॥.6.0.64414444441.44.44.44 


+#.#4. 


1 


५५९८९, 
ककन 


व ८५४५९५८० ४६ ८५६४८ ९५१०५९५५६ 


(८१० १ । 
[ ५ % प 2 न 

‡ १०४ % निवाण प्रकरण ॐ ॥ 

पद को पराप्त हु दै जिते तेरे मन-मोद को निवांण पद्‌ प्रा हु 

अव तेरे लिये व्यवहरिवाद्‌ ओर चुप रहना एः समान ई, क्योकि ६ 


अव तू सम्पक्ानी हो शान्तरूप नि.शध पदं को प्राप हुभा दै ।, { 
ध्री योगदारिष्ट-भापा) निर्वाण प्रकरण भा सव सर्गः सपरन ॥ ८५७ ॥ 
अरटूवनवा सम । 
ध्ीप्ण॒ अजुन सम्बाद-भविष्यद्रोता वणंन 
( प प्रकार भगवाम्‌ क्ण के अश्तमय वचनं को घुन 
¢ इ $कर जन ने कहा, दे अच्युत ! आपके पराद्‌ सै 
{‡ 3; जवमेराभूमनषटदेगया। यव मे आत्तिको भ्रा { 
हआ ह । हे प्रमो ! अव पुमेक्याक्रनाहे, रपा 
‡ कर अत्न दीजिए! भगवान्‌ बोले,-हे अञ्न! प्रमाण, विपर्यय, 
विकर, अमाव ओर्‌ स्ति यह मन की पोच पृ्ियां हँ । तू इन ¢ 
ॐ पचो को हदय से निकाल । जवे यह पचो निकल जायेगी तव $! 
‡ तेरा चित्त शान्त छो जायगा ओर आधि, व्यापि आदिक दुःख तुम { 
श बाधित न कर्‌ सगे । जिस पुरुप ने इन पर पिजय पायी है वह, ¢ 
‰ निषन्देह आत्मद को प्राप् हुभ दै। वह्‌ आत्मततता परम प्रकाश ¢ 
ॐ स्पदे, जो पुरुष्‌ सङ्कर विकस्प से रहित ह ओर जिनको इन्द्रयो { 
का विषय तुच्च ह वे इन्द्रियो से अतीत इस पद फो प्रा दते है । $ 
‰ उनको वाषना का स्पशं नदीं होता । उप पदको प्राकर लेने पर ¢ 
‡ यद घट पट आदिक पदाथ सव शून्य छो जाते है ¦ इस भकार { 
ॐ आत्म सा्तातकार हो जाने से चिन्त वृत्ति भी नष्ट हो जाती है ओर ¢ 


‰ बासनार्जी कातो त अभाव हो जाता है। अत्तएव विरक्त £ 
भ पुरुपा को कोई वासना नहीं रहती । पर यह्‌ तमी सम्भव ह जव ई 
५ 1 भी अपने आपद जाने । विना इषके जाने तो नाना प्रकार ई 
‡ ॐ जकार विकार संयुक्त दृश्य भासते दी है। पर जव शद्ध ओर € 
9 र व शुद्ध अर्‌ 

त ् क 9 दता है तव आकाशवत्‌ निर्मल भाव & 
ि त 3 ५ देखता 
६ ओर्‌ स्वयं को तथा सवके भी. पुं दलता हे । 
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तव उते स्वं आकार मे आत्मसत्ता का दशन दता है! उप्त परम 
बस्तु की उपमा केषी ओर स्या दज इत प्रार्‌ आत्मस्वभावमें 
स्थित दो विचरता रै वह चिलोरीकामी नाथ र। 

वशिष्ठजी ने रामजी से कदा-दे रामजी ! उष समय जव एषा $ 
शब्द्‌ व्रिजोकी के नाय करेगे तव चणभर के लिये अजन मोन हो & 
जायेगा ओर किर श्री भगवान्‌ से एेषा बोलेगा किह भगवन्‌ ! & 
आपके अगत रूपी वचन फो ्रवणकर अवर मेर सारा शाक जातारदय 
ओर मव सुमे बोयका भी पकाश हुआ ईै,अत. अव आपकी जो अन्ना ई 
हो, म करे के लिये सम्नदध टू । दे राभजी ! एेषा ककर अर्जुन ! 
गार्दीवको धारण करेगा} फिर भगवान्‌को सारथी बनाकर निःसन्देहं ५ 
निय होकर रणकीलुक करेगा ओर उपर युद्ध मे दायी, घोे ओर ¢ 
मतुप्योको मरेगा जिते स्तकी धारा प्रवाहित होगी ओर शरो को ¢ 
नकर वहजेसाका तप्ता दी बना रटेगा ओर स्वरूपे विचलित न होगा। £ 


.#.1 


1 


21104 


धौ योगवापिष्ट-मापा, निर्याण प्रकरण फा थट्ढायन्ष सगं समाप्त ॥ ५८ ॥ £ 

~ ५ ५ 

उनसट्वा सम! & 

भ्त्यागात्म बोध वणन £ 

„542 विभि जी वाले-दे रामजी ! एषी दष्ट का आश्रय & 
9 कर्‌ यव्‌ तुम सन्यासी वन जाओ ओर अपने समस्त & 
कर्मो को बह्ापंण कर दो । वह ब्रह सव॑न दे ओर ¢ 

् यह सव उसी से दै, तुम उषी को परमात्मा जानो। 
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1 जो उष एक सत्ता की भावना करता दै, वह उषीको { 

भाष होता दे। वद सतता संवेदन की फुरणासे रित & 
‰ हे ओर बही चेतनासे रहित सवका प्रकाशक हे। दे रामजी। तुम उषीको 
शुं परमपद्‌ जानौ, क्योकि वही आत्मा सवका परम द्र्टरूप, महा उत्तम & 
ॐ ओर परमयुर्‌ का यर तथा आत्म रूप दे। शून्यवादी उसके शून्य ओर £ 
ॐ विज्ञान वादी उसको विज्ञान तथा ब्रह्मवादी उपीको ब्रह्म कहते है। पदी £ 


ॐ आत्मा इष जगतरूपी मन्दिरको प्रकाश करनेवाली दीपक दै ओर वदी ई 
[44441441 4.44... 
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१०६ # निरवाण-प्रकरण # ६ 
‰ हदयाक्ाश मँ स्थित दै ओरं वही सत्यमे मत्य ओर्‌ अपत्य मे अकतय 

रु है। जगत के पमस्त पदाथो मे उषी का प्रकाश है। चन्द्रमा, सूयं 
‡ ओर तारे आदि जो छव दिलाई पडते द सवमे उषी का प्रकाश दे। 
ॐ समस्त पदाथं उपरी से रट हृए द ओर सथ उषी से सिद्ध हेते ह । 
‰ वह आत्म सवित अपने विचारे ही पाया जा सकता हे। हे रांमजी। 
‡ पह जितने भौ भावाभाव-पदाथं भापित दो रदे हे, सव अत्य दै 
‰ इनकी कोई वास्तयिकता नही, यहं केवल प्रमाद दोप से ही कलना ¢ 

2 रूपो भासते हे। टे रामजी! इसकातव नाश होता है जव विचार ¢ 

२ की उत्पत्ति रो, अन्यथा जि्षके अन्तर भह भाव विद्यमान हे उपसे यह £ | 
ॐ जगङ्गाल मिथ्या ग्रपसे भासेगादी, परन्तु यद्‌ जगत कच वस्तु नदीं रै । (4 

ॐ हं बह सत्ता अप्नेआपते ही सपान रूप मे स्थित दै, अन्य {६ 
५ दवेत इड नदी । जव एसा दृढ निश्चय तुमरे होगा तव तुमभ्यवदार 
२ करते हुये भी भीतर से नि.सङ्ग ओर शातरूप रहोगे । जो पुरुप उप 
समान सत्ता मे स्थित हे वह इट अनिष्ट कौ प्राति मे रागनेय नदी 
‰ क्ख ओर सदैव शातरूप रह उदय अस्त नहीं होता, वद $ 
५ सवेदा सम भावप स्थित रहकर खस्थरूप ओर अद्वैत तत्व मेस्थित ई 
ॐ रोता है । वह जगतमे व्यवदारभी करता है तो भी शद्ध नदीं दता 
2 आश्रय यहं कि जगत ऊँ स॒मब्र व्यवहारं को कते हुए भी उमकरा 
‡ चित्त मदेष निमंल रहता दे । हे रामजी! जो ज्ञानी पुश्प है वे इष & 
‡ जगत्‌ करो आत्मा का ही चमत्कार मानते द वह॒ आत्मा न एक { 
ह, न अनेक हे, केवल आत्मपत्ता ही जपने आप मे स्थित 
ॐ ३1 अव देखो यह फि संसार है क्या ? चित्त मे ो कलना शक्ति £ 
दर दे उपे रणे का दी नाम सपार है । जव वह शक्ति प्रकट होत ट 


‰ 

ॐ उसको परमपद कहते हे । अव ओर देखो कि & 
¶ भेह नो निन देखो किं चित्त भ्या है ? महा ई 
र 
# 


१2211111 110 र 
५ 


1 >. 





01 


ह 
‰ ॥ 
क 
ह 
& 
& 
% 
& 
क, 
& 
क 


धि 


(+++ 


(#.+॥ 


, काभावहे किमे.मात्माको नही जानता & 
५ जो सतार का कारण ह । हे रमिजी ! यह नियम £ 
न जमाव पदाय का भौ अभाव दो जाता ह, पर आता ¢ 
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फ सम्बन्ध मे एेषा नही दै-जीव के एषा कट देने से किमे अत्मा 
को नदीं जानता-आत्माका अभाव नदीं हो सकता ! क्योकि अमाव & 
को जाननेवालाभी तो बह आत्मा दी है। पर वह्‌ आत्मा है केषा ? 
वह शून्य ओरं अजडषूप परमचेतन है । इष कारण तुंम्हाग जो & 
छु भी अथं हे सव आत्मा दीमे कये । हे रामजी ! एषी दृद्भावना & 
करने ते.वुम्हारा संसार भम्‌ निदत्त हो जायगा ओर केवल आत्म- ई 
भाव दही शेषरदेगा। हे राघव! चित्तकेस्फुरणकादीनामतो $ 
ससार है । त्नाना; ज्ञान, ज्ञंय, ओर प्रमाता, प्रमान, प्रमेय विपुदीरूप & 
चित्ती होता है । भाव यह फि चित्तम री िपुटी होती है जेषे वणं 
से भूषण प्रकट होते है केसे ही चित्त से त्रिपुटी भी प्ट होती दे, 
इसे चित्तस्पन्द कोई " अन्य वस्तु नही, केवल आत्मा दी 
का अभावरूप दै! इसको उत्पन्न करनेवाला अत्नान है । य 
त्ानदो जायतो लीन हो जातादै। हे रामजी! भीण कीं 
परल तृष्णा ने री उस अज्ञान को उत्पन्न किया अन्यथा -भोग 
भावनाओं के निदत्त होने परतो ज्ञान का परम लक्षण सिद्ध & 
है जाता दै) यदी कारण रे कि सतस्वरूप को जानने- 
वाले ज्ञानी जनों को भोग की इच्वा नही रहती, पे आत्मज्ञान से & 
सतुष्ट रद तुच्छ भोजन, आदि विपयों की तृष्णा ओरं इच्छा नही 
करते । फारण कि जव भोग असत्ये, तव उनकी तृष्णा क्या? पर 
यह मन बड़ा मूष ओर प्रबल , है । जव गुर्‌ ओर शाखो के युक्तिपूणं £ 
उपदेशों को ग्रहण करे तव उन युक्तो से शुद्ध हो वशमे दीता दै, ई 
अन्यथा इस मन फो वश करने केलिये को अपने शरीरदीको ४ 
क्यो न काट डाले यहं चित्त कभी स्थिर नदीं हो सकता । अतएव 
चित्त स्थिर कएने म सदुगुर्‌ , ओर. सतशाख दी सदायक हो & 
सक्ते हँ ओर निश्चय दी `चित्त.स्थिर हो जाता है चित्त का & 
अ स्थिर होना. क्या. दे, चित्तका अभाव हो जाता है। चिच £ 
अमाव्र होने से ५ > , होकर अत्नान कोपे नष्टं ई 
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~~~ ¢ 
स देता हे मि फिर उसा पता नरी चलता फि वह क चला गया) { 
£ इती अवस्या को मोच कलते दै । इष मन की सीमा केवत मन तक { 
सै ६, इते अत्माका कई बन्धनी । आत्मने नतो बन्ध हेन € 
५ मोक दे। बन्ध ओर गोच तो कलना देते र । विवार करने सेन 
तो शुच बन्ध्‌ है ओर न इय मोच दै । यद समस्त कलना चित्त ६ 
% स्ुरणसे दीोरहीदहै। चित्त का स्फुरण नष्ट होने से, समस्त & 
> कलनाओं का अभाव होकर शाति प्रा होती देइ कारण तमजित $ 

ज्ञानरूप आत्मा से इष जगत की उत्पत्ति हद है, उषी आत्मपद्‌ मे ¢ 


‰ वित्तको लीन कर्‌ अनुभवरूप आत्मकाम स्थित दोबो । 
श्रो सोगवराशिष्ठ-भाषा, निषा मफरण फा उनसरया सर्गं प्पाघ् ॥ ५९ ॥ 


^ ५९ [अ 

साठवा सम। 

क विभूति योग वंन 

४ शिष्ठनी वोले,-हे रामजी 1 वह पर्मा्मपद्‌ जिते परम 
व ¢ तत्व कसते, वह हमको सदेव प्रत्यत्त द । वरी वस्तुरूप, 
कर्य; प्रत्यक्‌ आत्मा ओर सवं सत्ता दपण दे । उपसे भिन्न $ 
कुच नदीं ह । उप्त आत्मा दी से यह जगत-सत्ता प्रकट होती रै। & 
मन, उदधि, चित्त ओर अकार भी जडात्मक हें । इनसे रदित जो £ 
दे, वह परमपद हे । उषी पदमे बह्मा, विष्णु, ओर महेश आदि स्थित 
दे । उप्तम स्थित होने ही फे कारण उनफ़ी इतनी ऊंची प्रयुता है । 
उमे स्थित हेनेवाले की न तो कमी स्यु होती दै ओरन वहं £ 
कभी शोकितं रहता द । इतना पनर रामजी ने कहा हे भगवच्‌ ! & 
य जव मन, इद्धि, चित्त ओर अकार दी नदीं रहते तव वह सामान्य ४ 
५ सत्ता कैसे शेष रहती दै ओर उको कैपे जाना जाय ? वरिषनी 
‡ बोले दे रामजी । सते, पीति,देसते, सनते ओर बोलते तथा अन्यान्य £ 
 कियाजोको करतेहुएजो दिखलाई पठता दे बड आदि अन्त से रदित £ 
ध सवित सता दै ! सारा संसार उषी का स्प है ओर बडी स्वगत £ 


अपने आप मे स्थित हे । आकाश, शब्द्‌ स्पशं स्प र गन्ध & 
ब्द, स्पश, रूप, र मौर गन 
ए) (नि 


५५६५४ 


डर 


यै 


२४ 


र 


{+++ 341. +++ 


(+++ 


(०.6५२.५१२ २२९५९ 82 ०५ ५५० 


2211111 11111111 
ॐ यागवाशिष्ठ-माषिा १०९. & 


आदिमे भी उषीका रूप पि्यमान है । करो तक कटे बुद्धि, मन, अहकार & 
अभि, घट, यहं ओर वह आदिक स्थावर-जङ्गम रूप जड भर चेतन ¢ 
आदिमं जड़ चेतन रपे पदी स्थित दै । उत्पत्ति ओर प्रलय भी उपषीपेदे। 
वाल, वदध, युवा ओर सत्यु आदिमे वही परमेश्वर तरप स्थितै।एेा 
% कोर भी पदार्थं नहीं जो उपसे भिन्न दो । हे रामजी ! यदह भिन्नता 
‡ ओर अनेकता तो म्रम वश भाषित हो रदी है अन्यथा, आत्मा मे £ 
% यह अनेकता नहीं । जो छं है सरव॑त्र ओर सवे प्रफार वह आत्मा £ 
ॐ ही स्थित है। हे रामजी ! इसी प्रफार बद्‌ सामान्य सत्ता भष रहनी & 


है, तुम उषी मे स्थित रहो । 
श्रीयोगराभ्रष्ट-भापा, निर्वाण प्रकरण फा सार्य सगं तपप्त ॥ ६० ॥ 


५ © 
एकसठबा सम । 
जगत-स्वक्र विचार वणन 
५८९ तमीकि जी बोले फर जव इतनी कथा वशिष्टनी कट चुके 
वा तव स्यं भगवान्‌ अस्त हो चले । फिर तो सप्यास्त & 
वा को देख समस्त सभा के लोग एकं दूसरे को नमस्कार ¢ 
रते हए स्लान करनेको चले गये ओर दूसरे दिन सुप्य भगवान्‌ के & 
उदय होते ही अपने आषनों पर आ विराजे तव रामचन्दरनी ने नम्रता 
ॐ पूर्वक मुनिषर वशिष्टनी से प्रन्न किया कि-हे भगवन्‌ 1 जव हमारे 
 स्वभपुर के समानदी नह्यानेदेवको ग्रह काद ओरजो 
% उनको उष असत्यमे प्रतीति दै वदी दृढ प्रतीति दमको केसे उत्पन्न देगी ? 
¢ वशिष्टनी कने लगे-दे मजी  बास्तवमे पहले ब्रह्मा फो जगत अपत्यं £ 
भासता हैसत्य नरी किन्तु जव वह सवंगत चेतन्य संवितको जगत मान- $ 
ॐ कर दिग्दशेन करते दँ तव उनके सम्यक दुर्शन,का अमाव हो जाता 
है ओर तवरन्दे स्वरूपमे अभाव उत्पन्न दो जाता ह ओर वह वही ¢ 
प देखने लगते हे फिर तो जिस प्रकार स्वम मे स्वप्र जगत दद्‌ & 
हो भासता है, उसी प्रका. क भी वहं स्वम्र नदीं भासता ओर ^ 
उने जगतकी दृदृता ५ ष्मक. ^. , 
(+ 
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५ 99० _ नि्वाणेप्रकण# __ ___ ६ 
& से दै वहस्व दी कहा जायगा अतएव वह सारा जगतचेतन तत { 
ॐ फे अभावसे स्फुरति दोता दे इष कारण जगत के समर पदार्थो री ¢ 
‰ फोई वास्तविकता नही, केवल अम मात्र जीर मन्‌ कँ संप सेदी £ 
‡ भसित यो रदे दै यही कारण है फि जगत का फोड़ भी पदाथ एता ई 
‡ नदीजोषिद्धन दो ओर अपनी म्यादारो न त्यागे अतएव .यह ४ 
‰ सारा जगत मन्‌ के कर्य मात्र ते एत्य हुआ दे । उष कारण ह ¢ 
ॐ गन्धव नगर जीर इन्द्रजाल तथां शम्बर के माया के समान री अपत्य $ 
द केवृल भ्रम के वश हेनि ते सत्य माप्त दै । अस्तु देम कमी ६ 


ॐ पदाथं नदीं जो सतत ओर असतन हो, म.मन के स्फुरणमे भरद । ४ 
शरी योगदािष्ठ भाषा निर्ण प्रकरण का एरसरठब सगं समाप्त ॥ ६१॥ 


५९) ¢ 

बास्षठवा सम्‌. 
भिलचु-ससारदाह वणन 
शिष्ठजी वोले-रे रामजी ! यह संर मिष्या है इतो एत्य { 
कदापि न जानो, वह वडा मूर्खं हं जो इषके सत्थ & 
जानता दै। जते दूतगामी खग `गदेमे गिर कर ¢ 
„महान्‌ दु खको प्राप हाता ओर्‌ पुन उसे भी वद़कर्‌ ६ 
टृसरी लाई मे गिर कर अत्यन्त दुखी होता दै, वते दी मूख पुरप £ 
आत्मकं अज्ञान से समाररूपी गदे मे गिरकरंह-खी देता ३ ओर ई 
पुन भम वश हू.खातिदुख को देखता दै । इष सम्बन्ध मे एक ४ 
इतिहास तुमरे श्रवण करने योग्य दै, तुम ध्यान देकर यनो । दे £ 
रामजी योगे आट अहे जिनका पालन करलेतै उत्त सुख समामि ई 
र की प्राति दोती ६ । पूवं काल मे एक सन्यासी या जो समापिस्य £ 
ॐ रखकर अपने ददयको शद्ध करता था उसकी यह अवस्था थौ किएक 


वार्‌ जय वह समामि लगाता तो पूरा दिन उकम लगा रहता ओर 
रं जब वह समाधि ते उतरता तव फिर समाधि लगा तेता धा । इषं $ 
भ भमर फो समाधि लगाकर जव बदु समय ग्यतोत कर्‌ चुका तव ¢ 
२ भह चितवन कले लग फ जते परति पुरुष विरते ड यै दे £ 
% भी मिचरु ओर चे कं । यह विचार ऊर उस्ने एक विश्च की ई 
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कटपना फी ओर स्यं उपका राजा घन अपना नाम भीवट £ 
रखा । एसी कल्पना से राजा बन वह राज्य करने लगा । परन्तु & 
जैसे दी वह शुभकमीं तथा द्विनपरायण था वैसे ही पदिरा जेषे § 
त्याज्य पदाथं का भी नेवन करनेमे पृं अधम था। एक वार निद्रा ई 
मे उते स्वपर हुआ श तुम ब्रह्मण हो मदिरा क्यो पतिहोतवपे ई 
उपने मदिरा पान करना त्याग दिया ओरं अपने ब्राह्मणत्व पर & 
आकर वेदाध्ययन करने लगा । इस प्रकार वेदाध्ययन ओरं पाठ 
फरते जव कुव समय व्यतीत हुजा तव उप्त रात मे यह स्वप्र हुमा & 
कि तुम राजा हो, च्त्नियोचित कमं करो । तव से वह शृद्‌ सेना & 
सहित राजा होकर विचरने लगा । जव इस प्रकार भी कुड समय 
व्यतीत द्ये गया तवं शयन करनेमे रात को उपै यह स्वप्र हुभा कि 
तुम देवताकीस्ी दो इससे देवता के साथ रहो, नव वहवेसेदी 
रहने ओर शोभा पने लगा। इष प्रफार एक स्वप्रके बाद दूसरा ओर 
दूरे के वाद्‌ तीसरा ओर चौथा पांचा उसे कईं स्वभन हुभा जिससे 
कभी हरिणी, कभी चिल्ली, कमी दरी, कमी कमलिनी, कभी हस्ती, 
कभी हंस ओर कभी जल का तद्ग वन कर भ्रमता फिरताथा। 
सव से अन्तिम वारं अपने सकरप वश वहं ब्रह्मा का दंस हुभा | 
जघ हंस वन वहं ब्रह्माजी के पास्त गया तव बह्माजी के उपदेश से 
आत्मज्ञान प्राप हुमा ओर वह शान्त हुआ । टे राजौ 1 केवल 
अज्ञान फे दी कारण उसे इतनी अवस्थाये प्रा करनी पदीं । 
“ श्री योगवागिष्ट-मापा, नि्वीण प्रकरेण फा व।पव्वाँं सं समरप ॥ ६२॥ 


[ > ५ ४७ 

[तरसहवा सम } & 
च स्व्र-शतर्‌द्र वंन & 
५ शिठनी बोले; रामजी ! इत मकार वह दंस एकवार 
‡ व & सुमेर पवंत पर उड़ता. हु वलाजारदा्थाकि & 
‰ . ‡ उषके मनम यह माव उत्पन्न.हुभाकि मे रद्र हो जाता £ 
५.३, तो अच्छा था। एते भावका उना था कि जेते स्वन्य ई 
दपंण मे परतिविम्र शीघ्र दी प्रड जाता है वेसे,दरी शद्ध, अन्तःकरण $ 
(4.414.444) + 1414144 
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‡ के सत्सङ्ट्प से वह रद्र हो गया । हे रामजी । जिसका ज्ञान अनुः 

तर दे उपे रद्र कहते है अथवा जि्तको जान लेने प्र ओर इ३ ¢ 
जानने की आवश्यकता न रहे, जिसका रसा सर्वज्ञान दै, उते ¢ 
शद कहते द । उषी रद्र पदको प्राप्त होकर वह हंस अपनी चे्करने & 
लगा ओर साथ दी अपने युणों परं भी दषिपत करने लगा । तव & 
उपे मनप यह विचार सत्त्र हज रि-ो हो, मे तो अत्नानवश { 
बडे भ्रम को प्राप हुआ । केसी विचित्र माया रे। अथ जो मेरे शरीर ¢ 
पडे रै, न्दे चलकर जगा । एेमा विचार कर वह रद उर खडा { 
हुमा ओर अपने स्थान फो चल पडा । तव वं प्रथम वह अपनौ $ 
उस पणंकुटी मे गया, जदो कि उका प्राथमिफ सन्यासी शयीर पडा ¢ 
था | शरीर फो देवकर उपने उपे चि्तशक्तिसे जागृत किया। जागृत ई 
करने पर्‌ संन्यासी के शरीर मे एमा ज्ञान हुभा कि भेदी षडा 
ओर उसने यहं जाना कि ममे रदरने जगाया है, किन्तु उसे यह त्ान 
होगया कि में अगुक-अमुक मेरे ओर भी वहत से शरीर पटे हँ ओर 
अव चलकर उन्दे जगाना चादिये। एसा विचार कर्‌ रद्र को साथले 
चला ओर कीबट के स्थान मे पहुवा। वीं पू कर क्या देखता ई 
हे कि कीवट की मृतक शरीर ओरं मदिर के वतन वहो अव तक ¢ 


पडे द ओर उसके इदमिदं बेतनाशक्ति घूम रही ह ¡ तथ संन्यासी ४ 


ने मब कौ चिततशक्ति से जगाया । फवट उठ खडा हुआ! से £ 


रोनेपर उफ यह ज्ञान हुआ रि मेरे ओर भी शरीर हे ओर इन्दे & 
दी सुभे जगाया हे । अव रुद्र, संन्यासी ओर फीवट तीनो साय २ £ 
£ चले ओर यहं विचारने लगे कि दम तो परमात्मा मे चैतन्योयुखत्व £ 
देने से सन्यासी हये थे फिर इतने शरीरो को कैते परा ह्ये १ दे £ 
रामजी} एषा विचार करते दी उत ज्ञात हुभा फि सन्यासी से ट £ 
% बादयण, राजा, चक्रवतिं राजा, देवङ्गना, हरिणी, भेवरी, विली ओर ¢ 
९ हंस तथा पुन बदा का दंस इत्यादि जितने भी ' शरीर भने धारण ¢ 
‡ विये ३ सव अज्ञान की वासना वश पाये ह । इन शरीतं मे जय { 


“ मने अन्तिम वार दष की शरीर को प्रा ८ 
गा एकया अर 
ऊः स जव माजी 
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ॐ का दशन्‌ हुआ तव उनके उपदेश से सुमे समद्‌ ज्ञान हुआ क्योकिमं & 
ॐ पटले पूणं अभ्यास कर चुका था, जिससे अकस्मात्‌ सत्संग का मिलाप 
दोगया । एेषा विचार कर ' वद्‌.तीनों चसे ओर जजँ उनकी 
शरीरे पड़ी थीं वदाँ वदो.पहुचकरं उन सवको जगाना आरम्भ क्रिया। 
जगाते हुये उन्द यदी निश्चय हुआ किं हम चिन्माघ्रह्प ओर जागरण 
से रदित ई । हे रामजी । इस प्रकार रु, संन्यापी, मीव, मच पान- 
करनेवाला बराह्मण ओर राजा रानी तथा र्ती, यरी जागृत दने पर 
सात रद्‌ हुये। उन्‌ सातो का केवल शरीर दी पए्थक-पथक'था वरन 
& चेष्टा ओर निश्चय सवका एफ समान था) इ कारण रे रामजी 1 
‡ सारा विश्व.फेवल अन्नानरूपी फरण से उत्पन्न हुभा रै । यदि त्नान- 
पूवक देखा जाय तो वास्तवमे कु हुआ नही । इषीपे तानी पुरुप 
समस्त विश्च को अपना दी स्वरूप देखते दं । प्रर उपीको अन्नानी 
भिन्न-भिन्न जानते ह । कारण" कि. वे अपने स्वरूप को नदीं जानते । 
हे रामजी! यद्‌ समस्त सिश्च अपना ही स्वरूप हे, केवल अन्ञानवश 
अर्थात्‌ सुरण से दी संसार रूप दो भारता दै, विन्तु उस पुरणमे 
त्मा दी स्वरूप है, इस कारण दे रामजी ! उत्फुरणों का दी 
ग करो ओर दूरा च 2, नरी यदी यतर करो। चाहे जिसभरकार 
से यह श्रु मर, उसी प्रकार से इसको मारो। अच्छा, अव इसश्ु के वध 
हेतु में तुम्दे एके सुगम उपाय.यदह वतलाता हं किं वुभ चिन्ता कुद 
न करो । देखो, इमे यत ख नदी है ओर यह्‌ उपाय बहुत सुगम 
दै] चिन्ता करना री दुःख है ओर चिन्ता से रदित दोनेको हो सुख 
कते" । वस, मेरा यदी कथन दे, आगे ठु्दारी जेषी इच्छा .दो 1 


शरी योगवारिष्ठ-माषा, निर्वाण-पकरण फा तिरसर्वा सग समाप्त ॥ ६३ ॥ 
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१8८ __ . % निरवाणरकरणा% - ह 
ह ९ एस 
4 सडस्ठर्वा . सगं + £ 
| १ ीते.कहाकिदेयुनी 
म्‌ व 8 पुनर्‌ राजादशरथ ने वशिष्नी से, कहा ्ः 
५. य. १{यर].यदि आप यमे आक्ना दँ नो गँ अपना यतुचर ¢ 


क 


£ भेजकर उस सन्यासी फ जगाञ। वशिषटनीने का~ { 
०९. रानन्‌ 1 अव उको षया जगाना हे । बहे एफ ह 
मीने प्रा स्वयं ही द्वाजा सोलेगा। इष समयृतो वह मृतक 
होकर वहा का हं हुभ हे ओर बह्मा फे उपदेशु से वह जीवनुक्त £ 
पद का प्राप हुभा है, मदी मे तो केवल उपकी पुर्य्का ही"परी ह 
राजादशथ से पा कहकर वगिष्ठनी ने रामजी ते काकि रै रामजी! £ 
यह्‌ सारा विश्च सकट्पमात्र ही है इसणर यदि ठमरकद। कि सव एकदी ६ 
जे भयो हुए तों इसका उत्तर यह है फि ऋषि,युनि जौर राज्ाभौं £ 
सहित समार जितने लोग द वह्‌ कई वार एकरी समान्‌.ख्पधारण ¢ 
ध दे यंह जो पतमान नारद ह इनके समान्‌ ओरभी नारदहोगि ¢ 
श 


४ 


त 


(+ 


र उनकी चेष्ट तथा शरीर पेषादी होगा । महिं ग्याषुदेव ओर £ 

कदेव, रगु ओर भृगु का पिता राजाजनुक, ककटी ओर अन्नियुनि ¢ 
‡ आदि पीर जपे. ते ही आगे भी देण फिर इसमे भश भ्या? £ 

दे रामजी । अज्ञा से लेकर पातात पव॑त "यह ससार सव मन का & 
सत्रा हुआ दै इस कारण सव असत्य हे। चि कला केबहियुंस होने ¢ 
६ से दी.ससार ओर्‌ देश कालादि †कौ .उत्पत्ति होती दै। य॒दि वित्तकृला & 
व तत्सदः प्राप £ 
दता दे। दुख तभी तके जव तकं इतिय बदिषुंलदे। वदिमुख हाने ¢ 
दीते कहता दकि भ सदा हुसी हं अन्यथा अपना स्वपतो आनन्द- ¢ 
सप दै उ इ ख करो? दुःखी तो तव होता ह जय देदओरइन्दियो { 


ॐ फे साथ-साथ मिलकर चेश करता दे । हेरामजी ! - ¢ 
सी पसक च दे । देरामजी । तुम इस अज्ञान 


^ २ रहत हो। फुरणे हीसे 
भाप दती दे अन्या यसं सोय टु स आदि कौ अवस्ा ६ 
गक 


ॐ 
भरण, न्ख 
भम शोक, इस & 
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र 
ओर कलंक आदि कदा" १. महान्‌ आश्चयं है किं अदत :आत्मा पे £ 
ॐ यह नाना भाव अङ्ञानवश भाषित रोर्देरै। ्योनदहोयदीतो ¢ 
माया है.पर हे रामजी.1. तुम ए सूप आत्मा शो तुममे इष एरणे £ 
शते इस विश की कल्पना की रे, अत. चाहे जिस प्रकारो तुम £ 
फुरणे पे रहित हो ओर विना इपके आत्मदर्शन नदीं हो सक्ता। & 

श्री योगवृश्रिषएट-भाषा, निदांण प्रफरण का सदस्या सगं समाप्त 1 ६७ ॥ 
अड्सट्वो सं ' 

वः मौन-यत वणेनं ् 
=< (रामजी !इसं प्रकार देखो कि आत्म दी संसारका प्रासवस्तु 
है रे तम उतीमें सुपि की नाई मौन हो रदो। रामजीने 
=< कदा-दे महामुने ! वाणी मीन, इन्द्रिय मौन ओर्‌ छः 
पूवंक मीन, इन्द्रियों को वशम करने का यह तीनमौन तो मे जानता 
ह पर भपकरते हे कि युपुपि मौन द रहो। सो यह सुपुपति मोन क्या 2? & 
कूपाकर मुभे वतलाइये 1 यणिष्ठनी फहने लगे फि हे रामजी । यह & 
तीनो मौन कष्टफर ओर तपस्वी "के है किन्तु युपि मौन ज्ञानी ओर £ 
जीवनयुक्त पुष्प का हे ठम जिन तीनों मोनों को जानतेद्ये भ्या £ 

उनकी दीकमठीक व्याघ्या भी जानते हो ?. नहीं ! अच्छातो नो 
पिला मौन दे वाणी का किं जिस बोलना नदीं हे ओर दसरा £ 
मोन ह समाधिका कि जिसमे नेको वन्द्‌ कलिय जाता रै & 
ओर देखा इ मीं जाता तीसरा मौन वद्‌ दै जिसमें इन्दियों ओर 
मन को।स्थिरकर ओर दप्पूरवक एकटी स्थान दृद देकर इन्दियोकीभी $ 
चेषा व्रन्दकरं 'देनी पडती है, यह तीनों मोन कषटदायक भोर तपस्वियों ® 
के टै। ज्ञानी इष मौन कफो नरीं बक्ि युपुशि मौन को रहए कसेहै। ¢ 
सुपि मीन मे बाणी ओर इन्दियोसे चे होती ददे तो.भी आत्मा ई 

से'जव कुं अन्य नःभासित हो तव "वहं उत्तम मोन 'द अथवा 
पसा हो कि.न मेह जरं नवद जगत है दद्यादि जव एसे निश्चय & 


मे स्थित होः तव यृह महा.उत्तमे पौन कदा जाता दै । दहे रामजी ६ 
1॥)1111.41444411444 44144 
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र, 


निं ००५०४. 
$ १२० . ॐ नि्वाण-प्रकरण, # 


५ आत्मा की सिद्धि विधि ओर निषेध दोनों. प्रकारै होती, । उष £ 
# आत्भा मे स्थित रोना री यद्‌ बडा ग्रोन दे । इस प्रकार जवं आत्मा $ 
‡ मे जागृत हो ससार देत रूपके फुरणे से पुपर दो जपि तो उसीको 
पु मौन कहते ६। यर्‌ सुपु्-मोन चया मौन दुभा \ अय्‌ .पचवो ६ 
‰ तुरीयातीत मौन सुनो कि जो अनादि अनन्तं ओर जरा से रहित, & 
‡ शद्ध ओर निर्दप दे । इत निश्चय मे.स्थित लेना महान उत्तम ै। £ 
‰ इष॒ मोन का आश्रय करके ज्ञानी सुख की इच्या नदी करता जितत ¢ 
4 उसे दुख का चाप्त भी नदी होता अर साथ दी वह टेयोपदेय से $ 
शं रहित रहता रै। हे रामजी 1 . तुम रघुकुल मे चन्द्रमा सूप दी इस ‰ 
> कारण अपने स्वभाव मे स्थित "हो इपी महान्‌ उत्तम मोन को ग्रहण ¢ 





ः & 
करो। "तुम ओकार स्वरूप हो इप कारण ओकार को" दी अङ्गीकार ट 
4 कर्‌ इस 'पोचवें महान्‌ उत्तम मोन पर स्थित हो जाओ । "- $ 
1 श्री योगवाशष्ठ-मापा, निर्वाण प्रकरण फा अद्सव्यों सरग समाप्त ।। ६८ ॥ & 
४ - 
५ उनह॑त्तरवँ सम॑ .1 .. ४ 
र = "र" 
 '  भरणमन-योगःविार वर्णन -- £ 
ॐ 
५ मजी बोले-दे भगवस्‌ ! पटले आपने जो सौ रद कदे £ 
र (| ये, े रद्‌ थे अथवा रद्केगण ये । वशिष्ठजी त्ोले- { 
९ हे रामजी । रद्र ओर, सगण मे कुच ,अन्तर नही 
भ दे। फिर रामजीने पू्ा--हे मुनिवर ! यह तो सव £ 
६ एक चित्य, सभ्या जेते दीपरते दीपक पेदीकर ¢ 


लिया जाता ३, उसी भ्रकार्‌ चैदा हुए या कोई अन्य १ 
क 
‰ हमे ुनाइए ? तव वशिष्टजी ने काहे रामजी ! क ¶ ८ 
५ ष देता द एक शद्ध ओर दूसरा मल्तिन, शद्ध अन्तकरण ‡ 
‡ं नरावरण ओर मलिन अन्त.करण सावरण दोता रै। शद्ध अन्तःकरण $ 
‡ का फल तत्काल सिद्ध होता दे, पिन्तु मलिन अन्त करण.का फल & 
सिद्ध. नदीं होता, इसलिये शद्ध जो निरावरण 


ष्ण रद्र ह वहु & 
च कनक रद्‌ ह पड .आत्मा ३ 6 
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षः 

५ ओर स्वभ्यापी है। इसपर रामजी नेकरद्य हेयुने! उस रर शिव'कोभी £ 

ॐ व्या कहे जो रुकी माला गले पहनता है विभूति लगाई दै, स्मशानो 
मे विचरता दे ओर छी कौ वमाभागे लिए रताद बद तो मलिन चे {£ 
वाला है उमे आप शुद्ध अन्तःकरण वाला कैप कहते दै। तव वरिष्ठ ¢ 
> जी ने कहा-हे रामजी 1 यद्‌ जो आप कद्‌ आए हं वह्‌ तो अन्ना- & 
‰॑नियोकेलिये है नरिज्ञानियो फे। जो शद्ध विषे परते ओर अश- { 
 ‰द्धतानकरेओर्‌ जो हानी हे वह क्रिया कं लिए अपने प्रति कुच & 
ॐ नही देखता उषको शद्ध, अशुद्ध राग ओर देष कुड नहीं कर सकता & 
श एेसाजो शिव दैन रते हण करता हैन त्याग । नो स्वाभाकिकि ई 
‡ चे दोती है ओौर्‌.वह स्वाभाविक चे केषी दती हे सुनिये, & 

ॐ आदि परमेश्वर मे विष्ण भगवार्‌ की चार भुजाओं से फरण हुआ 
4 कि संसार कौ रन्ञा कर ओर. शुद्ध चठ रक्ते ओरं अवतार { 
% धारण कर पापकां नाशकर्‌ धमकी रक्ता करेगे यदह आदि एरण हआ। 
हे रामजी } इस क्रिया का इनफो राग, देप ओर इब हेयमोपदेय 
ॐ नदीं ओर निज क्रिया का भी इद अभिमान नदी इसीसे यह्‌ कम 
% वन्धन्‌ मे नदीं फते । टे रामजी 1 यह सपार्‌ फरण मात्र दै जव 
श्रुत पुरणौ से रहित दौ जायगा, तव तुमे विपुटी न भतेगी ओर 
आत्मा इब ओर ही भासेगा। इसलिए तू अङ्ञानरूप पुरणं से पृथक & 

श हो। जव तू आत्मपद को.जान जायगा तब तुभे ज्ञान दोगा करि 
3 मेरे लिये एर दृश्य ओर्‌ अदृश्य इव नदीं हे ओर आत्मपद को £ 
> सम जायगा । जिसके लिए छ एएरता दी नदी उपमे देत कद ? & 
‡ दे रामजी ! दश्य, अदृश्य, फरण ओर विद्या तथा अविद्या यहसव 
‰ जिज्ञाु को सममने.क लिए कहते ह । अन्यथा आत्पाके प्रति कुव ‰ 
> नदी कहना हे, आत्मा एक रै इसमे द्वेतभाव नहीं । संसार का & 
२ ज्ञान तव होता हैजब चित्त-इतति वदिथुंल हती दै, किन्तु जव अन्तमुंल ¢ 
* होती दैतव अन्तमंख परिणाम पाता है तव अहङ्कार ओर ममता.का $ 
नाश दो जाता दै ओर केवल चेतनमय तत्व ही शेष रहता है। इप प्रकार & 


शं जव इ्तियो अत्यन्त दी अन्तमंख हो जाती हँ तव वदो है भौर 
+++ ..4444. 441. 





(9.#44.; 


८ 
व ड 
"गि $ 
८ ई 
५५९५६ अपने 
# । आर का ४ 
[र ण्‌ क आत्मा बाण [व 
५९५५६ प्रकर अ लप्‌ जानो & 
नर्वप्र एेसीदी ॐ रि ५ 
८ (२ तुमे रोवोगे तव की सात & 
न नि जी! वेमा म वयि 
4 हेः अर आरि आत्मस्पी यगा वायु £ 
११ र्ता। रेषा आप्‌ चे जा सुंकरप्पी ओर 
रं रर नही ५6 क ह ष मत्कार्‌ बोध ¢ 
| च £ 
५ "रीं शन ॥ ध नः म ३ व व ] क तण { 
आप ही वक षी र शद्ध सार हैर गा, ओर मं प & 
% मन भ श्य ओ गसः ३1 . जाय ष्णु भ नरे 
ग म दं रद्र पीर. सारं दैत ; हो रि #रइ योग्य & 
क नेष गेम यह्‌ अदत्‌ रूप ऋ प्रज 8 
मु हो द्र त. र, त्म विस्वर करने र € 
४1 अ र्न व स हे | अङ्गार दनम जे 2 & 
‡ ध द वो व ४ न ध हे। १ भा ४ 
(व 41 र ¢ 
५ म न 6 कोहैत्याग नापे न क र यह चिन्त ८ 
५ ति उदी त व ५ ओर 8 ह 1 £ 
{श तक त ए अहनत क 
र है देखने ४१ न माग टर के र त मन ६ ८ 
१६ 8. ते साऽ ४६ 
५ ( (5 1 न ८ 
म सप जट ह श्रय गो का ण 
(व 
म स्थित श व क 
1 क क्‌ 
५५ 
५ 


1 
& 
जाते 1 
दोही. 
निष 
एतो ५ 
वक पटपक 
तवृ 
नत 
दनाद 
तोुक्त क्त 
3 
द्‌ 


५ 
ष फा 
पुय 
५ व 
दी, जवनी 
ति नदी ज 
ठीकं 
हे। मजी यह्‌ 
र्‌ > 
घि क 
% 
श 


42 
+ 
पम 
(4 
+ 

क्म 

क्त 

> 

क 

१ 

क्म 

अ: 


00001 2000 00000001 


क ॐ योगवाशिए-मापा & १२३ € 


¢ स्थित हकर जेसी वासना करता र ओर्‌ फिर शरीर को त्याग कर्‌ & 
श आकाश में स्थित दयता दै उपने मरणावस्था कहते है ओर जव & 
$ उप बासनारूप प्राण से उपे संघार का भप्त देता रै ओरजव & 
% प्राएक्रिया से बाहनाओं का चय करता है तव वह्‌ युक्त दोता दै & 
% परन्तु ज्ञानी की वाना च्य हो जाती दै इससे पह जन्म-मरण से ४ 
रहित हो जाता दै । जन्म-मरण से रहित रोना स्या हेपि चित्त 
ॐ सत्यपदको प्रास हो जाता है। इषी प्रकार योगे भी प्राणवायु स्थित 
हो जाता है ओर सारी बाषनायं भस्म दो जाती दहै । स्वरूपकी 
प्राक्ि रोने से ससार फे पदार्थो का अभाव रो नाता द। इषप्रकार 
चित के .सत्यसूप हो जानेसै फिर वह ससारी नदीं दोता। आत्मा मे 
न वन्य हेन मत्त दै, वन्ध ओर मोच्च की कट्पना तो चित मे 
कीद। चित को शान्त करने के लिये उपरोक्त युक्ति का अभ्यास 
करना चाहिये, इपसे प्राण अवश्य स्थित होगा ओर प्राणके स्थित 


होनेसे आत्मपद्‌ की प्रापि अवश्य होती दे । 
श्री योगवाररष्ठ-भापा, निर्वाण-पफरश का उनहत्तरयों सगं सपमाप्र ॥ ६९ ॥ 


स्तरा सगं 
वैतालोपाल्यान व्ण॑न 


पः (0 
पच्छ शिष्ठजी वोले-हे रामजी ! यह संसार ृगत्ष्णा $ 
फे जलवत्‌ भाषता हे ओर अभास मात्र पडा 
व @ पुरता दे! इपर एक कथा मुभे स्मरण आ 
४ ध गहै है जो कुम्दारी प्राति के लिए कता ह, सुनो! 
छ्य मन्दराचल पवंत पर एर बहुत बड़ी गुफा थी, 
उसमे एक वैताल रदता था ओर वह मनुष्यो का भक्त करता था, 
उसने एक दिन यह्‌ पिचारं किया कि किसी नगरका भक्तण करजावें £ 
किन्तु बद .एक साधुकी सेत्‌ मयत्री मे रदता था ओर वह साधुभी & 
*% उसी का दान अदण करं भक्तण करता था। ईस.आचरण से वह & 
‡ अपने करिए पर पतने लगा, फ मे मलुप्यों कां भोजन करता ह, & 
1 4.0.04॥444;44444.44 44444 
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-------------------- 
‰ यह्‌ वहत बडा पाप कररहा हनत उपने यहं निश्चय किया कि अव ¢ 
सेमे मूर्खं मतुष्यको दी भक्षण कणा ओर उत्त पुरुपको नरी । एषा 
‰ निश्वयकर बह चुधातुर ह एक समय रात्रिक घर ते निकला ओर 
ॐ एफ वीर राजा जो यात्राकेलिषए निकला था उपतेउषकां पातात ह €, 
५ गया ओर एेसा कह करक मे तु षाञगा खडा हौ गया । राजा 
‰ ने कहा यदि त्‌ मेरे पा जन्याय करने के विचार से आयेगा ते £ 
‰ तमे मार गिराञ्गा } बेताल ने काकि मे तुमसे कदापि नही इर ¢ 
सकता । यदि एसा ही दे तो मे अज्ञनियो का भक्षण करता द यदि 6 
‡ तुभे प्रभो का उततर दे तो तुभे नदीं खाञेगा। मे पहला प्रर ‡ । 
‰ यह दे ग जिम ब्रहमाएड स्पी अणु हे द प्यं कोन हे ? दरा, ¢ 
जिस पवनम अफाशर्पी अणु उडत हँ बड पवन कौन दै ? तीपरा £ 
जिप्षमे पले के वृत्तवत्‌ ओर छु नदीं. निकलता वह वृत्त क्या ह १६ 
ओर चोषा प्रभ यह दैगरि वह्‌ पुरुप कौन हैजोस्वपे से स्वपर ओर £ 
फिर उषे ओर स्यप्र देता दै ओर उमे रहते भी हुये उस परिणाम & 
को नरद प्रा होता १ इन प्रभो ग यदि तुम यथोचित उत्त न दोगेतो ई 


म तुम्हे अवश्य दी सा जागा । 
भौ योगवाशिष्ठ -मापा, निर्याण प्रस्रण फा स्तस्या सगं साप्त ॥ ७० ॥ 


५९) © 
एकहत्तरवौँ सम॑ 
राजा-पेताल-सम्बाद वर्णन | 
ओ न जा ने कदा-रे बेताल । घुन, एक मिरच बया रूप दै 
५ रा 4 ओर उकम वह सतपद्‌ आत्म चैतन्य तीकएता है ओर 
५ श प्स मिं ओ अनेक उालियाँ एक इत म ओर पसे 


‡ अनेक इतत एरु जङ्गल मे ओर एक, शिखर पर. त 
५ अनेक जङ्गल पाये जाते हे । ओर पसे सदृ शिखर एर पर्वत पर 
४ व ४ पत एव नगर मे हे जीर रेते जनेर्‌ सद नगर एक { 
4 
प अण्ड समुद्र की लहर हँ ओर एेसे अनेक 
, न आर त अन 


(+ 


1 
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ओ समुद्र एक समुद्र की लर है जर एते कर सहव समुद्र एक "पुरुप 
ॐ के उद्र मे हे ओर एसे क पुरुपौं की माला एक पुरुप के गले मे & 
पट हई है । पेषे कई लाख शटि सं के अणु है जिस सूयते सर्वत्र £ 
ॐ प्रफाशहूुभ है ओर जिसमे अनेक सृष्टि विद्यमान है.वह सूर्यं आत्मारै। 
शं देवेताल ! इसी प्रकार त्‌ सम्पूणं सृष्टि को जान । यदि तू इते सत्य £ 
‰ जानता दै तो सव सृष्टया सत्य दै पर इ सृष्टि को तु स्वप्न जानता ¢ 
‡ छे तो पमी सृष्टया स्वम हे | आत्मा अपने आपे स्थित है। इमे ¢ 
% कुल भिन्नता ओर'अण नहीं है । अव तू ौरक्या जानना चाहता ई 
‡ दे? आत्मा दी में तोआत्मपदं है, तू उषी पदम स्थित हो । उती € 
> सत्‌पद से सव सत्तासकर्प दारा उदय्‌ हह ₹ै ओर संकरप के लय 
होने सेसवलयभीदोजातीदे। तूनेजो यद प्रभरकियाकि वह ¢ 
% कौन सस्यं हे जिसे ब्रह्माएड रूपी अणु होते है इसरा उत्तर यह £ 
हि, पद व्द्यसुय्यं है) केले का वृक्तजोत्‌ने' पूरा था उषका £ 
उत्तर यद दकि केलेकी नाई विश्व की आत्मा है ।जैपे केलेके भीतर £ 
% शुन्य आकाश ही निकलतादहे वेसेदी व्श्विके भीतर इं $ 
* आत्मा से भिन्न दुख नदी निकलता ज! अद्ेत 'हे ! उषते विपरीत £ 
हरेत इध्‌ नदीं । उ बरह्च पवन मे दी बरहमाएट-के सप्रू उहते है £ 
पुन. दीं स्वपे से स्वप्ना देखता रै । पर वह 'एक अपने अपमे & 
री स्थित दै! चित्तकला फुरने से मनेक ब्रह्माण्डं का भास & 
सोता दे उसी को स्व करते हे इए भी छख भिन्‌ नरी । वह्‌ एक £ 
दी रूप रदता द । वद्‌ घ॒च्छ से सद्म ओर स्थूलसे स्थूल भी ३। & 
वहं एता स्थूल रे किं उपमे मन्दराचल भी अणु के समान है ओर & 
‡ उपमे वाणी की गम नही, अपने आपे स्थित ओर इन्द्रियो से भी £ 
गोचर र इस सिए वद सुदपसे स्प ओर स्थूल से स्थूल ई ।२ € 
मूख) तू इतना भूख से व्याल क्यो ह ? तू अद्वैत रूप आत्पा है 
> आओर'आनन्द्‌ रूप अपने आप र्मे स्थित है। राजा फे रेते उपदेश 
ॐ सुन वह वेताल वदँ से चलां ओर एकान्त मेँ जा विचरने लगाकि £ 


पैसे पगतृ्णाषपी जलवत्‌ व्यथं संसारे सुमे क्या आवश्यफना ओर ‡ 
+ 44114444 
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५ एकान्तवासो वनको द्टकर एतै भ्यानमे त्वित हो सत्‌ अत्पिपदको पष { 
५ हभ । हे रामजी ! उस आत्म वदयाणड अणु की भाति स्वित दै { 
र सलिए निविकलप आत्मप स्थित होकर इन्द्रो को भी स्थितकरे। 


४, # 


& 
श भी योगवारिष्ठ सापा निपीण प्रकरण सा पद्त्तर्वा, सगे समाप्त ॥ ७१॥ 
६ ५ ९५ 
६  वबहच्र्वा सथं । 


भगीरथोपदेश प्रष्।! ~ ` £ 


2 र स प्रकार वेताल की कथा समाप कर वशिष्टनी ने रामजी 
इ (सेषाकि हे रामजी ! अवमे राजा भगीरय कीक्था 
म ५; कहता द्रं कि जिस प्रकार उसकी मृदुता कालोप हभ । 
‡ ओर प स्वस्थ चित्त हेकर अपने पुर्पाथं से स्वगं गङ्गा को इष्‌ ' 
ॐ यलोक मे ले आया, ध्यान देकर शुनो ! राजा भगीरथ बडा दी ' 
‡ ग्दार धा। उपक पास अपनी अयं सिद्धिके लिये जो कोई जाता | 
‰ वहं उक्षे संकल्प को अवश्य पृणं करता । यदी कारण था किं व 
‰ सवको हृदय से परिय था जं उपमे मयत्रीफे य उच्च भाव ये वहो 
‰ षह शघ्ु विजयी भीरा था किकेषा दीप्रबल शवु क्यों न दो उफ 
‰ समत ह मस्तक ॐंचा न कर सकता। उषतके निकट न शरो सुधा । 

न कोद दुख या, आशय यह फ वह सुख दुः मे सदा समभावमे . 
स्थित रहता था। वशिष्टनी एसा कद दी रहे थे फं रामजीने पूठा,-दे ¦ 
भगवन्‌ ¡ भगीरथ के मनमे क्या आया कि बह गङ्गाको ले आया 
वशिष्ट ने उत्तर दिया कि हे रामजी ! भिथ धमं इत्ति का पुर्ष ¦ 
था। एकं वार उपने अपनी प्रजा मे दा कि अधमं की दृद्धिहे 


रदी हे तव वद कि प्रकार दुरहो। उतने उन मूलो का जो पापकर्म 
8: रहते थे, उद्धार करने के लिए गङ्भाको लने का विचार स्थिर 
मिया 1 पसा विचार स्थिरक बहव, रद ओर यच छषिोंका 
आरोधने कर तप्‌ कने लगा । दे रामजी ! इतके पुवं अगस्त्यनी 
क ५ के जनेसे समुदकाषड़ा उपकर हुमा । 
‡ न 

भामा मी 
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¦ > दसरा पाताल मे । छिन्तु परम पुषाथीं राजाभगीरथ ने गङ्गा का ई 


> तीसरा प्रवाह भू लोकम मी चल दिया। क्योंन दहो वैरागी ओर & 


: ‡ विचाखान पुर्प फे लिए कु दुलंम नहीं दै । > यद्यपि उप्त सपय £ 


> भगीरथ की युवावस्था थी किं जित अवस्थामे वैराग्य का आना & 
ओर वैषा विचार उत्पन्न होना अत्यन्त कयिन है दन्तु धन्वाद्‌ & 
‡ रे उपफो.फि उषे यौवनावस्या मे एेपा विचार उत्पन्न हुभा ओर £ 
‰ बह घर से निकल पडा । घर से चल कर वह अपने गर त्रितल & 
श ऋषि फे पास पूवा । ऋपिजी का दशेन कर भगीरथ ने पृल्ा कि { 
‰ हे भगवन्‌ ! क्यारा भीकोईैयुख दे किं लिसफे पजने सेजसा £ 
‰ ओर परण का दु.ख निदृत्त हो जावे ? क्योकि संसार फे सप्त सुख ¢ 
तो भीतर से शृन्य रै पर इनका प्ररिणिमदु.खदी दुः है। यदि £ 
‰ आप कृषाङर पेपा ङ वतला सक तो मेरी प्रीतिकेलिये वतलाइए । ¢ 
‡ भतल ऋपि ने कटा हे राजन्‌ । यदि तुम जानने योग्य क्ञेय' अर्थात्‌ 
र॑ आत्मक्ञान को जान जावो तो अवश्यमेव शान्त पद्‌ को श्राप ोषोगे | € 
हे राजम्‌ ! यह जरा मरण तो तभी तक भासता दै जव तंक ज्ञान £ 
£ रूपी सूयं का उद्य नहीं होता, ज्ञानरूपी सूयं फ उदय होने पर तो € 
शं अज्ञान काएेसा लोपो जातां है फं पता नहीं चलता कि वह ई 
> कों गया । वद्‌ आत्मानन्द स्व्॑न ओर उदय अस्त से रहित 
‰ अपने आपमे री स्थित है । उसका साक्तात्कार होने पर चित्त.फी & 
जड अन्यि द्रूट जाती ई .ओर अभिमान करनेवाली अनात्म इन्दो 
‰ भी नित्त चोःजाती दे । उषके सारे कमं॑निृतत हो जते हे ओर $ 
‰ समस्त संशयो का तय हो जाता-दै कारण कि त्‌ वह्‌ अपने शद 
रूप कौ पाकर ज्ञान मे स्थित, हो जाता 'हे ओर बह जिषे $ 
% ध्थित होता है वह सत्ता सुवंगत नित्य स्थित .ओौर उदय अप्त मे 
‡ रहित दै । यद सुन'कर भगीरय ने कहा-हे भगवन्‌ ! जानने £ 
ुकोतोमे यह सव जानतां पर मुभे शान्ति नदींःम्रा्ति होती 
> अतः पाकर मुभे एसी युक्ति वतलादये कि्मे-उप चिन्भात्र आत्मा 


मे स्थित होऊ । चिरतल. ऋपि ने कहा-अच्छा अवं मे तुमको, एङ & 
+++ 41.44.441. 
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त 1 1 1 11111 
। 
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ज्ञान सुनाता ट फि जिनो जान लनेपर तुम्हारे टु.ख दूर हो जा- 
¦ यो ओर तुष्दे कषेय मे निष्ठा होगी । फिर ते त्दारा जीवभाव नए { 
¦ हो जायगा जौर तुम सर्वात्मरूप छो श्थित दोवोगे पर पेषी अवस्था प्राप ¢ 
¦ करने के लिये तुम्हं यत्न करना पडेगा । वहं यत्न भी क्या तुर 
¦ इन्द्रियों मे अभिमान न करके कौटुम्बिक दुःख से अपने को वचित ई 
¦ रना रगा ओर्‌ सव॑दा इष्ट-अनिषएट की प्रक्षि मे एक रस रह कर 6 
¦ चित्त एृत्तियों को रोक तथा एफान्तसेवी बन आत्मचिन्तन्‌ करना ¢ 
रोगा । इसके साथ दी तुम्हे कुद्खो का परित्याग ओर सव॑दा ब्रह्म ( 
; विद्या का विचार करना होगा। इष प्रकार तुम्हे तत्वज्ञान का दश॑न 4 
५५८ ५ विपरीत जाना अक्नानता दै ॥ हे राजन्‌ 1 जेय 
को जान ए यह बहुत छुन्दर युक्ति मेने तुमसे की है । 
यदि तुम इसका आचरण करोगे तो तुम्दे शान्तपद्‌ अवश्य प्राप देगा। 
दे राजन्‌ 1 एक अह दै ओर दसरा मम्‌ । यदं दोनों दी इम जीव ¦ 
के प्रयल शु हे । जव तुम इका त्याग करोगे तव वह सर्वज्ञ भाला ‹ 
¢ ज सबको प्राश देनेवाला आनन्द्रूप ओर स्वयं संषाखे आनन्द्‌ । 
र से रदित दे उका भास दोगा । हे रामजी । जव इस प्रकार गुरुर | 
 नितलच्छपि ने कटा तव राजा भगीरथ ने कटारे भगवन्‌ ! इ 1 
‡; भार का ओर मेरा तो बहुत चिरकाल का सम्बन्ध है भला यह ! 
‡ व्याकर साय चोडेगा । तव ऋषि ने कडहा-हे राजर्‌ 1 बाहे केता | 
% भी चिरकाल का सम्बन्ध क्यों न हो पुरुप प्रयत्नते अदृहार निदत्त ! 
ॐ अथश्य हो जाता रे । बह पुर्प्यत्न क्या हे, सुनो ! भोमो मे { 
‰ देषदृष्टि ओर उनकी वासनाओंति अपने को वचित रखने ओर वार. { 
श ज १ र अर्थात्‌ विचार करने को दी पुरुपप्रयतन 1 
र 1 करन से तुम्तरा जीव- ग 
‡ इसफेनिषृ् देप तो.तुमको वा ( 
¦ स्प का शसा प्रकाश होगा कि तुम सदैव फे लिये द. से रहितदो ; 
जान, पर नव तक यह अदं ओर्‌ मम बना हे न त ज 
पद वौ भराि दुतम हे । रान्य क तव तरउ आलः { 
कर क्या करोगे, तुम्दारे शृतुभोंको $ 
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जिन्हे कम्हारा राज्य जेन की इच्छा हे उनको अपना राञ्यदे डालो & 
ओर्‌ तुम तोम से रदित दोकर स्री, पुत्र ओर वन्धु-बान्ध्ोरे मोह £ 
से रदित से जाओ । देखो मेरा भी मोह न करना ओर एकराःतदेश £ 
मे स्थित हो अपने उन शुओं फे दार पर फिजो तुभे मला कटने & 


की इच्छा नीं रखते जा-जाकर भिक्त मँग। अव उट यहाँ से चलदे। 
भरी योगपाचिष्ठ मापा, निर्याण प्रकरण फा वष्तया सरग समाप} ७२॥ 


[न ५५ ४ 
तिहून्तरवा सग । 
निर्वाण वंन । ` 

प<{0रामजी । त्रितल ऋपि के एते उपदेश को सुनकर राजा 
4 ह { भगीरथ वों सेउठ खटा हुआ ओौर यर को दण्ड प्रणाम ® 
८4 केर अपने राज्य मे पुव गुर फे उपदेश को हदय पं ६ 
धारण कर राज्य करने लगा । राज्य फरते हुए जव उते कबं दिन 
व्यतीत हभ तव उसने अचिषटोमं यत्न करना आरम्‌ किया । अयि & 
छम यह यन्न है पि जिसमे तीन दिन मेन कात्यागफर दियाजाय £ 
दस यन्न को आरम्भ कर राजा भगीरय ने अपने समस्त दाथी घोडे £ 


0 
01114101 


& & 
रथ भूषण ओरं वख इत्यादि जितने एथयं थे सव बाह्म, अर्थी £ 
पत्र, घी ओर शघ्ुभओं को बवट दिया ] किर क्या कहना था एक 


एुयोग्य अवसर शतु के, हाथ लगा ओर उन्होने राजा भगीरथ 
कौ निवल जान उनके नगर कौ धेर लिया वों तक कि राजा § 
फी दयेली ओर वासस्थान को भरी रोक लिया । अव राजा के पात & 
केवल एफ धोती ओर एक अङ्गोचा दी शेष रहा । तव वों से निकल ई 
जङ्गलो मे जा विचरने लगे इप प्रकार जव करं दिनों तक शान्तपद्‌ & 
आत्मा मे स्थित दो नौं मे विचर चुके तवं अपने देश मेँ अकर & 
भ शचओंके दार पर जा-नाकरभिचता मोगने लगे ! उनकी इष अवस्था { 
ॐ को देख करं शचुओं का ` भाव वदल गया ` ओर सवर उनकी पूजा 

ॐ फरने लगे ओर कटने लगे-मगवन्‌ ! अव अपना राज ले $ 


श लीजिये पर भगीरथने उसे तृण "+ जानं नदीं अह 
4.4.444 .44444 ++; 
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किया पिर वद्यं च दिन रद्कर भगीरथ अपने गुर्‌ त्रितलं ऋषि 
के पा आये । गुरु ने शिष्य को ओौर शिष्य ने गुर्‌ फो मात्पतत्व &' 
से रहए किया । फिर तो यरु ओर शिष्य दोनो उनम धिचरने सगे। 
% दोनों दी राग छेष से रदित ओर आत्म पदमे स्वित ये, इषे उन £ 
नतो शरीर रखने की इच्छा थी ओरन शरीर जाने की । बे केवल § 
 इच्चा रदित परार्ध मे स्थित ये। गर्‌ ओर शिष्य कौ इस वस्या 
% ने भूतलदी क्या स्वग॑लोफ तक मे कोलाहल मचा दिया पिरतो £ 
श पिद्धं ने जाकर उनकी पूजा की ओर वहुत सा देयं भेट दिया । ¢ 
यही क्या बहुत सी अप्राय मी देश्यं ओर मोग क पदाथं लिए { 
% उनके पास आई पर उन्दने आपत्मयुलके समच उन्हें तुच्च जाना । { 


[५1 
[५ ॥ 
0 
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हावो । { 
शं हे रामजी तुम राजा भगीरथ के समान दी आत्म पद मे स्थित दोषो । 
4 शरी योगवाधिष्ट-भागा, निर्वपण प्रकरण का तिददर्व स्म सपाप ॥ ७३ ॥ { 
क "1५2 ४७ 
। चाहचरवा सग । ( 
ज भगीरथ उपाल्यान समानि वणन { 
१ 2८२६ 


५ >> रिष्जी वो्े-दे रामजी । इप भार वहो इद समयज्यतीत { 
9: ४ 
‡ व (3 कर राजा भगीरथ देशाटन करने चले तो एक एते नगर £ 

असरः में पहुचे कि जदं का राजा मर गया था जर वोकी $¢ 

लद्मी एक राजा की इच्छा करती थी । उष नगर "मे पुव कर £ 
भगीरथ अपनी भित्ति धारण कर भिक्ञा मोगने लगे! वह्‌ भिता { 
मगृही ररे थे कि तक राना के मंत्री की दष्ट भगीरथ पर पदी । ¢ 

उने भगीरथम राज लद्णोको पाकर कहा-मगवम्‌ ! हमारा रान्य ८ 
रृपति शून्य द, अत अच्छा दो कि आप दप् राज्यको अद्गीकार करं ५ 
& मरइ आपको कोर दानि भी नदीं रै, क्योकि यद आपको अनि- 1 


‡ ष च्ित माष हुमा दै 1 इस पर भगीरथ ने उप॒ राज्य द ग्रहए कर ४ 
 'सपा 1 राज्य को अरण कएना ही था कि नगाडे बजने ले सेना ई 
& पूं देकर कौतूहल शब्द कस्ते बगी,रनिवातं की सिया म भगीर 
ठ ई) इर रो वह दो राथा ओर उधर राना ८ 
~ (५ (^ 1.4.41. 
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* भगीरथ अपने जिस राज्य को शुभ को देकर आये थे उत्त देश 
ॐ के मन्त्री अर प्रनागण भगीरथ के पसर आकर विनय पूर्वक बोले- 
कि महाराज 1 आप अपने जिस राज्य को .शतुभौं मे बोट आए 
थे वे सभी काल कवलित हो गये अत. आप चल कर अपने राज्य 
को ग्रहए॒ कीजिये। हम समी यदह जानते हे फि आपको राज्यकी इच्या 
शर नही है, पर तोभी आप राज्य कीजिये । कारण फि अनिच्छित वस्तु 
> का त्याग करना उचित नहीं हे। यद पिद्धान्त भगीरथको भी मान्य 
था जिसे उन्होने उप राज्य को भी अपना लिया] अव भगीरथ 
दो राज्यों के राजा हुए । एक दिन राजा भगीरथ यद्‌ विचार करने 
लग किमेरे पिता कपिल मुनिकेशाप सेभस्मह्ोकूपमेप्डे दै 
उनका उद्धार कपे होगा ! तव छु सण के पश्चात उन्दने यह 
निश्चय किया कि इसके लिये भी तप करना चादधिये 1 तव वह एक 
स्थान मे स्थितं हकरं ग्धा को लाने के लिए तप करने ओर बह्मा 
शिव, यत्त ओर ऋपियों का आराधना करने लगे। इष प्रकार जघ 
तप करते-करते सद वपं ्यतीत दौ गया, तव विष्णु भगवान्‌ के 
चरण कमलो से प्रकट हु गङ्गा उन्हं प्राप हुईं ओर वे पितरोका 
उद्धार करने के लिये गङ्गा के प्रवाह को ताय ले समुचित ओर शान्त & 
रूप मे स्थित हो विचरने लगे । 


भ्रोषयोगवाशिष्ट-भापा, निर्पाण-मकफरण फा चौरृततर्ा सर्ग समाप ॥ ७४ ॥ 


पचहचरवा सम } 
शिखरध्वज-चुडालोपाल्यान वणंन । 
चभ शिष्ठनी वो्त- हे रामजी ! अव .भगीरय की कथा के 
ध ॥ समानं दी एक ओर आख्यान सुनो । पूवं काल मे एक 
शिखर ध्वज .नाम का राजा राज्य करता था । वह भी 
‰^ भगीरथके समान दी शूरवीर ओर धन एेधयसम्पत् तथा 
उदार ओर पेय्यवान्‌ था । "वह्‌ सदेव शान्तपद्‌ मे स्थित रह सवं 


दुखं सेञुक्त दहो किसी पर ~ -~ओकरता ओर उघ्तके पास 
444. (4.44; ध 
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४ 
† सिद्ध करने. आता वह उे निराश न करता था) ¢ 
कोई अपना अथं सिद्ध करने. आता वहं र 
६ शिष्ठनी देषाःकह री रदे ये फि रामजी ने कदा देम 
3 चर मो 6 वाल्ला राजा शिखरघ्वज अव £ 
‰ शितो ्नानियो की हे, भला इष इृततिवाला रा ५ 
व तो स ता ? वशिष्ठनी कहने $ 
% जन्प क्यों कते, ज्ञानी तो फिर जन्म नदी पां 9. 
4 हे प्र जैसे एफदो सश्र मे तरं उती { 
लगे हे राघव! यहतोटीकृहेप नि 
५ पुरी ओर कितनी टी विलक्षण स्प { 
९ द ओर उनमें को, आधी कोई पू ५. 
१ कन्तु उनकी चेष्ठा ओर्‌ स्वरूप एकी समान दते है, 
ॐ की होती द, पिन्तु उन ी ध 
‰ वैते दी आत्म सुर मे कितने, ही विलचण स्वस्पी का स्फुर 1 
‡३। हे रामजी! इसी नियम से.जव द्वापर युग की सप्त मनवन्तर 
‡ ओर चार चोकडियों स्यतीत दोंगी त मालव देशम एक इसी नियम 
% का श्रना उत्पतन होगा पर यह .शिखरध्वन न होगा वह्‌ दसराहेगा । 
2 अव इष शरिखरध्वन का.कुयं चरित्र एनो 1 जघ .वहं सोल र । 
‡ राजङ्कमारथा तव एकवार बह आस्रेटफो जने लगा उप समय अपन 
फुलवारी का दृश्य देलते हए टहल रहा,था र 
ॐ भेवरे ओर वरी पर पडी कि जो प्ुमल पुप्प मे केलि रल 
> ये] उष लीलाको देख शिखरध्वजकफो भी यद्‌ विचार आया कि मुम 
भी सी प्रापि रो,इस विचारे उवते री ददस्ली की प्रापि ओर 1 
उपके साथ पुष्प शय्या पर शयन करते के - लिये उत्कण्ठित ओर्‌ । 
चिन्तित दे गया उषी इस चिन्ता का प्रकाश राजमन्तरियो प्र पडा £ 
ओर वे जान गये कि हमारे राजा को घी की आवश्यकता हे, अस्तु £ 
अप राजा का विवादहकर देना चाहिये । निदान एक राजकन्या { 
साथ उत्का विवाद होगया । विवाहे हये जानि से. शिखरध्वज £ 
ओ हुत षन्‌ रहने लगा । राजा कौ स्री बहुत पुन्दर थी इषे वह 
‡ उको बहूतप्यारकरताया जीर बहरी भी राजासे स्नेह करती थी । ¢ 


‰ राजाके हृदय मे जव किषी वात की चिन्ता उठती तो वह उप £ 
‰ गात पो सवसे पते अपनी रानी से कता या, आशय यट्‌फिजेसे ८ 
र चवय ओर भेरिमेग्रेमथा वसादौ मरम राजा ओर रानीमे वा| £ 
जत भरर विलास के इय दिन व्यतीत सोगया ते राजा अपना & 
% 7 | 
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ॐ सारा राज्य मन्नियों को सपर रानी सहित वन को चला गया 
ॐ ओर व्यँ नाना प्रफार की वे कसते हुए दोनों शिव ओर पार्वती 
श्रं के पमान विचरे लमे। तत्पश्चात्‌ उप विचरण मेँ राजा ने योग- 
ॐ क्रिया सीखना आरम्भ शिया । रानी चुडाला की द्धि वड तीव्र 


$ थी इते पर सव बातें शीघ्र टी सममकर राजा को सिखाती थी ! 
४ श्रीयोगषाशिषठ-भापा, निर्पाण मरण का प्रचहचरर्वां सर्ग समा ॥ ५५॥ 


चिहत्तरवाँ सगं 1 
॥ चुडाला प्रबोध वणन | 
र त {ःशिष्टनी बोले-दे रामजी ! इस प्ररार अनन्त मोगोको भोगतेहुए £ 
+ व राजा की यौवनावस्थाभ्यतीत दोकरबृद्रावस्था आगई। तव € 
८ ४ 
दोनों राजा-रानी ऊ वेराग्य उत्पन्न हो गया ओर वे यह विचारे £ 
& लगे फर यह संसार मिष्या है भौर इषफे भोगी भी अपत्य भीर चण- £ 
> स्थाई है। हम लोग यद्यपि इतने काल भोग-विलास मे व्यतीत किये £ 
‡ विन्तु यह तृष्णा पूरी नदीं हुई । रे रामजी । जेते हाथं पर फा जल ‡ 
वह जाता ह उसी प्रर आययुवंल भी घटते घटने लु दौ जाती दै। 
जद चित्त फी वामना रहती है वों दुख भी रहता दै । जेषे चील & 
पी अपने अन्नान"के वश माँ के पीये.पीये दौडता दै उषी प्रकार & 
अज्ञानता के पाय दुःख भी दीडा करता है आशय यंह है कि जहाँ 
अन्ञानता रती दे वँ दुःख भी अवश्य रहता है। जिस प्रकार आमकी & 
डाल से पका हुआ एल पृध्वी प्र गिर पडता दै वदी दशा इस शरीर 
कीभी दे) तत्र किंस प्रकार इष संसाररूपी चिन्ता से निदत्त दो एसा 
विचार कर्‌ राजा आलाज्नान,. भ्रा करके के लिये ब्रहन्नानियों कौ † 
सेवा मे गये । बदँ पूव कर राजा ओर रानीने उनी पूजा की ‡ 
पुन. उनसे ब्रक्नान घुने लगे । ज्ञोनियों ने बतलाया फि आत्मा £ 
शुद्ध, नन्द्‌ रूप, चैतन्य ओर एक टे, उपकी प्राति से सवं दु.ख 
निदत्त छ्य जाते द । हे रामजी 1 तव रानी बुडाला इस विचार मे $ 
पडी 7 यह संषारं श्या है ओर ससार की उत्पत्ति पसे रै । जघ ऽ 
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% एसा वहं निरन्तर विचार कलेलगीतवरेद्न हा किष मलतः लेकनजंशनहाि श 
2 तिरे शरीर ओर समस्त इन्दि जड़ द । यह इनदरो तो य 
५ जड दकि बिना ङघनेन्दयों की सहायता, के छव चेश १ ६ 
‰ सक्तो । फिर केन्द्रिय भीतो जरह र मँ ध क ॥ 
> एे ह । मन, घुदधि, चित्त, अकार्‌ जो कुथ भी दहै सव मु 4. 
५ ओरं जडे] मे जीव भी नदीं क्योकि जीव मे करना श 
‰ ओर भ सव॑दा फरण सरे रहितं ओर उदपर्प 4 
‡ ओर आत्म हं । सममे रागहेप्ूपी ताप नीं है। ५५ ध स 
> अहं, त्वं से रिव चिन्मात्रपद द्र । मुम चित्त त ध | 
‰ अचल ओर अद्रेत द} हषी पद्‌ कोतो ५५ व ध 
चेतन कहते दं । यहं आत्मा दी तो मन, य त 
‰ सपार्हप होकर फैला हुभा दे । पर सेद्‌ क ५ 
‰ नगर को भी सत्य जानते दं । कन्तु अव शनत. 
‰मेएकसर्ह। 


१ श्रो योमवादिष्ठ-मापा, निर्वाण प्ररुरण रा छिरो समं समप ॥ ७६॥ 
= 
॥.6 


^ ५९ ए, ५ 
् - सतहुत्तरवा सम । ' 

‰ अभि, सोम विचारयोग वर्णन - ~ - त 
क {व शिष्ठनी वाले-दे रामजी ! रेषा निश्चय कर चुडाला ध 
४ कः वासनाओं से नित्त दोरुर जानने 0) 
‡ पाडर अथ सुशोभित हृद ओर बारम्बार यह कत ध 
लगी षो दाय अव तर मे अपने स्वस्पते गिरी इुदैथी 

सु शान्ति प्राप हुई ओर मेरे सारे दु.ख नष्ट दोगये । एेप्ता विचार 
‡ बट्‌ एकान्तम जाकर एमायि लगा वेर गई । फिर तो उत वद आनन्द 
‰ रा हुआ रिजिसका वंन नदीं किया जा सकता । उपकी आनन्द्‌ 

‡ निसाता को देर राजा शिलर्वन को वडा आाश्चयं हुमा ओर 

ॐ उसने रानी के पास जाकर रुदा-दे अनये ! तुमे एेषा क्था आनन्द 


द भषहुमाङित्‌ जय फिर युवावस्या क प्राप छे गर । कया तुभे 
11121444. 
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सा कोई अग्रतषर तो नदीं प्रं हो गया फरितू उते पान कर 
अमर हो गई अथवा तुमे किष योगीश्वर ने उप कला को वततला 
ॐ दिया कि जिते जानुररतू एमी दो गृह हे । तेरे चित्त को देखकर 
तो एसा जान पडता दे फि तुभं त्रिलोकी फ राज्य से भी कोई अपिफ 
पुल परा हो गया है । जेषे शरतकाल का : आकाश निमंल दीख 
पडता हे वैसेही अवतेरे शेत केश भी मुभे बहुत खुन्दर दीख पहतेहे, 
अतः तु मुभे बतला प तुभे पेषी कोनषी पस्तु प्राप हो गई दै। 
बुडाला ने काहे राजम्‌ ! यह आपं जो फु देख रदे र सव गे 
किचनता दै पर में निप्फिचिन पद को प्राप कर श्रीपाय गौर शान्त 
खूप हु ह| भोग पदार्थो को नरही,मे अभोग भोगोँको भाग 
कर तृप्त हुई ह । भाव यह कि आत्मन्नान को पाकर अव सुभे आत्मा 
¢ मे विश्राम मिला ₹ै, इषीपे म सदेव शन्तिरूप ओर श्रीमामू हृ । हे 
राजन्‌ ! इप प्रकार अवमे हमीओरनदीमभी्हु) अवमे वें & 
स्थित हं फ जक्ँ मन ओर इन्द्रां नदीं जा सकतीं ओर जहो अह- ई 
कारका भी उत्थान नदीं रै, मे एसे पदको प्राप हुई ह, ्योकि वृह & 
पद्‌ अग्रत पद ओर सवका आत्मा हे! अव नतो मेरा नश देगा ओर & 
न युम काई भय दे] रानीके ठेपा कहनेप्र राजा शिखरध्वज ्फर ई 
योला किदे मूखं रानी! यहत्‌ क्या कहती ह तेरा यह्‌ कना फरिजो & 
सत्य हे वह असत्ये, कौन मानेगा १ एसा कटनेवाला कि मे रे £ ` 
को त्याग कर्‌ श्रीमान्‌ ई ह शोमानदही प्रा सफता, तू कृहती हे ¢ 
ॐ में इर ह ओरअभोगभोग्‌ को मेने भोगा यह तेरी केषी मूख॑ता £ 
ॐ दै। पर अच्ा यदि त्‌ इपी मे प्रत्न डतो एेता दी विचर भिन्तु £ 
‡ यद वाते तुके शोभा नदीं देतीं ओर तेरे एेसे फ्थन्‌ को फो सत्य £ 
ॐ नहीं मानेगा। एेषा कफर राजा उठ खड़ा हुआ ओर दोपहर काल & 
ञ्‌ आ जाने से वह स्नान करने चल्ला गया । इधर रानी के मनमे यह & 
ॐ चिन्ता हुई कि मेरा राजा तो आत्मपद्‌ मे स्थित न हुभा | यदि 
ॐ उते इष पद की प्राति हुई दती तो वह मेरी बातों को अवश्य समभता। £ 


म इप्त बात को मनमे रखर्र वह्‌ पुन्‌. अपने आचारे लगी ओर राजा ५ 
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भ 
‰ पुर अप्ते, निश्चय का प्रकाश न मे दिया । एक समय रानीके मन 
\ मे यह भया किमै प्राणों फो ऊपर चदरा.ओर'जपानको वधक 
रं आकाश ओर पाताल दोनों स्थानों मे पूरं तो वडा अच्या हो। 


‰ एसा विचार कर रानी योगम स्थित ये प्राणायाम करने लगी । 
, वरिष्टजी के रेएा कदने पर रामजी ने एसा पृ कि~हे भगवन्‌ 1 £ 
ह ससार तो संकत्प से उत्पत्नहुजा हे ओर इष स्थावर-जङ्गम सपार & 
पृ का वीज भी सकरप री दै ते प्राणायाम कौन खा एषा पवन ई 
दै कि जिसे वह नीचे ओर ऊपर उदकः जाता दे, पाकर यदुभे £ 
ममाद्य । वभिष्ठनी ने कहा-दहे रमजी ! सिद्धियां तीन्‌ प्रकार 5 
कीसेती द । एक सिद्धि का नाम उपादेय है। यह वस्तु ममे प्रा £ 
हो जावे, इषका नाम उपादेय सिद्धि दै । इ्के लिए अक्नानी यन्न £ 
करते है । सरी सिद्धि यदह दै कि मेरा अमुक दु.ख निदत्त हो जवे & 
ओर भ खुली छे जाऊ । पर एषी चिन्ता वे कपे ह कि जो मदा £ 
अन्नानी है 1 मेयह कमं ऊरता द इका फल युक मिले यद तीसरी & 
पिद्धि दै पर एसा विचार करनेवाला भो अज्ञानी दीह पर त्नानीका 
निश एेसा नद रोता । वह्‌ अपने को करतां ओर भोक्ता नदी £ 
मानता! हे रामजी ! अव योग दारा जिहप्रकारधिद्धियां प्राप दोतीै ६ 
उषको सुनो । देखो इष शरीरे कद चक दँ । एकं चक्र नाभिकेनीवे & 
रै जिसका नाम है मूलाधारे चक्र। उप मूलाधासे सर्पिणीके समान £ 
कुए्डल मारकर एक कुएडलिनी शक्ति वटी है फं जिसका पिप 
वाप्तना दै ओर निकरे दी कारण से समस्त नादियों समि नही 
पाती हे । जव उप्त-कुएडलिनी को योग-क्रिया दारा जाया जाता 
दहे तव सिद्धिया प्राप्न होती हे ओर आत्माका सा्तात्कार होता दै 
एसी पिद्धि. को प्राप करनेवाला सुग्मे टका रख के जहो बाहे वों 
जा सकता दै ओर ने्ोमे अञ्जन डाल के.जिसरो देवा चाहे रक्षको 
देस लेता दे । सारा फि तवर देश, काल, करिया ओर वस्तु सपरस्के £ 
-ग्धीन हो जाती द। सम्पूणं पृथ्वी को भो वश.करलेना उसके लिए £ 
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सहज दे, यह सुनकर रामजी मै कदा ि-दे भगवन्‌ 1 - आत्मा तो 
देश; काल,. वस्तु से रदित है- फिर उप ुणएडलिनी शक्ति से उसा 
गर दोन रहं चक ठं है ! दशिष्टजी ने कषप कि दे रामजी ! 
यद तो तुम जानते दी दो रि बरद्यपत्तो सवत्र दे] तव सात्विक ण्‌ 
२ से उसका .प्रगट होना क्या आश्चयं है । जसे सूयं का प्रतिषिम्बं जलं 
> ओर थल मे सर्वत्र दिखलाई पडता है वेसेदी सव विद्यमान भाला 
‡ सात्विकं युणोमे दिषलाई पडता दै। च्चा अद इसकी पूणेव्यास्या 
ॐ सुनो । हे रामजी ! ` ङृएडलिनी शक्ति से दी समस्त नाड्यां उदय 
श्रं होती है । जवे यह जीव प्राणवायु को उत शक्ति मेँ स्थिर ' करता हे 
तेव जेसे राजाकी सारी सेना उ्तके वश होती दै वेसे दी सव शक्तियों 
‰ प्राण ऊ वशहो जाती है पर जव तक प्राणवायु व नदीं होती & 
तव तकं आधिव्याधि रोग रत्पन्न होते दे इसपर रामजी ने पर्न 
ॐ किया किदे भगवन्‌ 1 जाधि-ग्याधि रोग क्या है! पशिष्ठजी ने उत्तर 
% दियाकिमन की पीड़ा आधि रोग दै ओर शरीरं का दटु.ख.व्योधि 
रोग दे । आधि की सत्पत्ति तव दोती दे जव सङ्कल्प दोता दै. कि 
अमुक एल सु आप्र हो -पर वह पदाथ उपे नही प्राप हुआ-तव 
उसके लिए चिन्ता करके जो दुःख प्रप्र होता दै उसका नमपि 
हे ओर जव शरीर पे व्रात, पित्त. कफ आदि का विकारं उत्पन्न हो 
उपसे जो दु .ख प्राप होता है उका नाम -व्याधि रै । किन्तु ज्ञानी 
को यद्‌ भ्याधियो नदीं दोतीं,। हे रामजी ! ज्ञान फा प्रन्नः पौयेःपड 
जाता दे इस कारणए.मेने-योग की कला को तुमसे विस्तार पूवक 
नहीं कटा है} योग-कौ जितनी क्रियाय है षे सव मुम ज्ञात है पर 
यद्‌ क्रियाय ज्ञानमागं को -रोकती रँ अत.अव अपने प्रपद्गपर आओ। & 
हे रामजी । जाग्रत; स्व, सुपु ओर दए यरद चार प्रकार. की 
वासनाये होती है उनमें सपुश्ि वाषतना स्थावर योनिको, स्वप्र वासना & 
त्रिपति योनि.को ओर जाग्रति वासना मुष्य ओर देवतादिकं को ८ 


ॐ 
॥ २ ती ईै। चिन्त्‌ ची वाना. ज्ञानी की है! कारण किं वंह वातत 
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नओं फ सत्यता को नष्ट कर चुफा है ओर उपक लिये सपार.ङुग 
नहीं हे] इससे तुम भी गसनाओं का त्याग करो । भयो कि बासना दी & 
ससारख्पी शत श वीन दै । जेस सुय उदय दने पर रावि का जध्‌- ¢ 
कार दर रो नाता है वैतेदीज्ञानस्पी सूर्यफे उदय होने पर संषाररूपी र 
‰ अन्पकरार नष्ट हो जाता द| अन्यथा मन से उत्पतन हेनेवासे जपि & 
व्याधि रोग वहे दुःखदा टै रप्रजी ने का-मगवन्‌ 1.आधिराग £ 
‡ हो मनसे हेता दे जीरव्याधि तो श्रीरका रोग द फिर यह्‌ मन 
‰ से केते होता हे । वशिष्ठनी ने कदा-दे रामजी व्याधि दो प्रकारकी ६ 
ॐ रोती रै, एक लघु ओर दूरी दीर्घ। शारीरिक दुखल्घुरैजो € 
ॐ स्नान ओर जप से शान्ति रो जाती दे 1 किन्तु दोषंग्यापि जन्म- & 
& मरण का रोग ह ओर यह दीं रोग मनक शन्त हए बिना निवृत £ 
% नदी दोता 1 इते यह दोन ही मनसे उत्पन होते दे। रामजीने किर & 
$ पृखा किदे भगवन्‌ व्याधि फो उत्पत्ति मनते केते देती दे।वशिष्नीने & 
& कहा--देरामजी' विच के अशान्त ने से दोनो ज्याधिया उत्पन होती £ 
५ दै । प्रत्येक मतुप्य के शरीरमे उदान ओर अपान्‌ वायुका संचालन ® 
ॐ दर समय होता रटता हे । मनुप्य जो छदं भोजन कता है उपज £ 
‰ युवका से मिली हई डण्डलिनी शक्ति ` उदान वायु से उष्व॑सुख . &' 
ॐ ओर अपानवायु से अदधको जाती दे तच आपसे विशेष दने के 
% कारण दोनों बाघ सुपण करे त्षोभवान दो जाती हँ} उस सोम 
ॐ से अमि उठकर हदयसूपी क्मल भे स्थित्‌ दतो है । तव -वहं प्राणौ 
* ॐ उष भोजनको जो बह बाहर कीञमिसेपकाक्रलाचुकादै 
५ उफ वहं हदयकमल मे स्थिते अमि फिर पाती ह, तब उपसे जो 
२ रख 1 2 उसको सव्र नाडियोँ अपने-अपने भार्ममे से जाती हे! 
‰ बीं पनास वीयं को ओरं रक्त प्रनाली रकतं फो वनाकर.रखती दै। ‰ 
‡ विन्तु जव राग ओर देष से चित्त ओर ए्डलिनी शक्ति चोभ फो & 
परा दती हैतवे नादियों (अपने-अपने स्थानों को त्याग देती है ® 
% जिससे भोजन किया हुआ पदां पने नदीं पाता जीर उप कवे £ 

` स्ते रेग उ ख रते । इ भकार जव इन्द्रो का राजा मन -` 
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्लोभवान दयोता,है ओर उपे शान्ति नही प्राप होती तव रोग उत्पन्न § 
होते ह । पर जव भन शान्त.दोता 'दै तब नाड्यो अपने र स्थानों § 
मे स्थित होकर .कोई रोग नदीं उत्पन्न होने देती । इपते हे रामजी ! ५ 
† आधि-न्याधि येग तव दते है जव मनुष्य का चिच वाप्नायुक्त ४ 
होता दै । वासना रहित चिच्च शान्त-दोता है ओर उसमे कोद राग & 
नही उत्प होता.ह । अतः तुम वासना रहित पद मे स्थित होषो। 
इतनी कथा सुनकर रामजी ने कदा-हे भगवन्‌ 1 उधर आपने "यह & 
कटा था किमन्ध्ोंरेजापसे भी रोग निश्च हेते हे सोयदकेषे! € 
वशिष्ठजी नै कदा-दे महावाहो ] जव प्रथमावस्थामे मनुप्यको श्रद्धा 
उत्पन्न होती है तव वह दान आदिक पुएय फ्रियाओ, को करके $ 
सन्त संगति प्राप करता दै ओर उनसे य, २, ल्‌, व आदिक अच्तर ‰ 
को प्राप्त कर फि जिनसे.दी जाप मन्त्र,बनते है उनका जाप.करते ६ 
है जिससे फि व्याधि रोग निदृत हो जाता दै। परन्तु योगीश्वरो & 
का यह्‌ करम.नदी .है । उनका क्रम अणु ओर स्थूल दे । योगी प्राण 
ओर अपान्‌ वायु कौ फुए्डलिनी शक्ति मे स्थित कर अपने वश मे & 
करने का अभ्यासं कृरते/दे । इप प्रकार के अभ्यास द्वारा जब वह & 
वायु को स्थित करके कुण्डलिनी ओर एष्यणा मे प्रवेश करता-है & 
तब वह ब्रह्मरन्ध्र मे.जा पहुंचता हे । जथ अभ्यासी व्ही एकः मुहूतं 
तकं स्थित होने लग.जाता दै तव वह आकाशम भाये हूये तिद्ध 
क्रो देखता दे। रामजी ने पृह्ठा किदे भगवन्‌ ! वरन्त मे जीव 
> कला के स्थित हने पर केसे दशंन होता हे क्योकि दशंन तोनेत्रो 
% से दता दे ओर वदां तो नेत्रादिक. इन्दि कोद नदीं रहती फिर ई 
‡ मेघो के भिना दशन कषे होतो .दै । व्रशिष्ठनी ने काहे रमिजी ! : 
ॐ वह दशन दिव्यदते होता हे वरम॑टते नदीं .उदाहरण यह क्र 
२ जे स्वरम विन्‌ चमनेज फे दी स्व प्रदाथं दिखलाई पडते हँ £ 
वेते दी आकाश में सिद्धोका दशन होता ₹ै। दँ स्वग्रावस्या ओर 
ॐ इष अवस्था के देवने मे - अवश्य होता हैकिस्वप्मके 


भू पदाथं जाग्रत अवस्था मे ओरन उनसे क्ब अ्थंदी 
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ॐ सिद्ध होता दै। पर सिद्धो के समागम की अवस्था जाग्रत मँ मी & 
५ स्थित रहती दे । जय श्व पराए का अम्यासक्रिया जाता हे ओर £ 
¢ ज यख के वाहर जौँ बारह अंगूल.प्र अपान का स्थान दै जव & 
ॐ वरह प्राण दरतक एद्रता है तव दिशा भीर.नगयो के स्थानों का 
‡ दन लता दे । इस पर्‌ राजी ने पूवा किदे सनी ! आपने £ 
‡ क्रा हैक सुच्म रन्ध्र से वायु निरल जाती ३,..तो कैते १ वायु £ 
‡ स्थूल स्प है फिर केते निफ़ल जाती है.१ बशिषटनी ने उत्तर दिया 
२ ि-दे रामजी! नैते आरिसे कटी हूईदो ५ 
% तो उप्तमे-से अग्नि का प्रकट.दोना स्वामायिक्र दे वेसे दी "उदं 
‡ जो माहुमय कपल हे ओर उदे वीच मे जो हदय कमल दे उष्म 
# सूयं ओर्‌ चन्दमा दोनो का वास दै 1 उषम चन्रमा की गति, अध. 
कोरे ओरसूंकीदद्धको दै, हन दोना के दी मध्यमे कुण्ड 
५ लिनी हती. रै। उपतका सूप 4 र ५ 
शु शृन्द निकला करता दै। जैसे ला लाने पर्‌ सप्िणी शद & 
ॐ करती हे नेतेदी ,उत फुएडलिनी से .परणव शब्द उताहे। हे रामजी! 
इस प्रकार की जो स्पन्द्‌ सर्पिणी ;कुएडलिनी शक्ति आकाश ओर्‌ ध 
य ह दो कपल के मध्य । दै.वद श २ र £ 
ॐ ॐ समान अत्यन्त प्रकाश्च करनवाली, सवरा अधिष्ठान, आदिश 
‡ र हदयर्पी कमल की भ्रमरी दे । वद सदा हृद्यफमल पर परिराः 
ॐ मान रसती है ओर स्वभावत उपेते कोमल ओर टु वायु सदेव 
% निफेला करती दै। एक प्राण ओर दुसरा अपान यहं उप॒ वायु के 
य दो स्पहं। इन्दी दोनो फे सदवष॑ण से जसे बोां फे पिते सेजमि £ 
य म्रकट होती द वैतेदीउपते अमि प्रष्ट होकर मीतर.सव ओरपे प्रकाश 
रीता ६1 बह प्रका तानद्य दे ओ उती तेज “ते योगी" की ति $ 
ॐ तेजान्‌ दौ जाती हे। फिर तो चाहे कोर पदां लक्ञ योजन कौ दूरी 
र परक्योन हो योगौ को उपकर जनान हो जाता'है | जेते वडवाभि (4 
% समुद मे रदती हे ओर जल को दी दग्ध करती है वेसे दी हदयरपी & 


भे इसका वास है ओर यहं शीतलतार्ूप जल र प्रचाती रहती & 
14444 "++ 
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है। अपान वायु का नाम चन्द्रमा है ओर प्राणवायु का नाम सूं दै। 
इन दोनों फी उत्पत्ति हदय कमलं से दै 1 ` यदी शीतल ओर उप्णसूपं 
चन्द्रमा भौर सूयके नामे शरीरे स्थित ह । इन्दं दोनोपे जगत्‌ की 
उत्पत्ति हरं दै ओर विदा, अविद्या रूप जगत्‌ इन्दी दोनों 
ह। इसी फो उुखिमान जन निमंल भाव सेरी सत्‌, चित्‌, प्रफाश 
विया, उत्तरायण काल, सूर्यं, अग्नि आदिक नामों से पुकरारते हं 
है ओर अघत्‌, जड, अविद्या, तम, ओर दक्षिणायन . आदिक 
चन्द्रमा रूप से मलिन भाव कों पुकारे ह। इसपर रामजीने कहा- 
हे मदाज्ञानिन्‌ ! प्राणवायु जो सूय॑स्प है उपते शीतलरूप चन्द्रा 
अपान रूप से कैम उत्पन्न होता है भौर उस अपान से सूरी उत्पत्ति 
केसे रोती है} वरिष्ठजी ने कहा-दे रामजी ! यह दोनों ही परस्पर 
कार्य-कारणस्प ह ! जिस प्रकार बीज से अकुए ओर अङ्कुर से वीज 
होता है जीर जैसे धूप से छाया.ओर छाया से धूप होताः वेसेदी 
यद सूयं जीर चन्द्रमा भी परस्पर कायं ओर कारणसे होते ह ओर £ 
जघ कभी यद्‌ दोनो दी एक स्थानमे आजतेहे तो धूप ओर & 
छाया दोनों दौ जाती है । यह कायं ओरकारण भी दो प्ररारका ‰ 
होता हे.) एकं का परिणाम सत्यरूप दोता हे मौर दसरेका विनाश 
रूप । जो कायं ओर कारण के भावमे इच्दियों से प्रत्यत्त पाया जाय £ 
< उरा नाम सत्यरूपप्रिणाम ह ओर ज न पाया,जाय जैत दिन £ 
ॐ मेरात्रि नहीं पई जाती ओर रात्रि मे दिननदही पायाजातावैतेदी $ 
ॐ इन्द्रियों से जिसका परतयत्त नदीं हो सकता वह चिनाश रूप परिणाम & 
हे । इन दोनो मे गैषा ही अन्तर हे जेषा पर्यक्त प्रमाए मे ओर £ 
‡ अभाव प्रमाण मँ अन्तर होता है । देखो, युत्तिादी कने है किं §$ 
% अपने सवित, में कतव्य नीं बनता परं वास्तवमे उनका यह्‌ कना & 
ॐ ठीक नही, वह अपने अनुभव को नही जानते ओर उन्दे उपकी £ 
ठीक यक्ति नहीं मालम दै । यदि क्ति मालमदो तो अभावप्रपाण ४ 
९ भी प्रत्यत्त ्रकट होता है। शीतलता का तो यदी प्रमाण है किं उप्ते ¢ 


‡ उष्णता न हो ओर रातरि.का प्रमाण यहंकिदिन का अभाव दहो ।.£ 
3 +++. ++ 44444443 5 
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स, यही तो अभाव का प्रमाण है। अग्न पेपुभं निकल कर मेष 

ता है इते सत्रप परमाण से चन्द्रमा का कारण अग्नि होता है। 

जव अग्निका नाश होकर उपमे शीतल भाव याता है तय ऽसका नाम 
विनाश प्रमाण होता रै ओर ददी अग्नि चन्द्रमा का कारण हेता दे। 
इपर प्रकार अग्नि के नाश हने पर चन्द्रमा फी उत्पत्ति होती दै ओर 
इसको विनाश परिणाम कहते हे। इष नियम से जो निमंल सूप £ 
% प्रकाश चिहूपहे उपी का नाम सूयं है ओर जो जडालक तम सप दे ४ 
‡ वी चन्द्रमा का शरीर हे! उप सूर्यरूप चेतन आत्मा का दशन ‡ 
‰ चेने पर सार के तपररूपी दु.ख नाश हो जते द । परन्तु जव त्क ई 
% वह चन्द्रमारूप देह फो देख रदा दै तव तक चेतनरूप सुं का दशन & 
‰ नदीं हो सकता । कहने का आशय यद रि परस्पर दोनोका विरेध £ 
है, पर दस ससार के दशंन का कारण दोनो दीह एकसे दूसरे ¢ 
की उपलभ्धि रोती है । आत्मा की उपलब्धि दोनों को साथ लेः & 
दीहो सकती है। न तो अन्धकार के विना प्रकाश मिलता हे ओर £ 
न प्रकाश के विना अन्धकार मिलता है । इ प्रकार जव दोनोंफो & 
साथ लेकर चले ओर एरनेसे ररित हो जावे तव अचैत्य, चिन्मात्र र 
अथवा निवांण पद की प्रापि होती दै। अत. हे रामजी! तुम जगत्‌ £ 
को अग्नि ओर सोप दोनों दी जानो। जो अधिक दोता दै उपीकी ६ 
विजय छती है पराण उष्ण सूरयरूप़ हे ओर अपान शीतल चन्द्रमा & 
सूप है ओर यह दोनों दी प्रकाश ओर दायार्प युत का मागं दै। £ 
जब बादर से शीतल रूप अपान आकर भीतर उप्णरूप प्राएमे स्थित & 
रोता है ओर जव पुन वह उम्णर्ूप प्राए नाधिका से दादश अगुल ‡ 
पय्यन्त जदयं अपानरूपी चन्द्रमा का मएडल ह वदँ प्थित रोता रे & 
ओर पुन. वदी अपान प्राणरूप होकर उदय रोना हे ।- जव उपी & 
प्राणका अपानसूपते एकके वाद टरा उद्य हाता है तथे दर्पण ५ 
मे परतिविम्ब पड जाता दै वैसे दी एर द्रुषरे का प्रतिचिम्ब पड कर ¢ 
‰ पोडस कला चन्द्रमा को सूयं ग्रत लेता हे ओर खयं मध्यमाव मे £ 


‰ सवित रो जाता र, इ प्रकार जव यपान - प्ाएके स्थान मे भा 
10104444 तनयन्तथ 
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ॐ स्थित होता दै अंर पुन. प्राणरूप होकर उदय नदीं होता | तव वह & 

> शान्तिरूप भाव मे स्थित हो जाता है। हे रामजी] यहगोगकी & 
पूरी कला मेने तुम्दे बतला दी। जो इक्षके भीतरी ओर बाहरी मेद £ 

ॐ को जानता है वह जनस रहित दोकर परमयोध को श्राप होता दे। £ 

रुं अव एक्‌ शब्द मे यह जान लौ फ उत्तरायणमागं योगियो काह 

ॐ जिसतेषे कर्मवन्धन से युक्त हो जते ह ओर दक्िणायन माग कम- ¢ 

‰ काणिडियों का हे फ जिह ये एर सषारभागी दते इ । पर इफ € 


‡ मध्यमे जो स्थित दाते हें यह्‌ परमपद का प्रा हेति हें । ¢ 
४ धौ योगयाशिष्ट -भापा, निर्याण प्रकरण का सतता सगं सप्त ॥ ७७ ॥ ४ 
अठरहुत्तरवा सम । (4 
चिन्तामणि दष्टन्त वणन । £ 


५ पः इतनी कथा कहकर वशिष्टजीने कहा फि~दे शमजी! मने £ 
क 4 ॥ योग कला की सम्पूणं फलाय तुस वर्णन किया, वह £ 
> सन्पदः इसलिये कि तममे आस व्च की एकता हो ओर त्‌ 
> निरवाणपद्‌ मे स्थित होफर जीवन-मरण से युक्त हो जा । वह वह 
% सत्‌, चित्त, आनन्द .स्वभाव मात्र हे । जो सदेव एरत्व भाव रखता 
द। .पते ्ञानियों के भाव भजयपूणं होते ह । इसी प्रकार जघ चुडाला 
र रानी योग ओर ज्ञान मे पृणं सफल हुई त्र उते सवं शक्ति ते संयुक्त 
ॐ अणिमा आदिक अष्ट सिद्धियां प्राप्न हई । हे रामजी ! अव मे एक 
ओर कथा तुमको सुनाता हुः सो, ध्यान पूप्रक सुनो । एक समयजव 
‡ राजा ओररानीसोये हुए थे तव रानी चुडालाने राजाको सोते दी चाड 
> स्वयं आकाश के कर स्थानों.मे पिचरण करने चली गई । तथ पहले 
१ अति चश्चला काली,का वेप वना देवलोक मे गई, फिर मध्य दिशा 
> देगलोए, दैत्यो, रा्तसों, वियाधरों ओर सिद्ध के लोक मे होकर 
% सुय्यलोक, चन्द्रलोक, मेघ. मणडल. ओर इन्दकोफमे भी गईै। वद्यका 
% कौतुक्र देव. सिरं अधोलोक. आई तत्पश्चात्‌ समुद्र मे परेश कर 


ॐ गई ओर पवनरप-दयेनफ्नलोफ़ की कन्याओ मे कीटा करती हई र 
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१ वनो, पवतो, भूतो, अप्ठराओं अर चिलोद्नमे विचरण कंपते दए & 
चण भरे दी राजाफे पस आ भोर ओर वरी की भांति सो गई । $ 
% राजाको यह भी न मालुम हुआ फर रानी क गई थी । प्रात का ‡ 
% दोनेनि स्नानकर वेदोक्त कमं किये । वाद रानी ने प्रवाह कमं क्रिपे। ¢ 
‰ पुन. रानी ने मधुर शब्दों मे शने. शनै. राजा को तत्वोपदेश भी £ 
पुन. रा धुर, 
ॐ क्या ओर पण्ितोपि भी कहाफि आप लोगमभी राजाकोपेषादी, $ 
५ उपदेश करे कि यह ससार स्थ॑प्र क भोति श्रमोत्पादक ओर वडे-बे 
‡ आप्तो तथा दु्वोका कोष है ओर इषकी एकमात्र ओषधि आत्म- 
ॐ ज्ञान हे। अन्यथा यह.फिसी अन्य ओपधि से शान्त होनेवाला नदीं 
ॐ ३! निदान रानी ओर पितो के शिक्ता देने पर भी राजा को वह्‌ { 
ज्ञान प्राप्न हुभा ओर राजा ने उप उत्तमपद मेँ जो स्वय केवल 
ॐ चित्तरूप, प्रत्येकं ओर आत्मा हे विधन्त न हुमा । तव रामजी ने 
% वशिष्टजी से कटा कि-हे मुनीश्वर । रानी तां सप॑शक्तिप्तम्प्न, योग 
‰ं फला मे निपुण ओर महा्नानी थी ओर राजा भी मूष" न था, किन्तु 
‡ रानी का षद्‌ उपदेश राजा ने ष्यो नदीं रहण किया? उतते तो रानी 
ॐ भी अति प्रमे उपदेश देती थी, विन्तु कया कारण धा किगाजा उप ई 
‰ निर्वाण पद्‌ मेँ स्थित नदी हु "१ इप पर वशिष्टनी ने कदा कि, ई 
ॐ हे.रामजी ! जव तकं स्वय विचार न करे ओर उसमे दृद अभ्यास ६ 
द न करे तवं तक यदि 'जद्या भी आकर उपदेश करं तो उका इख £ 
‰ प्रभाव नदी ह सपरत । आत्मा कोई एषी साधारण वस्तु नदीं हे {: 
जो इन्द्रियों उते फट जान ज्ञि, वह आत्मा स्पय ही पूणं ज्ञानरूप & 
जाई 
श रे1 वद्‌.सवका अधिष्ठान सूप ओरं स्वभाव मा्रदेसनेवाला दे । & 
रं उपरे मन ओर इन्द्रियं नदीं देख सकतीं । फिर रामजी ने पृवाकि- 
६ हेसुनीःधर। यदि स्वय दी सवको एसी ज्ञान दोनाताहेतो यर्‌ ओर शास & 
% 
४६। 
४ 
प 
श 
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की क्या आवश्यफ़ता ? इष प्र वशिष्टनी नै कहा-दे रामजी । गुर 

ओर शास्र यह जताते टे तू आतम स्यस्ूप ह किन्तु इदं करके £ 

नदा दिखाते ! जो विचारशील ह उन स्वयं आत्-्रान, हो जाता £ 
६ विन्तु मूख फो रेता ज्ञान नदीं होता । गुर्‌ ओर शास्र आत्मा € 


नि साकम र क्कण्क कषक 
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~~ 
‰ का सूप वर्णन कसते ह ओर ललाते है यदि वहज्नानी हेतो भट & 
ॐ आलक्ञान हो जाता हे ओर दृ को भी ज्ञान दे सुकना है। दे $ 
रामजी आतमा भिस इन्द्रिय फा नाम नरीह वदतो स्वय मूल ई 
प दै ओर इन्ियों तो फरितरूप ह ओर यदि यह कटो कि तुम 
7 तो इन्व दी से उपदेश करते चे, तो तुमको अपनी सव इन्दो 
ग स्मरण करने से मूल भासित दोगा ! हे रामजी ! तमसो मे एक 
इतिहाप्त वताता ह एनो । एक बड़ा धनी क्रान्ति था परन्तु बहुत 
वडा कृपरिण भी था । धन फी तृष्णा उपे सदेव बाध्य रखती धी आर 
ह एक कोटी भी प्राण से करी अधिक दी समफता था, क्यो 
ह दानके नामसे भी विस्त दी रहता था एक समय वहचिन्ता- 
मणि फे मिलने की लालच सेषरसे निल कर प्थ्वीकी भोर 
देखता चला भौर तीन दिन के कठिन परिश्रम से उपे चिन्तामणि 
प्रा हुई उते प्रस्ता पूर्वक लेकर अपने घर आया । इषौ प्रकार 
यदि ग॒रुनों ओर शाघों के आदेश पर परिश्रम किया जायते, 
तपद्‌ अवश्यमेव मिल जायगा किन्तु पिना गुरजनो ओर 
ॐ शाघौ फे वतलाने पर दस पद का परिलना बहुत दी कठिन दे। धन 
‡ तप ओर कर्मो दारा आत्मपद्‌ कदापि नां मिल सकता । हे रामजी! 
जव राजा शिखरध्वज रानी चुडाला के पाप से उठकर खान करने 
गये, तव उनके मन मे पेता ेराग्य उत्पन्न हुआ फि यह संसारमिध्या 
हे, हमने इतने भोग भगे किन्तुहदयको शान्तिन पराप्त इई ओरतृष्णा 
ज्यं फात्यों वनी रदी। इन भोगो का परिणाम दु.-खमय दे । जव राजा 
को यद्‌ ज्ञान रोगया ताउसमे गऊ, पृथ्वी, सुवणं, मन्दिर ओर अन्य 
> सामभियों मी दान किया ओर भोगके जितने पदाथं थे उसनेवाद्यणौं 
> भिदुरं ओर अतिथियोँफे दान दिया । रानीने भी मन्तियों भौर 
शं ब्राह्मणो से एेसा दी उपदेश राजा को देने फे तिये कहा ि-भोग 
मिथ्या हे, इसमे छु सुख नदी > ओर आत-घुल वड़ा सुख ३ 
२ जिसे प्राषदो नाने से हरण से युक्त दौ जाता हे 
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न --------- 
वहे भयानक जीव थे किन्तु उते भी सुगमता पूवक पार्‌ करदिया। & 
आ पहर पयन्तं एकं स्यान्‌ पर जाकर्‌ संध्याद्कि कमते बद पा ¢ 

पल, फूल भोजन कर वहो से भी चल दिया मौर बटे-बडे संकटो £ 

का सामना कपत हए मन्दराचल के जगल मे जाकर स्वत हेगया ५ 

ओर वरी एक मदी वना कर रहने लगा! सदेव नित्य क्रिया @ 

करके दोपहर के वाद्‌ य भोजन कर पुन. ईधर-भजन वे लीनो $ 
जाता था] इधरतो राजा षदेव ईशर की स्तुति किया करता £ 


४ ४ 6 ६ 
था ओर उधर रानीने जय आधौ रात कोदेषा तो राजा रष्या प्र & 


नीथा । ह पदेलियांते कहने लगी किदे कएटकी वात दै फ राजान £ 
जाने फटँ निकल गये । रानी ने राजा से मिलने की प्रतीत्ता कर ¢ 
अपने योगवल से आकाश मे उड़कर अन्तर्धान हो गर ओर £ 
देवा कि राजा चला जा रहा दे पिन्तु रानी नीतिक्नमी थी ओरजपने ¢ 
नीति ते विचारा तो उतत ओर राजा से मिलाप होने मे अभीक £ 
साल का अन्तर था ओरं राजा का कपाय परिप नदीं हुभा ह ६ 
अप्तु राजा को नदी रोऊना बादिये । निदान्‌ रानी भषनतापूरवक £ 
अपने भवन मरे आ ओर भाततरोल मन्वियोसे कहने लगीकिं तुम € 
लोग अपने-अपने कायं कते रहो, राजा तीथं कसे गये है। ठम £ 
लोगो के लिये उनकी एेषी ही आज्ञा दै। रानी ने इत प्रकार आठ & 
साल तकं राज्य किया ओर प्रना को बहुत दी घुल दिया । उधर £ 
राजा भी अपने तपोवल से महा दुव॑ज्ञ हो गयेथे । रानीने समभा ई 
कि अव राजा का अन्त.करण स्वच्छ हो गया दोगा, रानी उनते € 
मिलने की आशा से उडकर इन्द्र के ' नन्दन वन मे गईं । वहो ® 
के स्वच्छ हवा के स्पशं से राजा से मिलने की इच्या हुई । यह डे € 
आश्य कौ वात हे कि यथपि में पदपद को परा हुई विन्तो भी £ 
ॐ मेरा मन चलायमान दो गया। न मालुम उन अज्ञान जीवों कीक्या ¢ 
% दशा हेती होगी १ मन्‌ से रानी कने लगी कि ए ट मना तेस & 


भता आत्मा हे। तू मिथ्या पदार्थो की अभिलाषा क्यों करता ई 
त 


२६ 
(ज 
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‡ १४८ श्रः निर्वाण प्रकरण ॐ 

यह देह है तव तफ इषके स्वभाव भौ साध-ताय रहते दं । वहा से & 
चलकर रानी उप स्वान को गई ६ निज॑न वन 1 £ 
तपोवल से महा दुवंल हो समाधि लगापए रा ६ 
फसा पिचार कर फि हं मेरे इष रूप से नदीं प्रिलेगे क्योकि ह्‌ $ 
अपने मनमे विचार करगे छि मे इसो के लिए अपना सारा राज- ६ 
ॐ पाट छोडकर तप करने आया किन्तु तो भी यद अभागिनी मेस ई 
साथ नीं छोडना चाहती ह । अत. एक व्रह्मचारी का वेय वना, & 
% वरिपुण्ड लगा ओर रुदरात्त, कमण्डल ओर खृगयाला हाय मे लेकर & 
यज्ञोपवीत पारण क्र, पृथी के अन्द्र से राजा फे पास चली ट 
गई । इ व 0 उसके ध र व £ 
‰ लगा कि अभाग्य है कि.आपका दशन हु त्रा 

% किर पथारे दै । देवपुत्रे कदा राजम्‌ !. मेने वडेड तीर्थो का € 
> दशन किया रिन्तु जेमा इन्द्रजीत तू है' ओर जो भावना तुकमे £ 
मिलती दै, रि मे नदी देला। हे राज्‌ । तूने आत्मभोग सम्बन्धी $ 
ॐ ऊय तप किया अववा नहीं १ तव राजा ने ब्रह पुप्पहार जो देव- £ 
‡ पूजा के निमित स्सा था, देवपुत्र के गलेमे डालकर पूनाकी ओर £ 
% कहा फि हे देवपुत्र । त्‌ तपस्पी ओर शान्तरूप है । स्ति पषा ही ५ 
‡ कोमल द्गमेरीघीकाभी हे। किन्तु देषा स्पट कहते सुमे भरम £ 
ॐ शेता है। अतः तू अपना पूणं परिचय मु बता कि यद किसक्ये ¢ 
ग पधार हे। देवपुत्र ने कहा राजन्‌ 1 एर समय नारद्‌ सुनि परह (५ 
% पवेत प्र समाधि लगाये वैठे ये । वहा गद्गाके प्रा ओर्‌ सिद्धो रे £ 
ॐ सिवा ओर कोई न था। समाधि से उतसते सपय नारदजीको जभू- ¢ 
‡ पके शब्द घ॒ना पडे इपपे युनिजे बड़ा आश्य हुमा ओरदेवा $ 
3 फ़ उवशी आ रही देवद अति सुन्दरी अप्सरा अपने वस उतारगङ्गामे ६ 
स्नान करने सगौ । उपरो देवकर नारदनी का मन चलायमान द £ 


‡ गया ओर्‌ उनका बयं निकलकर एक वेलके पत्र पर स्थित होगा, & 
44.444 14444441. † 4 
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उनका ध्यान टूट गया, इतना सुन राजा शिखरघ्यज ने कहा 
हे देवपुत्र! एेमे महङ्नानी नारदजी का वीयं ्योकर निफृल पडा? 
देवपुत्र ने कहा दे राजन्‌ ! यदि ज्ञानियों फो सुषुख हो तो वह £ 
सुलन्ु.ख नदीं माना जाता अर न उत उन्न कुव हप-विस्मय दोता & 
हे ओर यदि अक्नानियों को युल-दःख रोता दै तो उक्ते उनको हप॑- £ 
विस्मय तेता है । हे राजन्‌! पुख ओर दु.ख की नाड़ी भिन्नभित्र € 
होती दै! जय सुख की नाडी में जीव स्थित होताहै तव यु रोता 
हे ओर इसी फे विपरीति दुख भी होता है । जव तरफ़ इष जीव मे & 
अन्नानता ह तव तक इम शरीर फो दु.खमभी है । राजाने काकि & 
ठे देवपुत्र ! जव वीयं गिरता है तो वहकेसे निशत हेताहै? तम ५ 
देवपुत्र ने कहा-दे राजन्‌ । जग जीव वापनायुक्त होता है तव नाडी 
भी त्षोमवान होती है ओर कमश. अपने उचित स्थानों को त्यागने & 
% लगती दै तव वीयंका अपने स्यभाव से दी पततन होने लगता हे। € 
ॐ फिर राजान ्र्र किया किदे देवपुत्र) स्पाभाविरकरिते कहते है। £ 
देवपुत्रे कहा-े राजन्‌। आदि शद्ध चेतन परमालमे जो फूरना 5 
ॐ हा दे उस कचेणमात्र शक्ति फे उत्यान प्रप वना हे ओर जि & 
रं प्रकार यह नीति दकि यह घर रै ओर यह अति टै, इषमे उप्ता 
य दै ओर यह जल हे इमे शीतलता दै, उषी प्रकार यह भी नीति दै £ 
ॐ कि वीय्यं ऊपर से नीचे आता दै। पुन. राजाने यहं प्रभ क्रियाङ्कि 
शं हे देवपुत्र ! सुल ओर दुःख कते होता है ओर इसफा अभाव कैते ४ 
क होता हे ? देवपुत्र ने कदा किं हे राजन्‌! यह्‌ जीव कुएडलिनी शक्ति ? 
ॐ मे स्थित होकर रहता हे जो चारो अन्त' करण इन्द्रियां ओर देह & 
ॐ हे उनम अभिमतातुसार सु दु.ख दोता है ओर देदादिक अभिमान £ 
से रहित ने को ज्ञान कहते दँ ओर जय देषा ज्ञान प्रघ हा जाता € 
दै तव यख दुःखा प्रकोप भी नहीं होता है! राजाने कंहा-दे भगवन्‌] $ 
तुम्हारे बचन सुनकर मेरी काया सन्तुष्ट नदी होती हे अत. त्‌ युभे अपनी £ 
शुं उत्पत्ति वता किकेते इदे ई ? देवपुघने कष्ा-हेराजपि। नारदमुनि ! 
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भ ने उप पूरं फो जिसका तान्त मे ऊपर करं आया द एक सुवं 

रुकी मटुकी मे रल उपर से दध रखकर मन्त्रौ दारा उसका पूजन्‌ 

% किया ओर उससे मेदी उत्पतति हुदै । नारदी यमे ब्रह्ा के पाप ले 

$ गये ओर उनको नमस्कार कर वेड गये । मेरे पितामह ब्रह्माजी 

‡ ने मुभे बहे प्रेमसे गोदीमे उम लिया ओर मेरा नाम ङकम्मज खंला। 

‰ मे नारदजीका पुत्र ओर बरहमाजीका पौव ह सरस्वती मेरी माताका 

‡ ओर गायत्री मेरी मौसी का नाम है । राजाने कहा-ेदेवपुत्र! तुप £ 
% सुभे वडे पर्वत ्रतीत हेते ह्य । इपर देवपुत्र ने राजा से कहा £& 
करि हे राजन्‌ ! मेने तो आपके कयनानुपार सष इवं बतला दिया ई 
रिन्तु अव तू अपना पूर्णं परिचय वता कित्‌ कौन हे? क्या कम ६ 
करता है ओर यहो पर किष निमित्त आया दै? इम परराजाने £ 
काटे देवपुर ! मेरा नाम राजा शिखरध्वज दै । सुभे यदं ससार ¢ 
टुखमय ओर जीवन-मरण से कर्षित प्रतीत हुभा इलि मे अपना £ 
राज-पाट छोड यद तप करने आया ह । मन्तु यँ भी मु कुव शान्ति 
नदीं परिली अस्तु आपगेरे शान्ति निवारणार्थं कुड उपाय वतलाद्ये | 
जिसते मुभे शान्ति मिल जाय । तव देवपुत्र ने कदा-हे राजप 1 
तू राञ्यरूपी गदे को त्यागकर तपरूपी गदे मे गिरादे यह 
लाठी सृगाला ओर पुष्प इत्यादि जो रक्ते है क्या इसमे तुके 
शान्ति मिलेगी । खन में तुमे एक यटा सा उपाल्यान सुनाता हूं । 
एक समय मेने वह्माजी से पृखा फि हे पितामह ] कमं श्रेष्ठ हे मथवा 
ज्ञान ? तव पिततामहनी ने कदा कि ज्ञानके प्राति से दुख नहीं हाता। 
विन्तु उन्नानिर्यो कोतोक्मंदहीठरै क्योकिवे पापकर्म दारा 
नकं मे वास करते हे । अस्तु हे राजर्‌ 1 तप ओर दान करने से 
स्यरूप की प्रापि नदीं हो सकती ओरन कमी कमं दारा शान्ति प्रा 
-दो सकती हे । दे राजन्‌ ! तूने यह स्या क्म मिया कि.पदते रान्य 
९ का भोग्‌ करता था ओर अव इष निर्जन वनमे जकर तपकररहा 


४ ५ तुमे 
1 मूवंता बश जत्नानता मे फंसा दे ! जव तक तुमे अपनी क्रिया ई 
44444444 (+++) 44443. 
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का गवंहै क्रिमे एेता करता त्र तक इष दुःख से नहीं निशत ¢ 
सो सकता । निवांसनिक होने दी फो युक्ति कहते । वतू भी @ 
नि्गनिक रोकर अपने असली रूपमे आ । देवपुत्र ने कहा फ़ $ 
दे राजर्पिं ! आत्पस्वरूप कौ जेय कतै ह ओर तैय की भावना दी £ 
करनेवाले को निर्वापठनिफ कहते ह ओर पैसे आत्मस्वरूप के जानने- £ 
वाते को स्वच्छं आत्मपद प्राप्न होता दै। अस्तु हे राजन्‌! तू कितना ¢ 
ही यत्न भ्यो न करे किन्तु धिमा आत्मज्ञान फे तुभ कभी शन्ति ५ 
नदीं प्राप हो सकती । इष पर राजा ने कदा-हे देवपुत्र! तुमदीं मेरे ¢ 
पिता, यर जीर कृताशं करनेवाले दो । मने वाना मे फंषफर बडा टु. & 
उराया अतः हे भगवन्‌ ! तू एसा उपाय वता कि मुके शान्तिपद 
प्राप दो जाए] तव देवपुत्र ने कदा-दे राजन्‌ ! वुभे सन्त सेवी 
बनकर उनते यह पर करना चाये भा रि वन्धनक्यार ओर 
मोत्त क्या दे। में क्या दहं ओर संसार क्या हे? संसार फी उत्पत्ति £ 
कते है ओर इसपरं लोग लीन कते हेते दै ? यह तो बरह्माका प्रत्र & 
है फ़ नि्वांखनिकों को सदैव सुख प्राप होता हे । तव राजाने कदा- & 
दे देवपुत्र ! तुम्दी मेरे सर्वस्व हो, युम शन्ति प्रा का वह उपाय ई 
बताओ किं जिस मुमेशान्ति अवश्य मिल जाय उपर देवपुत्रने कहा 

रे राजन्‌! में तुमे एक उपाख्यान पुनाता उते तु ध्यानपूर्वक सुन । & 
एक परिहत वड़ा विद्वान ओर सवंपुखसम्प्न था । उते चिन्ता- £ 
मति के मिलने की आशा सदेव वाधा किया करती थी । एर समय £ 
उते चन्द्रमा की भोति उज्वल ओर चमकता हज चिन्तामणि दिखाई 
ॐ दिया किन्तु भ्रम वश किं यह चिन्तामणि ह है अन्यथा को मौर & 
वस्तु हे उसे न उसका ओर यद भी धिचार करे लगा कियदि ‰ 
यद्‌ चिन्तामणि दता तो इतनी सुगपृतापूवक न प्राप हता कपोत & 
मणि का इतनी पुगपताते प्राप दोना कोर षाधारण बात नहीं है। यदि 
ॐ मणि इतनी सुविधा से मिल जाय तो संसारं मे कोई ददि न रहे । 


४) 
र वह ब्राहमण इसी सकर्पविकल्पमे लगा रदा कि इतनेमे वहमणि धिफःै। : 
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‰ 
% 
प देतेहेओोरनिष 
कियाजाय तोवेश चह भीत्यागदेते € 
111 र 
कि सिद्ध करे उपतका पू वडादी तात्‌ £ 
५ कय वाहन जनिका गा। तः 
काञा णि चिप रमे [य 
‰% वस्तु चिन्तामं यत्न क बराद्यएु 
५ ह । परख कौ णि के प्राने समे ० पूवक £ 
.म ४ -धूय 
& रषी के सी मणिको । ज भी 
श रप संतावश उ र ले आया टिटत ने भ 
‰ ने अपनी मू णि सममकर घ # प्रकार परि धनं 
् असली मणि हीं जानता उर अपना सारा धन्‌, 
ॐ उस्म मद नर्ह नर अपना सु वहे. 
£ जोर ष्क मणिका भेदन त दा ओर लं द 
न अली वनकोचलदि  आलन्ञान 
५ व) वर-वार योडकर म्‌ 1 थह विद्यमान जं 
श्रयं राज 
् १ भोगे ] इपलिये हे द को प्राप्त होगा 4 सर्गं सपरा ॥ ७८ ॥ 
थ ह रहएकर्‌ तो ४५९६ 0 
घ पपा निव शित 
शु ीपवाशिष्ठ [+ ऋः 1] | 
ध उन्यासीवा सगे 
ॐ आल्यान-बणंन नेके लियेकहा कि 
दप्ति आलय समाने के ताह 
देवपुत्र मे राजा को उपाख्यान सुना 
9 1 " द्वपुत्र न क ओर मं एफ 
४ (न राज्‌ ्‌ में तुमरे त मन्द्राचक्त फे वन्‌ अगस्त्य छ 
1 ष [3 मुन क एक च र ष 
टु सोतू अ रहता था। १ तीच्ण थे 4 
^ वहत वडा हाथा रहत इन्द्रके वन्न विना परिष 
वा 1 उषे या सुमेर गिरि ५ ल ४३ 
मुनि तते इन्दीं प्रद्र द देन एक मावत धिया ई 
र वह्‌ अप था। एकं दि को जंजीरमे वों ने & 
1 फरता से उप हाथी न्तु उने अप 
दी उढा लिय घोे$े साथ आ, छिन व £ 
ओर्‌ हुत दुख हुभ, दाथीका व 
उपर चकर पर उक्षको बहुत महायत ने हा बह 
दावीके वध जाने ग नाशकरं डाला । २ गिर पडा। यद्यपि 
जञीर्‌ फे नीचे 
से उष" जर `पृत्तसे ज 
पुरुपाथं देव 


‰% 
त तक नरी शिया ¢ 
तोभी दाषीने उषे चू वि 
हाथी के नीचे गिरा त दधीनि उ 
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ओर अपनी षीरता गवं से उषे तक समकर किं यह तो स्वयं & 
मरा हुमा है बोडफर चल दिया । उपके चले जानेके पश्चात महा- & 
वत उढ लड़ा हुभा ओर पुन उसकी तलाश मे चला } उच दर पर & 
देला कि दाथी निन्त सोया पडा है1 उतने पुनः उसको 
पकडने फे लिये नये उपाय का अनुसंधान किया । वहं यकि जङ्गल & 
के चारों ओर एक खाई खोदा जाय ओर उसपर तृण विचा दिया 
जाय ताकि दाथी यदह न समफ जाय किं यँ गढादहै ओर जव & 
ॐ चलने लगे तो इषम गिर पड । उपतकी कूट नीति ने अपना उचित 
श्रं कला घटित कर दिया ओर दाथी पकड लिथा गया। अस्तु हे राजन्‌! 
ॐ जो अपने भविष्य पर विचारकर कायं नदीं करते हँ उनकी यदी 
द्शा होती हे । 


थो योगवाशिष्ट -भापा, निर्वाण-भकरण फा उन्यासीवं समं समाप्त ॥ ७९ ॥ 
@ , ५) ४७ 
रस्सवि सग । 
हस्ती उत्ान्त-बणंन 
“= शिष्ठनी ने रामजी से कहा फि दे रामजी । देवपुत्र केएेते 
व॒ वचन सुनकर राजा ने कहा किं हे देवपुत्र यह जोदो 
वनदः उपाख्यान तूने कहा दै वह मेने नहीं समा, अस्तु 
पुन. ये सममा दे । देवपुत्र ने कहा-हे रजस्‌ ! तू यद्यपि शाखक्न 
ओर सव अर्थो का ज्ञाता है किन्तु तुभे स्वरूप मे स्थिति नदीं दै 
इसलिये अवमे जो कहता हं उसे हदय से ग्रहण कर। अव मे उप 
हस्ती ओरं चिन्तामणि का सारा भेद तुको वत्तलाता हू । पहले 
तूने जो अपना स्वस्व छोड़ दिया है बह तो चिन्तामणि था क्योकि 
जव तक तेरा राज्य ओर एेयं आदिक था तवत्कतो तु युखी 
था, परन्तु जव तूने उस्र चिन्तामणि रूपी राजपाट का निरादरक्रिया ई 
कोच की मणिरूपी तप-क्रिया का अ्रदण किया इपलिये तूदी & 
य 


गया ओर इस दद्रिता का निवृत्त दोना असम्भव हे । देवपुत्र ने & 
+... 


१०१५९०६९. १९९५९०५१ ८६६ 


01 
क 04.444 


८. ` 


न 


9 ^ [1 [111० 


+ :कनिर्वाणप्रकरणक्ि, - प्रकरण ~` 


४४.२३१ 


+ 


~~~ (4 
कहा फं रे रानन्‌। यद्‌ जो तूने घिं ओरङुटुम्र आदिकात्याग ५ 
कर अभिमानी वना है यह एक बहे बादल के सदश है ओर जो & 
तूने वेराग्य दारा इटुम्व का अर्ङार छोड दिया है यद्‌ पवन के 
मकरे की.मानिन्द रै, "परन्तु तुं कय सुच्म जङ्वारजोरहगया ‡ 
ह उपने वेशग्य ॐ अहहररूपी प्वनके फोकस वदरकर एक पिश्राल ¢ 
रूप धारणकर लिया है ओर जो तूने आलङ्ञान फे विनादी क्रिया ई 
‰ आरम्भकर दिया ₹ै इृषीलिये उष आत्मारूपी सूयं को उष अद्‌- 
द्वाप्ह्पी बादल ने ठक लिया जिषे त्नानरूपी चिन्तामणि अङ्गान- 
रूवी कोच कौ मणि से चिप गया ओर तु अपने आत्सुयं का 
अभिमानरूपी ब्रादल के दक तनेसे ्नान भी नहीं हुजआा। $ 
इसलिये हे राजन्‌ ! जव तकर तु ज्नानपू्वंक आत्मा का अवाहन & 
नहीं करेगा तव तक उप्त आत्मा का प्रकाश तुमे नदीं होगा । ५ 
हे राजम्‌। मे यद भली भति जानता कित्‌ मूखं नरींरै& 
व्क शासक्न ओर चतुर दे चिन्त तो भी तुभे जातन्नानकी स्थिति $ 
नीं रै 1 यद्यपि तपादिक करमपि सिद्ध होता दे, परन्तु उप्ते आत्म- 
ख फी प्राति नरी से .सकती । आत्मपद का प्राप होना तो बहुत & 
एुगम दे ओर ३ आनन्द ओर सुख से प्रा दता दै। इपलिये & 
राजन्‌ 1 मे तुमे यह उपदेश करता हु, तू इषे ध्यानपूवंकसुनतो $ 
दुख निरृत हो जारे 1 तूने तपक्रिया से जो फल प्रा क्या रे ® 
ते 8 ज्ञान तुमे बतलाता दँ जिते तरे भय दर शे जागे । ई 
राजन्‌ । चिन्तामणि का सम्पूणं उपाख्यान तुफपे कडा टै।अ & 
हाथी का इतान्त जो आश्रय रूप दे सो भी सुन जिससे तैर अङ्ञान £ 
निरृत हो जागे । हे राजर्‌ ! तू उष मन्दराचलके हाथी की भांति & 
द ओर तेरी अज्ञानता वह महावते दै जिसने तुमे आशारूपी जज्जीर £ 
भ ८ 
‰ 

४ 


(६ 
५) 


१.11 


(+++. 


८ 
(4.44 


कध 1 
+ 


१११११9११ 11.1.५9 
(+ 


जकृडा था । हे राज्‌! तृ इष आशरूपी फी मे पकर महा 
दसी था । तेवर उस हाथीका वह दोत था किं जिसे उसने सुमेर्‌- 
पवेत को उग्‌ लिया था तमै राजपाट को बोकर आशारूपी रस्ते 
फो काटा जिससे मारे भय के, वह अन्ञानरूपी महावत तैरे & 
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चरणों पर गिर पड़ा. किन्तु तूने अपनी मूखंतावश उपे नदीं मारा 
ॐ वकि छोडकर वन की राह ली । ' छन्तु फिर भी उप अन्नानरूपी 
&# महावत ने तेरा पीदा नीं कोडा ओर वद्यँभी जाकर तैरे चारं ओर 
ॐ साई सोदी ओर तर उसमे गिर पड़ा ओर उस अङ्नानरूपी मदहावत ¢ 
ॐ ने तुमे जज्जीरसे बाध ्िया। टे राजन्‌ ! वरू भात अभिमान & 
से क्रिया आरम्भकर इत साईमे गिरा दे। चिन्तुतू इष खाईमे ६ 
ॐ चल ओर कपट दारा गिराया गया रे । वहच्चक्यारे फितृने £ 
> जो उप अन्नानरूपी महावत को नदीं मारा भौर जज्जीरों फ भय से 
जङ्गल मे भागा किं वदँ मेरा कव्याण रोगा । सन्तं ओर शारो के 
वचनो को अपनी मूषंतावशन माना जिपसे तदस गहेमे 
ॐ गिर पड़ा जि प्रकार वलि पाताल मेँ प्रपंचो दारा वाधा गयारै 
ॐ उीप्रकारतूने अपने जज्ञानरूपी शतरुओंका विचार न किया ओर इत 
‰ दुःख मे पडकर कष्ट स रहा रै । यदपि तने सव कच त्यागा ङिन्तु 
भी यहन समा फिमेंजक्रित्रिमहटुं। इतत क्रियाका मारम्भभ्यों 
कर रहा ह! हे राजा ! त्‌ इन्दं कारणोते इतने दु.लोँ को सहा दै। 
हे राजर्‌ ! जो पुरूष इन इलो से युक्त हुआ है वह तो युक्त 
डे किन्तु जो अनात्म अभिमानमें वैषा हभ है फ मुके अमुक @ 
वस्तु प्रत हो वही दुःख का भोगी होता दै । विवेकते वैराग्य ओर £ 
वेराग्य से पिवेक उत्पन्न होता दै । सत्य जानने को विवेक कहते दँ £ 
मीर जय असत पदार्थो पर भावना नदीं जाती तो उपीका वराग्य £ 
हते हे। अस्तु! तू इन्दी वैराग्यश्पी दतत आशरूपौ जज्जीरोको £ 
तोड़ डाल । हे राजन्‌ ! यद जोगन हस्ती का सारा पृत्तान्त कह & 
याहे यदित्‌ इस पर विचार करे तो मोहसे निरृत हो जायगा । 
दे राजन्‌ ! तूने अपनी मूर्लतावश उस अक्गानरूपी महावत को नहीं ¢ 
मारा जिससे यह सारा दुःख पा रहा है! अतृ एते वेरण्य ओर & 


विवेक मे तत्पर .होजा ओर आशा का त्याग करदे तो तेरे सव सहृट $ 

चुट जये । ^ 
ओ. योगवाचिष्ठ-मापा, निर्वाण-पङ़रण षय अत्सीवोँ सर्गं समाप्त ॥ ८० ॥ 
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` इक्यासीवो. सग । 
शिषरध्वज स्वं त्याग ।' | 
तनी कथा सुनाकर देवपुत्र ने कदा-दे राजन्‌ ! ने सवं 
‡ ्नानियो ते श, साक्तात्‌ ब्रह स्वरूपा ओर सत्य वादिनी 
यह्‌ 
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रानी बुडाला के वातो का उन शरिया जीर दुसरी भूखंतां य 
र मिः सवे कुड्‌दोडफर पुन्‌. वनको स्वीकार किया इसलिये तभे 
शान्ति नहीं मिलती रै। शान्ति तो उपे मिलती है ज स्वं 
त्यागी ₹३ै। जव देवपुत्र नेरा कहा तो राजा ने कदा- 
द देवपुत्र, मेने तो खी, एथ्वी, मन्दिर, हाथी इत्यादिक ओर बुटुप्य 
सव कुद त्याग दिया है, आप कते कहते हे फ मेने नदी त्याग $ 
क्या हे ? देवपुत्र ने कदा,-हे राजच्‌ । तूने जो त्याग क्रा दे ई 
‰ उपमे तेरा क्या.अधिकार था “तूने तो शव भी नहीं त्याग क्या € 
‰ दै! जोतेरादहेउसे त्यागतोत्‌ निदु पदको प्राप दोगा1 £ 
इतना कड कर वरिष्टनी बोले-दे रामजी 1" जव इत प्रकार देवपुत्र & 
> ने का-तव शुरधीर, जितेन्दिय राजा शिखरध्वजने मन मे विचारा £ 
ॐ कि यद्‌ बन्‌, इक, पूल, फल.खगलाला कुटी, कपरणडलु, मला जीर £ 
‰ लारी आदि सामरिया जो मेरे पास हँ यदि इन त्याग-कं तो £ 
र अशा दै कि शान्ति ४१ दवे । व ८. ध नषा £ 
देवपुत्र! यह उक्तं सामभ्यो अव नो यद मेरे पामशेप वची हैय 
ॐ इन सवका त्यागकर तो क्या सर्वत्यागी दो जाऊंगा ? इसपर देवपुत्र ८ 
ॐ ने कदा-दे राजा । इन्‌ वस्तुओं पर तेराक्या अधिकारदे किइनरा ¢ 
‰ त्यागङर तृ सवत्यागी हो जायगा १ छुम्भज ऋषिक इष वचनफो सुन- ¢ 
क्र राजा नेवनकी लकडियो को इक्ट्धा कर उमे आगलगादी & 
ॐ जीर कहा कि-दे मेरे बन कै शृङ्गार! तुमसेमेरा वहत छथ उपकार { 
‡ हुमा किन्तु भे अपनी निर्विन्रता के हेत. तुभे इप "अग्नि एड मे ¢ 
मे जला देता हं! पषा कह कर राना ने सारी बस्तुये 'अमि मे उाज्ञ 
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रं कर जलादिया ओर निक हो गया। 
‡ धरी योगवागिष्ठ-मापृ) निर्वाण प्रकरण फा इक्यासीवा स्म समराघ्न ॥ ८ १॥ 
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व 
वयासीवोँं सगं । 
शिखरध्वज-चित्त त्याग वण॑न्‌ । 


मः जा शिखरध्वजने अपनी सारी सामग्री इष प्रकार जला ई 
& र 2 डाली जे शिव के गणो ते दक्‌ के यङो को स्वाहा कर ¢ 
४ 
मे 
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दिया था। उष अमि के तेज से बन प्रज्वलित हौ उग 
प. ओर उपम जितने वनचर थे थे, इस उम्णताके परोप ‰ 
थन को दोडुकर याहर निकल गये, तय राजा ते विचारा & 
मेने ुम्भज पि की अक्गानुसार अपनी सारी सामग्री जला डाली, ¢@ 
र अव सुमे फिषी वस्तु का द्पविस्णय भी नरीदैन क्षीसे $ 
ॐ ममता दी है इसलिये अव मेज्ञानी दो गया, स्योफि मेने अपने ¢ 
% शुद्ध ओर निष्कपट विचासें का त्याग कर दिया ह} धी करना 
४ केर राजा ने देवपुत्र से हाथ जोड़कर कहा कि.-अव मेने सव कठ 
>‡कात्यागकर दिया दै] केवल आराश मेरे बल ओरपथ्वी मेरी & 
> शय्या रद्‌ गई हे 1 इष पर ऊुम्भज पि ने कहा,-कितू अव भी & 
९ सव त्यागी नदी हुञा । इस पर राजा ने कहा कि-अव तो मेरे ई 
% पात यदी स्त मासि की इन्द्रियो रह गद हे} यदि जक्नासेतो इष & 
कामी नाश कर डाल । देवपुत्र ने कहा, किं यह शरोर पुए्यवाय्‌ & 
¶ हे इपके नाश होने से सव्रका नाश नदी दो सकता । इष शरीर मे & 
क्या दूषण हे, यह तो जइ पदां दै, इमे जो अभिमान भरादै 

यदि उप्तकरा नाश करो तो सव सिद्ध हो जायगा, इस शरीर केपरेक & 
र हीकानाश करने से सवका नाश दहो सकता दे। इष पर राजाने £ 
ॐ का, हे तत्ववेत्ता भगवन्‌ ! वह कौन पदाय हे कि जिका त्याग & 
ॐ करने से, जरा-त्यु से दुटकारा से जाय १ पाकर सुभे वनलाइवे । ¢ 
ॐ इसपर छुम्भज ऋपि ने.कदा-हे राजन्‌ 1 जैत सपं के अन्दर विष रहता ई 
‡ हे ओर वही उसको दृपित करता, एते दी शरीर फे अन्दर चिच, §& 
प्राण ओरं नानाप्रकार मी भावनाय जो तुमको दूपित करती 

श दै उपो के नाश करने { करो । आत्मा मेतो एक ओर्.बेत ¢ 
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५ कार नदीं इस चित्त काटी त्याग करनाम्यथा्ं है। हे राजन्‌ 
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£ 
ॐ यह ससार दु.खमय स्थित दै.ओर यह सब टु. एक चित्त दीपे & 
उत्प होते £ इमलिये यदि इत वित्ता नाश कर दिया जायते सष £ 
दुखं का नाश स्वयं हो जायगा । हे राजन्‌ ! दैह, इम ओर & 
गृहस्थ आदिक जो धमं ह वह सव इपरी एक मात्र चित्त की करना & 
है इरि इ चित्ता नाशफर तृ निष्ह दोक विचर । धम, £ 
वैराग्य ओर देश्यं आदि भी चित्त दी की करपना है, जव चित्त { 
पुए्य रिया मे लगता है तो एल की प्रा्षि रोती है ओर जव पाप £ 
क्रिया मे लगता है तो उपे टु. ओर दद्िता प्रा होती रै। जव & 
दस चित्त का नाश हो जायगा तो संसारी सव दु.खोंका नशो 
जायगा क्योकि यह चित्तही की करपना है । जव त्‌ एमे सवं त्यागी 
हो जायगा तो सम्पूं ्ह्माए्ड अपने मेँ देतेगा । हे राजन्‌ ¡ जव 
चित्ता नाशकरदेगातो तेरे स्व राग दोप भिट जा्येगे। मन 
अकार ओर माया आदि भी चित्त ही के परय्यायवाचक ह । है 
रजन्‌ ! फेय के त्यागे दी से चित्त नहीं वश होता, वर्फि जव & 
मतुष्य निर्वासनिक द जाय ओर उसमे चित्त कास्फुरण न रह जाय €& 
तो चित्तके वशमेकर ओर अदर कात्याग कर्के पुन. सवं 
त्यागी हो सकता हे ओर तव उसे सर्वात्मा का पद्‌ प्राप्त रोगा। 
हेराजच्‌ तेरा स्वरूप सव रेश्वयं ओर पलोंका भाश्रय ओर 
सब दो के नाश्च करनेवाले पद को पनेवाला हे, भस्तु तुभे & 
ॐ किसी बात की ङ्च्डा नदी करनी चाद्ये । है रानन्‌ ¡ जव त फी & 
वात की ड्च्छान करेगा मौर नि्वंसनिक होकर अपने स्वरूप मे € 
5 स्थित रदेगा तो यह समभ जायगा कि मेदी स्वात्मा हं ओर £ 

भूत, भविष्य, वतमान तीनों काल मेरे आश्य दं । हे राजन्‌ ! यह ¢ 
चित्त चेतन भी है ओर जड भी। इसी इसको चिद्‌नड अन्यि मी कहते & 
‡ चिन्मात्र पदमे फरा फरते हे,भौर जव इसका पृं ज्ञान हो जायगः $ 


3 तो तुम स्वयं बाएुदेव का रूप हो नावोगे ओर जय तू इपर प्रकार & 
, 4.011.444... 1 
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निर्वासनिक हो जायेगा तो यह संसाररूषी इक स्वर्यं नदी हे जायगा । & 
इस चित्त फे नाश करने मे शरीरंका भी नाश दौ सकता है 
अस्तुहे राजन्‌ ! तुम एेपा ही करो किं निस्पमे.भातमपद पराप्य जाय । 


, शरो सोगवाशिष्ट पापा निवीण-पम्रस का वयावो सर्ग समह ॥ ८२ ॥ 


[ #> सीव २. £ 
तिरासी्वाँ संम । 
शिखरध्वज विश्रान्ति वर्णन 
म्भजचऋपि के चित्तत्याग की शित्ता युमनकर राजा ते £ 
कदा-हे भगवन्‌ ¡ इस चित्त का स्वरूप आकाश की & 
धूल ओर इकर वन्द्र की मोतिहे फि जो सदैव इधर % 
से उधर हुभा करता है। इसको मे केसे स्थित कर? 
, छुभिज ऋपि.ने कदा-हे.राजन्‌ ! नेत्र के खोलने 
मृदने मे तो कुव यत नहीं हे । किन्तु यह उपाव ज्ञानियों के 
ज्ये महापुगम ओर्‌ अन्नानियों के लिये महाकयिन दै । राजा 
> ने कटा-हे देवपुत्र । चित्त का रोकना यद्यपि कठिन रै तो भी वतः 
% लाये ? ङुम्भज ऋषि ने कहा-राजन्‌ ! मन फी वासना दी चित्त 
, &कास्वरूपदै। जव वाना नष्ट हो जाती है तव वित्त भी नष्ट ¢ 

हो जाता दे। राजा मे कहा-मगवय्‌ । यह संसार चित्तरूपी पुप्प 
% की सुगन्ध हे ओर वित्तरूपी कमल की जड है ओर यह वितरूपी पवन इप्त & 
ॐ शरीररूपी तृएका उडानेवाला दे। जरा, सत्यु, आध्यात्मिक ओर धि 
भोतिक दुःख चिन्तरूपी तिल का तेल है ओर यह संसार इस चित्तरूपी 
4 आकाश का अँधेरा है ओर यद्‌ चित्त हृदयरूपी कमल मे भोरे की 
> भाति दे इत्यादि । इसपर ङुम्भज ऋपि ने कदा-हे राजन्‌ 1 य्‌ 
> चेतनरूपी क्त्र स्वच् ओर निर्मल दै ओर अभाव उप स्ते का 
२ वीज है। जिसे अहंकार, मन, जइ. ओर मिथ्या भी कहते र। उप 
ॐ अद्वार मे जो संवेदन दे वही देड ओर इन्दि दै ओर बुद्धि उसका 


‰ न्ध्थियं दे । अदङ्ार उप चित्तस्पी एतत का बीन है ओर दुल्‌ ल 
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ध % निर्वाणप्रकरण % 

उत इतत के एल द । हे राजन्‌ ! एकान्तवासी वन, एक आशध्रयका ई 
त्यागकर दूसरे की आशाकरना ओर फिर इस प्रकारका गवं करना कि 
मे त्यागी ह्र रेसारी हे जेप चित्तरूपी इको काटकर उसमे भर डाल & 
पात पेदा करे । इस चित्त मे सदेव अदरूपी वीज फरा करता है ‰ 
ओर अव इस अदंरूपी बीज का नाश दहो जातादहै, तष उष इत 
काभी नाश दो जाता दै! इसपर राजा ने कहा-हे भगवन्‌! आज 
तक तो मेने इस चित्तरूपी इृत्त फे डाल दी काटे हँ जिसे सदेव 
दुली रहा ओर आप्‌ क रहे हे कि अं ही दुखदाई है इसलिये 
युफे अह की उत्पत्ति वताने की कूपा कीजिए! इसपर कुम्भज चपि 
ने कहा-शदध चेतन मे जो अहं भावका स्फुरण होता है कि भेट 
वदी उसका रूप दै ओर वरी उसकी उत्पति भिथ्या स्वेदन हे । जव 
इस शुद्ध आत्मामे अह भाव फुरता हे तव उसमे संसारी मोह उत्पतन 
होता है। इसलिये इस अह भावकोजो दु ख देनेवाला हेयदि उसका 
त्याग करो तो शान्तिपद मे स्थित हो जापोगे । पुन राजाकेरेषा 
 परभ्रकरने पर कि वह कौन वस्तु ठे जो जलाने योग्य दै ओर वह 
कौन असि दे जिसमे वह जल सकता दै-कुम्मज ऋषि ने {£ 
कटा-दे त्यागवानों मे श्रे 1 तू अपने स्वरूप को देखकर विचार & 
करकिभे क्या ओर यह संसार क्या इसका इद्र विचार ¢ 
कना ही थमि है ओर मिथ्या अनात्मा आदि इन्दा मे जो अद £ 
भाव है उपे चणभयुर समभकर उस अभिमे जला दे । एषा करने से £ 
चिन्मात्र दी शेप वचेगा। हे राजा! तने मेरे इस उपदेशसे क्या 
सार निकाला दै वह भुम वता ? उसपर राजा ने उत्तर दियाकि 
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राज, पृथ्वी पव॑त, आकाश, दशो दिशा, रुधिर, मांस 


। 


में 
देड, कर्मन्दियों त्ानेन्रयो, मन, युद्धि ओर अद्वार इमे रहित 


आत्मा द किन्तु हे भगवद्‌ ! यह अदरूपी कलंक मुममे कदां 


लगा, रपाकेर वतलादये \ इसपर कुम्भज ऋपिने कहा-हे राजन! 
(+ कतक कक कक कन क 
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| मेने जिका त्यागक्षियारै उसीकात्याग तुम भी करो किन्तु ® 


ॐ इसका स्छुर्ण न देने पावे कि मे स्त्यागी ह भौर सदैव शून्य ४ 
< भाव होकर निर्मल आकाशकी भति विच्रोगे । इपर राजा ने & 
‰ कदा कि हे भगवन्‌ ! यहं मे जानता क्षमे शद्ध सर्वात्मा ह ओर & 
ॐ% सव मे मेरा प्रकाश है ओर आपकी पाते यह भी जानगयाहकिं 
चित्त दी संसार का बीज है ओर चित्त का बीज अहङ्कार दै । ओर £, 
% मेरा स्वरूप शुद्धात्मा रै ओर मुफमे अहं भाव मीं । दे भगवस्‌ । 
यद्यपि आप इषटअह रूप कलकताका नाश करना चाहते हैँ किन्तु 
यह पुनः आ रता है किमे राजा शिखरध्वज हँ ओर सदैव संसारी 
मोह सुभमे लगा रहता है अस्तु इसके नाश करने का उपाय आप 
सुमे बतलादये १ इसपर ऊुम्भज ऋपिने कहा-दे राजन्‌! विना कारण 
कोई कायं नदीं होता ओर यदि अकारण भासे तो वद भम मात्र ओर 
मिथ्या है ओर जिसका कारण प्रकट हो उपे सत्य समफना। यदि तू जदं- 
‰ कारका कारण बतला दे तो पुनः तुकसे एक ओर प्रभकरूगा। इसपर 
राजा ने कहा-हे भगवन्‌ । यह शुद्ध भलत्मा ही अहंकार का कारण हे। 
ॐ इम्भज पि ने कहा-दे राजन्‌ ! पहले इस आत्मा के जानने का 
(4 ५ 

ॐ कारण वता, पिर तुभे इसके दूर रोने का उपाय वताङ्गा । टे 
‡ राजन्‌ ! जित कायं का कारण सत्‌ होता है उसका कायं भ सत्‌ 
ॐ रोता है ओर जिसका कारण भू होता दै उका कायं भी भूढा 
‰ होता हे जे भरमदृ्िवालो को माकाश दो चन्द्रमा का ज्ञान होता 
हे तो उसका कारण भ्रम हुआ, इष को संवेदन का कारण मौ कह 
हं जो दष्ट ओर हश्यरूप होकर स्थित दे । राजाने काहे देवपुर! 
जानने का कारण तो देहादिक रूप है क्योकि जाना तभी जाता है 
जव भगे जानने योग्य कोई च्तु होती दै ओर जव अगे को 
वस्तु नदीं द तो उसका जानना कठिन 'है । कुष्भजचऋछपि ने कदा- 
हे राजम्‌ 1 ये देहादिक मिथ्यामरम से हये दे, इसका कारण कुद नदी 
दे । इसपर राजा ने कहा-हे देवपुत्र ! इस देह का कारण तो प्रव्यक्त 
दी दे स्योकि यह खाता-पीता है ओर पिता से . इसकी उत्पत्ति 
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००५०५०५ 
जीर पतयत कां करता चट आता ईै। किर आप कते कहे दै 
रं फियह अकारण ओर मिथ्या दै ?पिताका कारण कौन दै! 
पिता-ओर पुत्र, दोनों मिथ्या हे. इुम्भन कपि ने कहा-दे 
राजन्‌ । तू गभे पूता है कि कौन है? हे राजन्‌ । एुन, पुत्र का 
कारण पितांओर पतिका कारण पितामह है, इसी प्रकार 
परम्परा से सयका कारण ब्रह्मा है । बह्मा ते पहले काष्ट पन्त 
तक सव सृष्टि की सचना दै ओर देह भ्रमत दोफ्र भाषता { 
है । जिष प्रकार शगतष्णा ओर सीप में मोती भासता रै रपी ए 
रकार इष आत्मा मे देह भासता है ओर यह संसार भी भमव 
भासता द । यदि तू यह के किं करियाकते दृष्टि आती है तो उपा 
भी कारण वतलाता हं सुन । जेमे कोई बन्ध्या के पुत्र को भूषण { 
परहिनाता है तो यह एकदम मिथ्या रै क्योकि वन्ध्याफे तो पुत्र 
हति दही नहीं तो उते को$भूषण केपे पटिनायेगा अथवा जिस प्रकार { 
स्वपर मे भूमवश समस्त कियाय भासती हे उप प्रकार यद संतर { 

{ 

1 
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तुम्दे मृमवश दिखाई देता है । जव यह सव भ्रम द्र हो जायगातो 
केवल शद्ध आत्मा ही भासेगी। जिस प्रर तू अपना देहं जानता 
दे उसी प्रकार बह्मा को भी जानना जौर अब एेसा दी कर जिसेतेरा { 
भरम नष्टहो जवि। तव राजाने कदा हे भगवन ! यद्‌ संसार मिथ्या केवल ! 
‰ एक अत्मा हीमुमं सत्‌ भ्कट हभ हे | ऋषि ने कहा, दे राजन्‌ | 
अवमे तुमे ब्रह्माका कारण वतलाता द्र उपे भी सुन । ब्रह्मा 

का कारण हयै, वह अद्वैत अविनाशी ओर सर्वात्मा दै। 
कारण, कायं ओर दैत असत्‌ है क्योकि देश राल ओर वस्तु 
से इसका अन्त हो जाता दै ओर इषम परिणाम भी होता 
दै ओर जो पस्तु परिणामी हे हं सव मिथ्या ह। वन्तु हे राजन्‌! 
आत्मा अदत द वह भोगता ओर वहं कम करता दै। आमा स्वरूप 
त परिणाम को नहीं राप होता, वह पणं ओर अदत दै ओर ! 


ह्‌ अत दै तो रमे कारण भी नही है। उसमे देश काल 
41441. 
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का जव अन्त ह -ओर यह केवल चिन्भात्र एद्‌ है (हे राजन्‌ 1 
‰ तेरे भम करमशः नट देते जाते हे इपलिये ओशादहेकितू £ 
श्रं जागृति अवस्थाको प्राप्दो जायगा। तु अपने चेतन स्परूप 
‰ मे स्थित दोकर देख तो .विदितदहोगा फि व्रह्मा आदि सव 
% परमात्मा के कि्चनमात्र ह ओरं परमात्मा ही सवमे स्थित हुए इे। 
‰ किन्तु इषका ज्ञान चैतन्य रूप हेने दी से हेगा । इस पर राजाने 
कहा हे भगवन्‌ । अव मे जाग्रत अवस्था को प्राप हुभा हू ओर यह 


भी जानतारह कि.मे आत्म-स्वरूपसे निर्मल ह । युके कोई 
भिन्न नदीं दे। 
भी योगवारिष्ठ मापा निवाण भरकरण फा तिरासोर्वा सर्म समाप्त ॥ ८३ ॥ 


चरास्ावा सम । 
राजा शिखरध्वज-बोध वणंन 
गवन जा ने पुनः पूषा कि दे भगवन्‌ 1 आपने कहा है कि 
र ( रा £ ब्रह्मा काको कारण नदीं है? आत्मा तो अनन्त, 
4८ ६ अच्युत, अव्यक्तं ओर अद्वैत ईशर है । उपमे परमाणु 
भी नहीं दे। भिन्त ब्रह्मा का कारण पद्य हो सकते ह । इष पर & 
कुम्भजक्पि ने काहे राजन्‌ । तु दी कहरहा रैकि आत्मा अनन्त & 
हेतो उसे देश, काल ओर वस्तु का परिच्चेद कते हो {सकता है ? 
आत्मा तो भद्धेत हे उमे कायं ओर कारण नहीं है। कारण, कार्य & 
के पवंभी रोता दे ओर पे भी होता हे। परन्तु आल्ाकेतो & 
न आदि मे कारण है ओर न अन्त मे । जव परिणाम हेता तव ई 
कारण भी होता दै किन्तु आत्मा तो अच्युत दै अपने स्वरूप से & 
कभी नदीं गिरा । ओर भोक्ता भी देत से दोता दे छन्तु रासा ४ 
अद्वैत ह । आत्मा से आदि कोई नदी है इसलिये अत्मिधिद्धि देने & 
से सव सिद्धि हो जाती है ओर शव कायं इन्द्रियों टी दारा सिदध £ 
ते ३ किन्तु आत्मा किसी का कार्य नदी हो सकता । & 
जो कायं रोता हे उसका ` है किन्तुआलसाषो 
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सवका आदि टे। टे राजन्‌! तेरा रूप स्वात्मा ओर आका- 
शवत्‌ निमैल है । इस पर राजा ने पू्ा-हे भगवन्‌ ! में 
सममता हं कि आत्मा. अद्वैत वहन किंषीकाकारणटेन ¢ 
कार्यं ह ओर न अनुभव रूप है ओर एसा दी मेरा स्वरूप रे क्योकि $ 
मे निर्मल, विद्या-मविद्या के कायं से रहित, निर्वाण पद्‌ ओरनिवि- 
कलप ह ओर मुभे को स्रण भी नहीं दै 1 
श्री योगवारिष्ट-भापा, निरवीण प्रररण फा चौरासी समं समापन ॥ ८४॥ 


[^ अ 1 ९. 
पचासावा सय । 
शिखरध्वज-वोध वणंन 

96 म्मजकऋरपि का उपदेश प्रहणएफर राजा शिखरष्वज, निर्वि- 
2: कर्प ओर स्फुरण से रहित दोकर निर्वाण पद मे स्थित 
हो गया | तव ऋषि ने राजाको जगाकर कहा गि तुममे 

अव केवल आत्ममा्र रह गया है तुम उत्थान ओर समाधिलगाने 
से ष्या प्रयोजन ! मे यहं मली प्रकारं जानता कि त्‌ अविदयासूपी 
डिव्य से निकलकर परमन्नान को प्राहुभआ दै। किन्तु अवं तू संसार के 
रागटेप से रदित शान्तरूप ओर जीवनयुक्त होकर विचर । तभो 
कोह दुख न होगा । एेसा उपदेश घुनकर रजा शान्तखूप रो गया 
ओर पुन" ऊुम्भजऋपि से यहं प्रर किया कि, हे भगवन्‌ 1 आत्मा 
तो केवल एक है जो णद ओर आकाशवत्‌ स्वच्छ है । उसमे द्रण, & 
दरशन ओर दथ त्रिपुरी को से उपनी ? इपपर ,ऊम्भजऋपि ने £ 
कहा-दे राजन्‌ ! यह जो स्थावर जङ्गमरूप संपार है वह तो प्रलय- & 
पर्यन्त है 1 जव महाप्रलय होता है तो केवल स्वच्य आत्मा ही शेप 
रहता है, न वरह तेज है ओर न अन्धकार, वह अपने स्वभाको दी ¢ 
स्थित रता दे। इसी आत्मासे सारायुख है जो सत्‌ असत्‌ मे रहित £ 
भी दे। उदधि जिसे ईद" कती हे बही सत्‌ ओर जितेन के वदी & 
एत्‌ हे ओर यह ससार उषी परमात्मा का चमत्कार ओर बरह्म ‡ 
स्पदे, जो बरहम से भिन्न देउतेमिथ्याभ्रम ही जानना। हे रान्‌ { ५ 
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ॐ जव सव आकार मिथ्या है तो तेरी स्वेदना भी भिथ्या हुर। जला £ 
म कोद अहं भाव फा उत्थान नही, वह्‌ केवल ज्ञान मार, सत्‌ ओर ¢ 
आनन्द्रूप, श्रविद्या तम से रहित प्रकाश्वान ह । वहं प्रमाणौँ £ 
दारा महीं जाना जा सक्ता, क्योकि पद्‌ न तो इन्द्रियो का विपथ ‰. 
दै ओरन मन की चिन्तना । उमे तो स्वयं सया अनुभव है। ¢ 
अप्तु हे राजन्‌ ! त्‌ उपी ब्रह्मस्य मे स्थित दौ । आत्मा तो वेते ¢ 
वड़ा, चुद्छ से एस ओर रथूल से स्थूल है, उपमे आकाश एक & 
अणु की भति प्रतीतं रोता ह ओर ब्रह्माएड एक वृण के समान है। £ 
वह स्वयं पूणं है उपसे किसी भी विषय की उत्पततिनरीं द ओरनाना { 
प्रकार से स्थित दे । यह संप्ार एते भासता र ओर जव सरण & 
से रदित हो जाता है तो केवल शद आत्मा दी शेष रहं जाता हे। $ 
राजा ने कहा, दे भगवन्‌ ! आप कहते ह कि संपार स्परण मात्र € 
हे ओर आत्मा शद्ध, शान्तिरूप ओर निर्विकल्य हे तो उस सम्बेदन & 
का स्पुरण कदं से हुम ? कुम्भजकऋपि ने कदा-> राजन्‌! एुरना & 
आत्मा दी का चमत्कार दै।जसेवायु स्पन्द्‌ गीर निस्पन्द दो शक्तियो € 
का सम्मेलन है ओरं जव ये दोनों शक्तया फुरती ह तव वायु चलता 
हे ओर जव दोनों शक्तियों बन्द हो जाती हें तव वायु काकी £ 
‡ बन्द हो जाता ह । उसी प्रकार जव सवेदन पुरता ह तो जगत ‡ 
‡ भासता है मौर जय फरना बन्द हो जाता रतो केवल शद्ध आत्मा ¢ 
दी भासता हे। हे राजन्‌ । आत्मा केवल सत्तामात्र है ओर यह ¢ 


संसार भी वृही स्॒तामात्र दी दे। यदिसम्यकरृषटिसेदेसिये तो जत्र { 
र दी भासता ह ओर जिसको आत्मा का च्नान दोता हे उते पुष की £ 
प्ति होती है क्योकि आत्मा जपने आपका नाम हे ओर्‌ यदि ई 
‡ अपम्यक हृष्टि से देखा जाय तो दुःख से सम्पनन संतर दृष्टि आता & 
‡ ह ओर्‌ उनको दु"खदी दु. प्रा होता है। दे राजन्‌ ! अदता ¢ 
> ओर संवेदन, चित्त ओर चैत्य भी आत्मा ही कफे पर्यायवाचफ़ है । & 
‰ आत्मा केवल एक रसं ओर अपने आप मे स्थित है यह कभी परि- £ 


ॐ एम को नदीं प्राप्त हेता। यह ज सवेदन है, स आत्माका चम- $ 
44.1.14. 4.4.41.414 + 44 
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‡ त्वार दे ओर आत्मा सत्‌ अते परे दै। जो दृश्य दे सव इसीका 
‡ सवा हुभा हे । हे राजन्‌} कारण, कार्यं त होता हे जव्‌ दय दोता 
दैविन्तु आस्म किसीका विषय नहीं हे तो कारण कायं किपका दे? 
आत्मा तो विश्वके आदिम भी दै मध्यमे हे ओर अन्तमे भी है ! इसके परे 
जो ङु भासता दे वह सव मिथ्या है। तव राजाने कदा-दे भगवन्‌। 
¦ अय मे भली भोति जान गया कि आत्मा चिन्मात्र, त्नान इन्द्रियो 
ओर क्म इन्दि से परे हे । देश, काल ओर इन्द्रियां सव मनदी से & 
जानी जाती हे षिन्तु हे भगवन्‌ ! जह इन्दियां ओर मन नदीं रै £ 
वहो देश काल भी नदीं हेता है । इस पर कुम्भजछपि ने कदा- ई 
हे राजन्‌ । यदि तू यदह जान लिया हेतो तुभे ज्ञान हो गया दै। £ 
आत्मा मे देश काल उच नीं होता वयो देश जर काल इन्दियों £ 
दी से जाना जाता हे यदि इषे रहित कर देवा जाय तो केवल ई 
शद्ध आत्मा ही भातेगा । यदि इन्द्रियो से देखा जाय तो संसार दी £ 
दृष्टि आता हे । यदि तू मन ओर इन्द्रियों से रहित होफर देखे तो € 
{ व॒ममे ससार की कोई भावना नदीं रह जायगी । संसार की भावना £ 
तभी तक है जव तफ मन ओर इन्दो का सयोग दहे। इसलिये ® 
शं दे राजन्‌ ! तृ रह से बह्म ओर जो पूं हे उते देख जिपते तू भी ६ 
> पूण हो जाय } इष रार्‌ जव त्‌ पृषु दो जायगा तो चारौं जर € 
‰ तमे आत्मा दी का भान होगा! ओर उस निवांण प्रद को प्राप ई 
ॐ दा जदो इन्द्रियों का ४ ध प्रत्युत स व दे। £ 
‰ जिम प्रकार आकाश शून्य प्रकार तू भी अपने चेतन स्वभाव ई 
‰ से पूणं हो जायगा । तत्पश्चात्‌ यदि मन सहित पट इन्द्रियो सेरदित ¢ 
होकर देखेगा तो भी ओर यदि इनके सदित देवेगा तो भी यह्‌ चेतन & 
‡ चात्मा दी भासेणा मोर समारका शष्द-अयं तेरे निकटे उ जायगा। £ 
ॐ देवल आकाशुरूप आत्मा दी मातेगा । यह सपार्‌ केरल स्वेदन 
मानि द जो चित्त शब्द का चमत्कार ओर बरद्यरूप होकर स्थित ई । 
ॐ जव यद्‌ शक्ति अन्तमुंख होती हे तो सदा एक रस आत्मा दी चष्ट ई 
ॐ आता दै। जब पच्ंख दती दै तो ससार टि आता दै।जोजेषी $ 
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भावना करता है उसको वैषा दी.दृषट माता है। इसलिये. हे राजम्‌! 
जो सदेव एक रस.ओर असंसारी है उसी आत्मा की भावना कर 
जिसते तुमे आत्मा ही का माप्त दो । 
श्री सोगवाचिषठ-भापा, निर्वाण-परररण का पचासीवा सरथं समाप्त ॥ ८५ ॥ 


पु ५ © 
दियासीरबो सगे । 
शिखरध्वज प्रथम बोध वणन । 
मुद म्मज ऋपि ने काहे राजन्‌ 1 यह संसार जो तुफमे 


| कु रः माप्तता है वह आत्मामे नदीं दे। शद्ध आत्मामेजो 
~ (4 अहं का उत्थान हे वदी सार दै। किन्तु अहं का वह्‌ & 
> %*६ चमत्कार न सत्‌ हे, न असत्‌ है, न भीतर हे, न बाहर ¢ 
ह, न शून्यं हे, न अशुल्य है, वह तो अपने आपमे स्थित हे। 
संसार का प्रवन्सा भावं भी नही होता अथात पहले दो ओर पीठे 
नाश हो जाय । आत्मा मे संसारं का उदय अस्त नहीं होता। वह्‌ 
केवल अपने दी मे स्थित दे। किन्तु आत्मा को यह भी नदी क 
सकते कि केवल अपने मे स्वाभाविक स्थित रै, उपमे बाणी की ¢ 
ॐ गम नही । हे राजन्‌ 1 आत्मा तो शृद्ध निर्विकार ओर प्रमाणो से & 
> रहित हतो इषका कायं कारण कैसे हो सकता हे ? कायं कारण -तव 

ॐ दोता है जव प्रयम परिणाम ओरक्तोभेको प्राप्रहोतादो। प्र & 
ॐ आत्मा तो शान्त रूप दै । फिर कारण तव होता दै जव क्रिया ¢ 
‡ से कायं उत्पन्न होता है परन्तु आत्मा अक्रिय है । कायं से कारण 

भ काज्ञान होता हे परन्तु आत्मा चिन्ह से रहित ओर प्रमाणो का & 
ॐ का विषय नदीं । इसलिये आत्मा किसीका कायं कारण नदीं हुभा। 

हे राजन्‌ । इष संसाएमे सव पस्तु रोती हँ ओरउनका नाश भी होता ई 
दे ओर पुन. उत्पन्न भी होती ह परन्तु आत्मा, अजन्मा, अर्विनाशी 
आदि ओर निर्विकार है ।, इसलिये हे राजन्‌ ! तू भी इष आत्म- ¢ 


पद्‌ मे स्थित हो जा तो यह सारा जगत अज्ञान मय प्रतीत .होगा ई 
0.4.444... 6. 
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ओर तुमे एक रस आत्मा का ज्ञान दो जायगा। तू शून्य आकाश 
भोति निल हो जायमा ] 


श्रीयोगवािषठ मापा, निरगाण प्रकरण फा चियापीं सग समाप्त ॥ ८६ ॥ 


सत्तासीवँ सगे 1 
शिखरष्वज बोध वणन 

् १ म्भजपि ने कदा-हे राजन्‌ ! जो य तुमदेखते हे सब 
५ ह विदुधन दे, उपे भे ओर तम इत्यादिक जितने शब्द {£ 
व केवल प्रमाद से दी देते द, अन्यथा आत्मासे इतर कुयतदीं £ 
व तुम आत्मा मे स्थित हरर दैषोगे तव ते ज्ञात दोगा ¢ 
इसमे "अर त्व" इच नहीं 1 यह भरँ तुमं आदि की 
तनी स्नाय है सवी कर्पना चित्त ने की रै। चित्त से रहित € 
जाने पर यह सारी करपनायें नष्ट हो जाती हे । सव इद वद्य & 
यद शष्द्‌ वेद का सार दे, जव इस शष्दकी टद भावना रो जाय { 
थ वित्त नष्ट हो जायगा ओर केवल एक रस आत्मा ही टृष्गित £ 
होगा ओर्‌ ठम उत दु ख रदित पद को प्रा दोवोगे फ जो सदा ई 
मुक्तरूप ओर सवका आदि रूप हे ! यह सुनकर शिखरध्यज नेकडा ¢ 
कि दे भगवन्‌ 1 आपने तो चित्तनाश का उपाय वतलाया दै उते ¢ 
म यथाथंरूप से न समफ सका! अत. कूपा कर मेरी ददता के लिये £ 
फिर समाद्ये कि यह चित्त कसेनष्ट होगा १ ङम्भजचछपि ने कदा- 
टे राजन्‌ ! जव यह चित्त कु दे ही नदी, तवमे तुभे क्या सम- 
ञं ? यदि यह तुम्हे दिखलाता भी हे तो उसे अत्मा दी जानो। 
मदा सगं के आदि ओर अन्त तक सारा विकाश आत्मा ही से होता ¢ 
& दे। पिर चित्त के सम्बन्ध मे क्या कहा जा सकता हे । प्ले जो £ 
& इय भने कडा दे वह कंवल तुमं समाने के लियेका दै, अन्यथा ‰ 
‰ चित्ततो कु है दी नरी, केवल वासनायें दी चित्त फो प्रकट करते. & 

वाली हे । पर जव वासना ही न रहे तव चित्त करो ! ओर संसार £ 
कदां ! अस्तु चित्त ऊय नदी दहे । सास विभ जात्म दी का चमत्कार £ 
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% 
‡ ह जीर यह तास शटि उवी पर स्थित है, पर वह निरालम्ब ओर 
‡ अपने आपं में स्थित हस कारण उपमे सट की भी फोई वास्तविकता 
नहीं ! यही कारण है कि महाप्रलय के समय सारा संसार नष्टो 
ॐ, जाता दै ओर केवल निराकार ओर शद्ध आत्मा ही शेप रहता ई। 
% इस प्रकार संसार का अस्तित्व तभी तफ है जव तफ महाप्रलय नहीं 
> होता अधिकं क्या केहे यदि एफ चण के लिये भी भात्म साक्षात 
 कारहोजायतो उसी समय पुटिका अन्तदोजाता है] इत कारण 
मे इस संषार की स्थिति को नहीं मानता। संसार की स्थिति को & 
जो मानता हे वह मूं है वेद्-शाल् भी एषा कते ह ओर लोकः 
 जनमभीरएेसाही कहते हि यह संसार मिध्यादहे। फिर इषम क्या 
विश्वास किया जाय, विश्वा करना तो मूख॑ता है । पर आत्मासदा 


अपने आप स्थित अच्युत ओर णद्ध रे । 
भी योगवाधिष्ठ-मापा, निर्वाण प्रकरण फा सारसी सर्गं समाप्त ॥ ८७॥ 


अटुसीवों सं । 
शिखरध्वज बोध वणन । 
म्भज ऋषि ने कहा-हे राजन्‌ ! यह आत्मा शृद्ध ओर & 
& आकाशे भी निमंल है पर इससे हमको षिकारता जो 
पन्न हु दै वह अरहरूपी मोह से उत्पतन हुई हे ओर इ मोह को & 
विचार भी कहते ह । जव विचार काज्नान रहौ जाताहै, तव 
अहंकाभी नाश द्यो जाता है । यह सव विश्व संवेदन मे धित हे। & 
जव संवेदन अन्तयुल होता हे तव सव विश्च लीन हो जाता है! & 
वन्ध ओर युक्ति भी स्वेदनदीमेदे। जव यह्‌ बरहिसंख होता & 
हतो बन्ध ओर जवं अन्त्ुख होता हेतव मोक्त रोता दै। 
सने इन्द्रियों से रहित होकर देखा है उसे अपना आप दिखाई $ 
¶ ओर जो मोद संयुक्त देवा दै उसे विपयंय भाषता & 
चिरकाल के अभ्यास से बुद्धि इनमे पुरतीहेतोमभी चश £ 


दे ओर उसमे केवल आत्मा दही का किचिन देतां दै । शब्द & 
+ ‡ 4-4-44 3 4-44-44 4-44-44 4-4-44 
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(५ 
† ी है ओर जवं निगृततहो & 

की भावना से भावना हाती हे ओर जवं अभिलापा नि 4 
जाती १ तव कोई दु ल नहीं होता । इसी को मुनीरों ने निर्वाण 3 
पद्‌ वतलायाहे। जव निर्याण पद का एषा नित्य छ । £ 
हो जाता दे, त्र यह जीव शान्त स्पमे स्थित्‌ दो जाता दै, । &, 
‰ दै राजम्‌ ! यह अहं का उत्थान दी बन्धन हे ओर इसे निवाण & 
नेसे मुक्ति हती है। जव तफ अह दै तय नफ ससार दै गीर £ 
जव तक ससार है तव त अद का उत्थान दे । इसलिये जव तक ¢ 
3 अंका दैतवतकदुख भी रहता दै] जव संसार्‌ की सत्त £ 
५ जाती रहेगी तब अद्‌ का फुरना भी नष्ट हो जायगा ओर केयल & 
3 शुद्ध आत्मादी शेपररेगा ओर तव उसीका भाष धा ८ राजन्‌ 1 ‰, 
‰ जिसको सं मीरजिसको सार कौ £ 
५ 041 11 जिपको ससार & 
५ की बुद्धि छती दै उको बरह-वदधि का विकाश नहो ठे सफ़ता। 
‰ जेसी जिसकी भावना होती है उपको वेसा दी भासता द । दै £ 
ॐ राजन्‌ ! अव तृ वर्म स्वरूप हमा दे जो शद्ध निल ओर परत्यक 
‰ दै ओर इमे न शब्द दे न कौई लक्षण द परन्तु द्मे इन्दि बिपय 

दै । दे राजन्‌ । एसी आत्मा जो केवल अद्ेत ओर विश्च निएका & 
चमत्कार दै भला इका कारण कार्य कँ से हो सकता हे १ यद्यपि ई 
% आत्मा मेँ नाना प्रकार का विश्च सवेदन फुरता है किन्तु वह तीरा £ 
‰ आत्मा से विभिन नदीं हता । जसे शिल्पी की कल्पना खम्भ तथा & 
‰ पलि वनाने के समय होती है ओर जव बह कल्पना भग हो ¢ 
‰ जाती तो केवल सम्भा दी दिलाई पठता ह, उपी परार यद सतार भी £ 
ओं करपना माघ्र है मौर जव सकरप व ५ दैत की 
‡ सत्ता भी जाती रहती हे । जो वस्तु सत्‌ होती हे उसा कमी नाश & 
नदी रेता है। विन्तु यद सार तो सवदन रूप ही दे इसलिये & 
र १० 
‰ इसका नाशमभी ह जाता दै 1 जव चित्त फुरने से रहित हौ जायगा & 
ॐ तो आला को स्वय जानेगा ओर अशब्द पद को प्राप होगा । दे € 


‡ राजन्‌ 1 स शद्‌ ओर सवं कौ अभावना दी ब्रहम है| जव सम्यक, ई 
44.4.11 (4.441.444. 1.4... 
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दृष्टि होती है तो शेप आमा दी भाक्षता है ओर संसार व्ह की 

भावना भीनहीं रह जाती केवल ज्ञेय मात्र दी रहता है। 
शी वोगवारिष्ठ-भाषा, निर्वाण-मक्रण शा अयसो सर्गं समाप्त ॥ ८८ ॥ 

नृवासाव्‌ा सग । 
परमार्थोपदेश वणंन 

४ म्मजऋपि वोले-हे राजन्‌ । वह आत्मा कायं ओर कारण 
र से परे तथा चेतनमात्र है । उसे लिये किती प्रमा की 
आवश्यकता नदी । वह ज्यो का त्यों अपने आपमे स्थित है । यहं 
सारा संसार उषी आत्मा मे स्थित दै । पर अक्नानी उपे व्यथं दी 
नाना प्रकार को करपना करते हँ । किन्तु ज्ञानी जन उपे अजन्मा, 
अविनाशी ओर निरञ्जन भी जानते हे । हे राजन्‌ 1 जब तू उन्दी 
्ञानियो की भोति इस संसार को देखेगा तव तुभे ज्ञात हौ जायगा 
फि यह सारा ससार चित्त की कस्पना दै ओर इस चिन्त की उत्पत्ति 
अत्नानसे हई ह । स्वरूपम न तो चित्ते न अत्नान ओर न ससारदी दै, 
£ केवल अदत मात्र चित्त है । इस प्रकार अज्ञान के नष्ट होने प्रभे 
(तुम' आदिक चित्त का स्फुरण नष्ट हो जाता हे ओर भमदृषटि नदी 
आती । छुम्भजक्रपि के एसे वचनं को युनकर राजा शिखरध्वजने 
कहा-हे भगवन्‌ 1 अव कृपाकर यह वतलाइये किं अज्ञान ज्या है 
ओर इसका नाश केसे .होता हे ? कुम्भजछपि ने कटाहे राजन ! ष 
पदार्थौ को ठीक रूपसे न जानना ही अक्नान दे। जैपे रस्सीको सपं 
जानना ओर सयं की किरणो मे जल प्रतीत होना, अन्नान ओर घ्रम्‌ § 
नदीं (५ क्या हे? जव इस प्रकार के भम निशत हो ज्ये ओर सव ४ 
पदार्था की ठीक-ठीक पहिचान हो जाय तथ उत ज्ञान की अवस्था & 
कते है । हे राजन । अज्ञान का उत्पन्न करनेवाला चित्त दे । इष & 
चित्ते को चित्त दी नाशकर सकता.) निस प्रकार वायु ही अमि 


को उत्पन्न करनेवाला ओर गायु दी से अमि शन्त होती है उषी & 
प्रकार तू चित्त को चित्ते से दी-शान्त कर । 


“ भी योगतारिष्ट-मापा, निर्वाण प्रररण का जवासीवाँ सरम सपप्न ॥ ८९ ॥ .. - 
ककय कमन्गकम्कन्प क क्वन्‌ 
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व) 
१७२्‌ $ निर्वाण-प्रकरण % ई 
नवेव सगै। ` £ 
राजा-चोध-वणंन „£ 
प शिषठनी कलते हे कि, हे रामचन्द्र जी} कुम्मजऋपि के ते £ 
11; तत्वमय उपदेश को सुनकर राना शिघर्वज को वदी & 
शान्ति प्राप हई ! उपने एक ए फे लिये नेत्र बन्द कर किया । ई 
जेते पापाण पर कोई मूति सीचीरो वैते दी वह निषिकटप दो ¢ 
स्थित रह गया। पश्चात्‌ उठकर ऋपि से कठं कहना दी चाहता था ई 
कि कुम्भ ने कदा-रे राजन 1 अव तेरा अक्नान नट हो गयाओर ® 
जिस तेष वस्तु के जानने की आवश्यु़ता थ वह अव जान चुक्रा ५ 
यदह क तुष्टे शान्ति प्र हु या नदीं ? राजाने कटा-हे भगवन! ¢ 
ॐ अवश्य, आपी कूपा से मुभे उत्तम पद्‌ प्रा हुजा जिसतेमेरे समस्त ‰ 
‡ दु-ख निशत हो गये ओर मे जागृत हो गया। हैमगवन ! मे जला £ 
ध हं सुभमें चित्त नरी ओर मे अपने आपे स्थित ट इत्यादि तत्य को & 
ॐ अव में यथायं रूपे जान गया) इष प्रकार अपने स्वभाव को पानेते ¢ 
अव मुभे के इच्ा नदीं ओर सवे परे ज पद देउ पद को अवमे पष £ 
होगया। हे भगवन 1 अव मुभे एक शंकायददोरदी द किं जेषा उपदेश & 
आपने किया रे एसे कटै वारक उपदेशो को मे पदृततेभी श्रवए कर चुका ¢ 
था परं उस सम्य एषा ग्या कारण आया करि मे सचे्टन हो पका 
आर दु खनि मुमेनदी शोडा । इम्भजच्रपिने कडा, रे राजन्‌। नान ‰ 
अधिकारी फो प्राप होता टे अनधिरारी को नदीं । अधिकारी षह ® 
हे जिसका अन्त करण शद हो ओर अन्त फरण उप्का णद्ध होता ® 
देनो विनार्भति रहित होता है। अत. वा्तना रहित ओर णद्ध अन्त - 
करण मे दी सन्तं की वाणी प्रवेश करदी दे जिस प्रकार कीमल कमसत 
की जडमें बाणशीप्रदीवेध देता ३ उषी प्रकार शद्ध अन्त. करण 
मे उपदेश की बाणी शोध दी प्रवेश कर जाती है । दे राजन ! इष € 
समय तेरा जन्त करण शुद्ध.था जिससे मेरे उपदेश करने एर उतने ई 


हए कर्‌ लिया । दे राजन { जव दण स्वच्छ होता इ तव उपमे $ 
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प्रतिषिम्ब ठीक-ठीक आ जाता दै} जेषे उज्वल व्च परं ुषुम्भी & 

र्ग शीघ्री चड़ जाता दै वैसे दी शद्ध अन्तकरण प्र सन्तो कफे 

वचन शीघ्र ही प्रवेश कर जति है, पर जव तक अन्तः करण शद्ध ई 

नदी होता तव तक चाहे केता भ उपदेश क्यो न क्रिया जाय, वह £ 
स्थित नही हौ सता । जव भोगो से वैराग्य होता दै ओर िवा & 

९ आत्मपद की इच्चा के कोई अन्य वासना नदी रहती तव स्वरूप 
का साक्तातकार होता दै} ह राजन! इष समयतफतू सव कुव & 
त्याग चुका था ओर तेरे समस्त ज्ञानां का नाश होकर कोई उपाधि ई 
रोप न रद्‌ गई थी। इसमे मेरे उपदेशने तुम्‌ पर्‌ अपना परमाव डाल ‰ 
दिया) चितदीएक एषी उपाधि दै जि्के दारा सवदुभ्व & 
प्राच दता है ओर यदि यह नष्ट हो जाता हेतो कोई दुःख नरी रह ई 
भ जाता । अव त्‌ शान्तिद को प्राह गया हे इसलिये सुते विचर। 
> तुमे दुःख, शोक ओर भय कवं नदी है। रजा ने पृथा भगवन! $ 
२ अज्ञानी को चितं फा सम्बन्ध है ओर ज्ञानी चित से सम्बन्ध नदीं { 
रं र्सते ओर्‌ जो स्वरूप मे स्थित हे बह विना जीवनघुक्त क्रिया को ¢ 
ॐ केते प्राप सेते द १ इसपर छुम्भजच्छपि ने कटा, दे राजन्‌ ! तू सत्य & 
‡ कता दकि ज्ञानी को चित से सम्बन्ध नीं है। जिम्‌ परकारपत्यर £ 
“ % की शिलामे ओली नदीं हतो उपी प्रकार ज्ञानी को चिते सम्बन्ध & 
‡ नही होता । हे राजन ! चित बाघनारूप हे ओर वासना दी से जन्म £ 
‰ म्रणकी उत्पति है। इसलिये उषे ज्ञानी पुरुप सदेव अलग रहते है ¢ 
> ओर अत्नानी उसी मे वेधे रहते हँ । जिसके कारण पे जरा मरण से & 
ॐ कमी छुटकारा नं पाते । ज्ञानी जो शान्तिरूप मे स्थित हे उनको £ 
ॐ न वन्ध हेन मोत हे। वत्कि प्रारब्धातुसार्‌ सव भोग भोगता दे ओर £ 
ॐ एक सर्वात्मा दी मे स्थित रहता दै । यथपि वह इन्द्रियो से कुव ® 
ॐ चेश्‌ करता है तो भी वह सवं वह ह मरे लीन रहता है ओर करिया ¢ 
करने म वह तनिक अभिमान नहीं रखता कि भैं कता हँ ओर $ 
५ मे भोगकर रदा द । अन्नानी यह गवं करते ह फि मे ही सव डु £ 


शं करनेवाला दःओर यह संसार सत्य है, वे ‡ "-प-विक्रप 
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‡ मे लो रते है पर, ज्ञानीकौ यह संसार अपत्य म्रतीत हता दहे भौर { 
बे अपने को अफता, अभोक्ता ` सममते हे । ६ प्रा $ 
‡ देती ह बह अभिलापा रहित रहती है । जव त्फ चित से सम्बन्ध ई 
सार सत्य प्रतीत हेता हे ओर सारा ¢ 
‰ रहता ह तव तक यह सारा संसार सत्य प्रतीत 
कां करनेवाला अपने ही फो जानता हे । परन्तु जय वित नष ४ 
‰ हो जाता है तो यह सुपार कों मौर रना करो? हे राजन! अव ई 
तूने चित पौ त्याग दिया इसलिये स्त्यागी हो गया | पहले तूने १ 
रु राज्यकात्याग श्रिया था जिसमे तेरा ङु वश नदी, फिर तमका 
‡ ओरफिरिवन मे अपनी सारी साप्रीका किन्तु अव तूने वह्‌ { 
५ वस्तु भीत्याग दिया कि जो त्यागने योग्य अमाव थां ओर ! 
‡ अध तू सर्वत्यागी हुभा हे ओर शान्तपदं मे, स्थित हुभा हे। 
हे राजन । जेसे तौर सुद्र मन्दराचल पव॑त से रहित होङर 
% शन्तपद्‌ मे स्थित हुआ ह उसी प्रकार तू भी अन्नान सेरहित दोकर 
ॐ शन्तपद्‌ र स्थित हुआ हे । इस प्रकार तूने चित का त्याग भिया 
‰ इलि तू अद्ेत स्वात्मा हुआ हे । दे राजन्‌ ! जो ज्ञानी हे ओर { 
थ पृं्प से चित्त का त्याग किये हे उनदे किषी प्रकार का दु.ख नहीं ६ 
‰ दीताओरत्‌ भी उसी पदको ५ 1) भी 
‰ तच्छ दै क्योकि स्वगं मरे भौ अतिशय ओर्‌ चय होता दे । जय 
२ पुएयवाले अपने से ऊँचा किसी को देखते दे तो वाहते ढे फिप 
‰ भीर दी शे जावे तो उपे अतिषय कहते हे ओर क्य उते कहते 
क्षान्त खुली से गिरं! स्वगं मरे भी दो प्रकार ! 
काटुनखखदेकिन्तुतनेतो पाप, पुए्य दोनों कात्याग करियाहे ओर { 
अव स्व॑त्यागी हुभा हे ! जो अज्ञानी, पापी जीष हे उन स्वर्गं दी 
भला है । जैसे जवतक सोनेका पात्र नदीं मिलता तव तक पीतलका { 
री पात्र अच्छा रोता दै, उसी प्रकार स्वगंका जो ज्ञानरूपी पात्र रै ६ 
जव तक नीं प्रा होता दे तव तर पीतल का पात्र जो स्वर्गादिक १ 
ॐ ह, नसकसे कदी भले ह । परन्तु वह तुण्ारे जेते को व नदीं है ¡ ९ 


रे राज्‌ 1 आत्मा से एव पदाथ उत्पत चते है । तू वर्णाश्रम मे 
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व्या पडा है ? जदं से इनकी उत्पति है, जँ लीन दते ह, ओर ' 
मध्य मेजिस अक्गानवश दिखाई पडते हे उकषी पे स्थित हो! हेराजन। 
ॐ संकरप विकल्प भरं मत स्थित हौ षर्कि जिसमे ये उत्पतन ओर लीन 
रते हँ उसीमे स्थित हो । हे राजन 1 इच्छा प्रकट करनेषे आत्मपद्‌ & 
नदी प्राप्त होता दै, वह तो स्वयंदही प्रा होता हे। हे राजन! आत्मा & 
तो तेरा स्मयं हे ओर उपीसे सव सिद्धियों होती हे । तपादिकि कर्मो ‰ 
फो चितपे'क्या कल्पनां कर रहा है। तू अपने आपको देख कि अतुमव- & 
रूप दै ओर सव॑दा अपने आपमेस्थितदे। जव तूस्वयं अपने आपको ई 
देखेगा तव तपादिक क्म को चोडकर शोभा पवेगा । जिस प्रकार & 
वादल के दूर द्यो जाने पर निर्मूल चन्द्रमा शोभा पाता हेउपी प्रकारं & 
भोग की चपलता को त्यागङर तू भी शोभा पावेगा। जर त्‌ इन्द्रिय £ 
जित होकर सव पदार्थो को त्यागकर वाषना से रहित हो जायगा & 
तय ज्ञान को प्राप हो जायगा । निने एसा त्यागकर्‌ दिया हे वह & 
विष्णु के तुस दे ओर सव राज्य का स्वामी दै, जिसने केवल मन £ 
जीता हे इषकी चे ज्यों की त्यौ बनी रहती हे ओर समाधि मेमो ¢ 
वैषा ही रहता है जेते पवन चलने ओर हस्ते मे तुद्य रै केसे & 
दी ज्ञानी फो कदी खेद नदीं होता । तव राजाने पूथ्ा-हे भगवन! ¢ 
नानी स्पन्द्‌ ओर्‌ निस्पन्द मे एकप कैतेरहते है कृपाकर वतलाइये१ 
कुम्भजक्रूपि ने कहा-हे राजन्‌ ! चेतन आकाश, आकाशसे भी £ 
स्वच्छ जव उका साक्तातकार होता हे तो सर्वत्र चेतनमयं प्रतीत {£ 
होता हे। जिपप्रकारं समुद्रको दैनेसे तस्ट्व 'जौरं बुदुदे 
जल का ही रूप प्रतीत दति ह उषी प्रकार चित्त को भिना आत्मा £ 
का यथायं ज्ञान हुए फुरनेमेभी जत्रादीका ज्ञान रोतादहे। 
% जिसको मासज्नान नही रे उपे यह संसार नाना प्रकार से भाता 
‡ ३। जेते अज्ञानी को तरङग ओर बुदडुदे लते भिन्न मतीत दते 
ॐ ज्ञल का ज्ञान हो जानेस तरङ्ग ओर धुदयुदे घव जल दी मँ मासते) 
भ दे राजन ! उ प्रकार सम्यक दष्िवालेको संसार आत्मरूप है ओर £ 


२ गृणोको संसार दी का ज्ञान रहता दै।.इपलिये त सम्पक दर्शी बनकर £ 
40.41.110. 
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ॐ १५६ ॐ निवाण-प्रकरण ॐ & 
4 देखि यदस्ारास्तसारआत्मसप ही ह ओौर यह कैत भाष होता है उपकी £ 
‰ भी विपि सुन । सम्यक दशन सन्त का साथ करने.ओर्‌ सत्‌ शाख ४ 
‰ के विचारसे भाप रोता है । जव विचार द्दृ हौ जाता हं त स्वस्प 
‡ का साक्तातकार होता है ओर जव स्वस्प का साक्तातकार हेता दे { 
तो स्यन्द ओर निस्पन्द एफ भाव हो जाता है । हे राजन ! तेरे 
‰ घर मे बह्यवेता चुडेला थी उसका स्यागकर तूने बन-मे आ तप का 
ॐ आरम्भ क्रिया इते वडा टु-ख पाया। परन्तु अत्‌ जागा दे ओर 
> तेरा टु.ख नष्ट हुभा है ओर शान्तपद्‌ को प्राप हुभा है। जेसे जन- 
‰ जने रस्सीतते स्का ज्ञान होता दै ओर भली प्रकार जानजाने पर & 
‰ रस्सी प्रकट हो जाती दै, इसी प्रकार जिसने निस्पन्द होफर अपना $ 
‰ स्वय देखा हे उपषको पुरन मे भी आत्मा दी माता हे ओर जव & 
५ मन की चपलता मिट जाती दे तव तुरीयातीत पद को प्रा होता ¢ 
भ देजो बाणी से नदी कहा जा सक्ता! हे राजन्‌) तू भी अवरपी $ 
‡ पदको प्राप हभ है जो मन ओर वाणी से रद्दित तुरीयातीत पद्‌ 
% दै वों फोर चोम नदी केवल शान्तिपद दे । 


थी योगवाशिष्ट-मापा, निर्वाण-पकरण फा नरवरबा सर्ग समाप्र ॥ ९० ॥ 


४. ४ 
इक्यानबेवां सगे ।  ,, 
शिखरध्वज घ्री प्रासि वंन 

५ म्भमज ऋषि ने राजा फो इस प्रकार उपदेश देकर कटा, हे 
& राजन ! अव मे अपते स्थान को प्रस्थान करता क्योकि 
अव सगं मे व्या के समन्त देवतागण उपस्ति हुए होंगे, य॒दि वहाँ 
सुभे मेरे पिताने न देखा तो बे बहुत दी क्रोध करेगे । दे राजन ! 
जो पुरुप कल्याणकारी हे वे वदे री प्रस्ता प्र विशेष ध्यान 
देते ६ । मेने जो रेषा उपदेश किया दै कि सम्पूं वासना कोत्याग 
कर किसीमे वेध कर न रहना वह सव शाघों का सार हे जव तक 

मे यदयं न जञ आत्म स्वरूप में स्थित न रहकर ओर सं त्यामी 
जीवन आदे जसे विचरा करना । जव कुम्भजः युनि जनि केलिये £. 


सक काकककाकण्यकमककग द कम्षः करक ६. 
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उठ खडे हये तो राजाने भध्यं ओर फूल आदि पेरोपर चदाकर पूजाकेरने 
फे निमित्त लडे हुये परन्तु वे मारे स्नेदके मूतिंवत्‌ दी रदगये । इतनेमे 
म्बन छिपि अन्तर्धान हो गये । राजा युनि का अगेन देख 
विचार करने लगा कि देखो दशर की नीति नदी जानी जाती कि 
नारद मुनि कँ १ उस्तका पुत्र कुम्भज कहाँ १ ओर में कष १ मालुम 
होता ह फि किसीने मुभे कुम्मज ऋषिका रूप धारणएकर जगायाहे। 
यह बहुत बड़ा पि ह फं जिने युके अङ्नानसूपी गदे से निकाल 
कर्‌ स्वरूप की प्रापि दी जर रेरे सम्पृणं सश्य नषटकरदिये ओ ये 
अन्ञान निद्रा ते जागकर निदः पद मे स्थित हुभा । इधर राजा 
शिखरध्वज सम्पूणं इन्दियो स्थित कर मुनिवत अत्म स्वरूप मे स्थित 
हुमा ओर उधर रानी बुडाला इुम्भज का येष त्यागकर अपना 
मनोहर स्पवना आकाश को लते हुये अपने नगसे पहु ओर 
स्ी-समाजपे पर्हुचकर मंतरर्योको आज्ञा दी कि तुमलोग अगने-अपने 
स्थान प्र स्थित हो जाओ ओर आप राज्यस्थान पर विराजरर 
प्रजापर शापन करने लगी। निदान एसे तीन दिन व्यतीतकृर रानी 
पुन. कुमिज का वेष बना उस स्थान पर आ विराजी जीं राजा 
्ञानमे निम॒स समाधि लगाये बैड थे। एषा देख ह प्रपतन हई ओर 
विवार करने लगी कि प्रनेता फी बात है किजो राजा स्वह्प मे 
स्थित होकर शान्तिपद को, प्राप्न हुभा। रानी ने एषा देखकर राजा, 
को जगानेके लिए सिह की भोति गरजना की जिसे जङ्गलके प, 
परती अपने-अपने स्थान त्यागकर भाग गये किन्तु राजा ज्योँका 
त्यो पड़ा रहा । पुन. हाथ से हिलाया तो भी वहउपी प्रकार निम 
ही रहा । ओर पापाण की भोति तनिक न हिला। रानीने विचारा 
किं राजा कीं शरीस्त्याग न करे,यदि एेसाक्ेणा तोमे भी यदीं 

शरीर त्याग द्रगी । रनी ने रेषा सोचकर फि मुके इनके साथ दी 
ॐ प्राण त्यागना उचित है उत्सुक हुई किन्तु इका भविष्य परिणाम & 
 विचासने के लिये उतने नेवं प्र हाय फेरा ओर अपने शरीर ते ई 
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ॐ ठीक-टीकः ज्ञान फर लिया तो विचार किया कि यहं इसी से जीवन 
‡ युक्त होकर विचरेणा 1 रामजी ने वशिष्टनी से कहा कि हे भगवन्‌ । 
सके एक शंका छे रही है वहं पाकर जाप सुभे वतला दीजिये ! 
% वद्‌ यद ट फि आपने कहा फि ऊुम्भज ने जव राजा के उपर हाथ 
फेर तो वह पापाण की नाई पडा था जर पुन. एता कहते है मि 
% कुम्भज ने हाथ फेरकर देखा तो उक प्राण अभी शेष ह तो एषा 
‰ ज्ञान कुम्भजकफो कते हुआ ? वशिष्ठनीने कहा-दे रामजी ! निष शरीर £ 
% मे पुय॑का होती है उमे एक भकार फी इरियावलता होती दे । ¢ 
ॐ रे रामजी । अज्ञानी का चित्त रहता दै ओर ज्ञानी का स्वत्व जो 
& प्रारज्धकेवेग ते एता हे ओर ब्रदमसूप क स्फुरण से वह पुन 
‰ शरीर पाता हे। ज्ञानी फो इष्ट ओर अनिष्ट एकमा हे ओर अक्नानी 
% तो इट मे प्रप ओर अनिष्ट परा हने पर अप्रसन्न हेते दै। दे रामजी ! 
र ञानी जव शरीर त्यागते है तव ब्रह्य समुद्र मे स्थित रेते ओर जव 
भ तफ उग्रे सत्ता रहती हे फर करते ह। ज्ञानी जव शरीर त्थागता 
% दे तो उ्तमे केवल सद्म ससार दी शेष रहता हे । जिस प्रकार बीज $ 
ॐ से ¶ृ्, पल ओर फल समयावुसार निकलते हे उषी प्रकार राजाका £ 
‰ स्वत्व पीजरूपी ब्रह मे स्थित रहताथा ओर समय पाकर फुरताथा। 
‰ तव म्भ स्प चुडालाने विचारा कि इनको भीतर परवेशकर जगाञ। 
% यदिमं न जगा तो नीति से इको जागना दी ह। ठेषा विचार कर £ 
उपने अपने शरीर को ओर चेवनतामे स्थित होकर स्फुरण दारा उपमे £ 
‡ प्रवेश किया जौर उषकी चेतना जो शेप थी उक फोड़कर अपना ई 
% लिया ओर बडा सोभ दिया ! इस प्रकार जव राजा हिलातो भाप £ 
£ निगल आई ओर अपने अस्तित्व मे स्थित हो गई । ओर सापवेद ® 
‡ के मनोहर म्रौ का गीत गाने लगी। राजाने एषा देवा किङुम्भज & 
छनि सामवेद का गान कर्‌ रद हं । उन देखकर वट्‌ वहूत परष् £ 
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दशन कर मे बहुत प्रसन्न हुआ । दे भगवन्‌ 1 ऊुलरूपी अचल पवेत & 
पर यह देदरूपी इक है अव जो एूला दैनिसे आपने पावनक्रिपाै। 
एसी किसी की सामथ्यं नदीं हैकि जो आप जेते के चित मे प्रेण & 
क्रे । जिस॒ आत्मा मे सदेव ईश्वरका वास हे उम चित्ते सुमे स्मरण & 
कर अपना दशंन दिया दै यद मेरे बड़े भाग्य की वात है । हेभगवन्‌। 
आपने मुभे आत्मरूप वचनो से पवित्र क्रिया था ओरं अब चित्त 
मे मेरा स्मरण कर पावन किया दै। इस पर कम्भजच्रपि ने करा- 
हे राजन्‌ । मे भी तुम्हारा दश्च॑न कर अति प्रन हभ ओर वुम 
जैसी प्रीति मेने पहले किषी मे न देखी । इम्भजज्रपि ने कह- 
दे राजन्‌ } तूयुमेस्मगंसेभीप्रियदहै ओर व्दारेदी लियेमे 
स्वगं से आया दह किन्तु अव स्वगं न जाङगा वुम्हारा सहवासी 
वनकर यदी रहरगा। राजाने कहा-हे भगवन्‌ ! जि्तपर आपजपैलोगों 
की कृपा दउसे तो स्वग॑का सुख भी व्यथं दी 'हे। यदि जापका मन यह 
रहना चाहता है तो इस मदीमे विश्रामकर इे पवित्र करं। ऋपिने कहा- 
हे राजस्‌। तू यह वता कि वु्ेउचित प्री मे संतुष्ट हुई दै यानदी ओरत्‌ 
जीवन, मरण से युक्त होकर आत्मपद को प्राह हभ दै या नदीं ? 
तू मेरे इन प्रभो का उत्तरं उचित सरूप मे प्रकटकर इसपर राजा मै 
कहा-हे भगवन्‌ ! आपकी कपा से मे उप्त उचित पद को प्रप्र हज 
हं जश्च संसार सीमाका हद्‌ दै। अव्‌ अप मु उपदेश कसे योग्य 
नहीं क्थोकरि अव में जीवन मरण सै मुक्त होकर विचर रहा हं। अव 
सुमे कोई विकार रोप नही । .अव मुभे एेसा ज्ञात होने लगा कि 
मे स्वंदा तृष, अनित्य, प्रारूप आत्मा ओर अपने निम॑ल स्वभाव 
मे स्थित सात्मा ओर निरविकल् हं अव मुभे पुरना कुच नदी दे & 
ओर भे शान्तिरूप ह चिरकाल सुस | यह वातां कर दोनों वहते ¢ 
उठकर चले तो एकं अत्यन्त रमणीक सरोवर पर जो कमलो से भरा 
हुभा अत्यन्त सुन्दरं प्रतीत हो"रदा था उ्षपरं पहुचे. पुन. उपमे 


१ स्नान करं पूजा पाठर वहो से भी प्रस्थान कर दिये। प्रात्‌ वदँ ई 
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५६ द सं मीर यनोमि विवस्े हर ख गदल वन व 
५ इष प्रमणमे उनका अधिक कालव्यतीत हुभा जोर कमश. दोन री & 
‰ समान आचरएयासे से गये । अव इम्परन ओर राजाकौ मियां इ 
& मेको मेदन रहा! शम अशुमजो भी आता पहं पव मे श & 
‰ सत्तासे स्थित रहते ओर आत्मा के अतिरिक्त उन्दअन्य कोद भी स्फुरण & 
‡ नीं चेता । एक समय रानी को यह इच्या हुई पि यह मेण पति £ 
दे मे इते साय सम्भोग करं । उच कुल की धियो का यह कर्तव्य & 
हे कि वह अपने पतिदेव को प्रसन्न रतं । भोग करने योग्यं अभी मेरी 4 
अवस्था भी है} राजा का शरीर भी देवता के समान दै ओर यह 
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द, 


द 
# 
मङ्गलप्रद स्थान भी परा दे । इषते अन्या हे कि भें राजा सै यह { 
विचार परक्टकर्‌ अपनी मनोकामना पूणं कर। इषम एक लाम ओर £ 
¢ 
४ 
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भी हेकि इमे रजा की प्रीच्चा हो जायगी ओर्‌ शरीरका स्वभाव 

% साथ रहता दै इपकी भी पूति हो जायगी । यह विचार उसने 

ॐ इम्भन से कहा-राजस्‌ ! इी चैत्र शुद्ध पत्त मे एकम तिथि को ‰ 
‰ ब्रह्माजी ने सवना की थी जिससे इष तिथि प्र स्वगं म बदाउत्व ¢ 
> होता दै ओर उसमे नारद आदि अनेफ़ मुनिजन एकत्रित देते है $ 
‡ अत, मेँ उ समारोद्‌ मे सम्मिलित दोना चाहता ह । आप्‌ आह्ञा £ 
‰ देतो जा] राजा ने कहा-जाञओ, कोई चिन्ता नही।. तब राजा € 
‰ कौ इमं अदेश के साथ एक पुण्पमञ्जरी देकर चली कि मेँ जव तक & 
लौटकर न आङ तव तक आप इषी स्थान पर वैडे हुए इन पुष्पा £ 
को देखा कौनिएगा । राजा ने भी कु पुष्य उपके दाथ से लेकर & 
कहा-अच्या जाओ । तव ुम्भजरूपी रानी आफाश को उडी जीर & 
जदं दक साजा फी दि पच सकती थी वद्य तक ते यड उषी ¢ 
म्भज) स्प मे चली गई पर जव उने जान लिया किअयराजा & 
सुमे नहीं देख सकता तव उने अपने गलेकी माला तोड़कर राजा £ 
£ पर गिराया ओर अपना वेष परिवतित कर चुडालाे रूपमे होर £ 


‡ आकाश को लोयती हई जपने अत. पुर मे आ पहुवी । वहं राना £ 
401 
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नन £ 
तो येन, स्ययं राज्य पिहाप्तन पर आसन दो प्रनाकाप्रमेष यि € 
ओर जो कायं विग थे उनको सुधारकर राजा के पषचली। राजा & 
पुर फे धाहर थे । तव उनकी परीका लेने केलिये किर अपनाङम्भन £ 
फा येष वना बह राजा के पाष परी । देवा को राजा वियोग से £ 
बरी हो वैठे हं । उन दु. देखफर ब इ पवना दी चाहती 
फ़ राजा ने ुम्भज को देखङर पृछा, भगवन्‌! आपका अगपन 
कैसे हुआ ? ज्ञात होता दै कि आपको माम॑ वदाकटहुभादै { 
जिसे आप कुय दुःखी प्रतीत होते हँ । प्र आपजेते न्नानवानां को ¢ 
दुःख नहीं होना चादिए । अच्या, कदिए आपको भ्या दु. दे। & 
कुम्भज ने कहा-राजन्‌ ! यह जो एफ़ पितर के समान आप पू रहे 
ह वह परमं उचित है । इसे मेर भी यह्‌ कर्तव्य है मेँ अपने 
मित्रसे को दुरा न कर । अच्छा तो सुनिए । मै स्वगं समासे & 
आ रहा हं । स्वर्ग-समा में मँ जव तकरथा तव तक केवल नारदजी $ 
के पास बैग रहा । पर नारदजी कातो यह स्वभाव फि वह कभी & 
एक स्थान पर नदीं रहते, कयं दी देर वों वेठक़र जघ चलने लगे £ 
तयमेंभीउग तो रन्दीनि मुमपतेक्हारिि अमं जरह 
तुम्हारी भी जद इच्छा हो जावो। तव मेँ आकाशमागं से होता हुभा ई 
आरहा था रास्मेदेला रि भूषण ओर श्याम वल धारण भि साफ € 
रूप मे दुरवाशा्रपि आ रदे थे। सामना रोने पर मेने उनको दण्डवत & 
कर कदा फि हे मुनीधर ! आपने यह स्री का सा सूप क्यों धारण £ 
कर लिया ह ? मेर एेा कहने पर क्रोधित दोर दुवां्ताजी ने कहा 
किं हे वेद्याका पुत्र] तू यह एषा शब्द उचारणकर रहा ह ? युनियों § 
के भरति तराता कथन महार्‌ अनुचित है। इपमे अशम क्था ६किजो $ 
तु एषा व्य्न बोलता हे । च्या अवतूभी घी होगा| कारणक्रि ¢ 
मत्ते ह ओरक्ते्रमें नेपा वीजबोया जातादै वैमा ही उत्पतन 
होता दै । इते अव तू खी हो जायगा ओर रात्रि फे समयतेरेसव £ 
अङ्ग प्य स्री फेस हो जायेगि इत्यादि। सो हेराज्‌! अवहुर्बााजी ¢ 
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निर्वाण-प्रकरण ॐ ¢ 
% १८२ -4& 1 
२ के शापते मुभे यह वडा भय ओर दु.ख उतपन्न होगया हेकि अब्र मे 
स्री शरीर से आपके ध ओर ठ & 
> कैसे रह सकेगा ! इष वात की मु बडी लङ्गा हो २ प्मज € 
४ 
के एेषा कदने पर राजा ने कदा-वस, केवल यदी बात दै । ष्या ई 
‰ ठम दु्वााके एषा कहने ही े दुली दो? इमेकय दुःख । तमको & 
ॐ शरीर से क्या प्रयोजन । तुम शरीर तो हो नी, ठम तो केवल आत्मा ८ 
‡ हो ओर आत्मा निरलँप हे । अत शरीर चादे जेष दो इतकी चिन्ता & 
मत करो ओर अपनी ममता मे दी स्थित रहो. देखो, ज्ञानी पहा & 
के लिये रेयोपादेय कुं नदीं रहता, वह अपनी समता मे दी स्थित ४ 
‡ रहते है । राजा फे इष कथन को ङुम्भज ने स्वीकार कियाओर पुन. £ 
‰ स्वयं उसीकौ व्याख्या कर त १ कथन १ ट 
ॐ जित स्थानमे ज्ञान की प्रा्ठि हो रषी चेश पा चादिए 3 
भ इन्द्रं का दमन कर विपयोंसे युक्त होना चादिए। ह यह भगवान्‌ ई 
भ नियम ह 8ि रीर है तव तक इसका स्वभाव साथ ¢ 
> कानियमहैकषिजवतकश्व ३ ६ 
५ रदेगा, पर ज्ञानी फो इषकी चिन्ता न कर स्वभाव को साय रते £ 
हये सव कय ज्ञान सहित करना चारिए किन्तु उस यन्धवान्‌ न होषे। 4 
‰ भगवार्‌ की इस नीति का त्याग करना उचित नदीं। वतर शरीर ई 
देतव तक उपक स्वभाव होता रहेगा 1 इससे ज्ञानी पुरुप रो उचित दैकि 
शरीरं ओर इन्दियोसेचेष्टातो करे पर फिषी मे बन्धवाय्‌ न दपे। & 
इष प्रफार चेष्ठा करता हुआ भी जो वन्ध न होउते सममन ब्राहिषए्‌ ६ 
कि उसङ़ा कमे ज्ञानसहित है ओर जो बन्धवाम्‌ हो जाय वह भन्नानी ई 
४ 
५ 
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1 


दे । आशय यह फ ज्ञान सरित किया हुजा कम बन्ध नरी ओर 

 अङ्गानयुक्त किया हुआ कमं वन्धवान्‌ होता दे । शाघोक्त विधिं ् 
भं ओर प्रमाणो से सप कुड किया जा सकता द, उपक भोगने मे कोह $ 
‰ दोष नहीं 1 यह कहते-कहते सायंकाल का समय हुआ ओर वुर्वंमग- १ 
ॐ वान्‌ अस्त हो गये। तव कट दोनोने स्नान कर सन्ध्यापूनास्ा & 
ई ओर पुन. वातोलापर करने लगे। इतनेमे इुम्भज का शरीर घी का होने ¢ 


म ककय तष्दतवपकन्स्‌ 


(2.7.111 


ष प व १ 
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= लगा । तब राजा ने कटा-देखो, अव तुम्हारे सिर के बाल वद्ने £ 
ॐ लगे ओर अब देखो वघ भी नीव तक आ गया ओर यह देखो & 
कुम्हार दोनों कव भी लियो के से हो गये । कुम्भ ने, देखा तो क्तव 
% अङ श्रीके समान रो आयेये ओर अव वह ङम्भजका शरीर बोकर 
चुडाला यनीक रूपमे चो गये ये । इप्तपर राजा ने पृडा-कटो, क्या & 
‡ अव भी तुम वही आत्मतत्व नहीं हो जो पहलेयेचुडालानेकहा- £ 
हो भेँतो वदी हर, केवल मेराशरीरदीषेपादो गया है] राजाने ह 
‰% कदा-तो शरीर से तुमसे क्या प्रयोजन! अव चलो शयन्‌ कर| रानी & 
शं ने पुष्प शैया लगाई ओर दोनों जाकर एकदी शैया पर सो रहे। इत 
‡ प्रकार रात भर्‌ दोनों एकी शया पर आत्मतत्व मे लीन रहकर चुप- ¢ 
ॐ चाप पडे रहे जर किंसीने किसीपे वार्तलापतक नहीं की। प्रातः रोने & 
‰ पर दोनो ने उरकर्‌ स्नान ध्यान करिया ओर पुन. चुडाला ुम्भज £ 
होकर राजा के साथ सत्सङ्ग करने लगी। इसी भोति प्रति दिन चुडाला ¢ 
# रातभरं खी रहती ओर दिन को कुम्भजका शरीर धारणकरलेती। & 
‰ं चिन्तु उनमे कोह मेद न था। दोनों ही सर्वदा समान सत्तामेस्थित ¢ 
रहते ओर किंसी को दपंशोकं नही होता। इष रूप मे वहीं कुड काल $ 
रहकर दोनों यत्रतत्र विचरन लगे । & 
शरो योगवारिष्ट-माषा, निर्वाण-मकरण ङा इयानेव सर्गं समाप्त ॥ ९१ ॥ 


7 1 © 

वान्वा सग । 

विवाहं लीला वणंन । 
इ क कर वरशिष्ठनी ने काहे रामजी ! इस प्रकार 
¢ विचरते हुये दोनों मन्दराचल की कन्दरा मे जा पूवे 
४ तव वहां कुम्भ रूप चुडाला ने राजा की परीका लेते 
लिये कहा कि हे राजम्‌ । यद्‌ दईधरीयनियम हे कि घी को पुर्‌ 
अश्य चादिए सो जव मं रत्रिमे क्ली हो शयन करने नातो ह 
तब मुभे पति सम्भोग करने की इच्छा होती है, सो.इपकफे लिये मे 
आपसे ˆ को नहीं देखती । अत्त है 
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‡ जीर्न दी आपकी ची ह । इस कारण सुमे अपनी भायां जानकर & 
शं जसा कुच खी पुश्प का व्यवहार हो मुके किया करं । मेस युवा- 
# वस्था भौर आप भी स्वसूपवान दह । ज्ञानी को उचितदैि 
% जो इषं भी अनिच्छित प्रापो उत त्यागन करं । मै जानती ह 
‡ कि आपको हव्या नदीं है, पर श््यरीयनियमकौ मी आप केसे भङ्ग 
ॐ कर सकते हे । इसपर राजा ते कदा-हे साधो | य॒मे पराम न तो 
‡ कोई सुख है ओर अप्राघमे न कोह टु-ल है । मेरे लिये तो तीना दी 
> अगत आकाश रूप भारते दै । अत. मे कुद नदी कहता, वु्दारी £ 
५ जैसी इच्छा हो वैसा करो । इुम्भज ने कदा-तव तो ठीक हे। आज ई 
& पिमा फा दिन शमपरद हे, इसे चलो मन्द्राचल पव॑त पर चलकर ¢ 
य 1 १ व कहा-चलो। ¢ 
> फिरितो दोनं रव्याहकीसमगप्रम गङ्गा मे स्नानकर £ 
% वन्द्रा मे जा पुषे । पश्चात्‌ सन्ध्या समय आने पर राजाने क्म्भज $ 
कौ ४ ओर ५ 1 मुकुट रख र । तप £ 
ॐ उम्भज ने अपना शरीर त्याग सी का शरीर धारणकर राजा सेकटा- & 
‰ दे राजन्‌ मव आप सुभे मूपण॒ पहनाद्े। तव राजा ने उते अनेक £ 
प्रकार फ भूपणों से सालकृत कंर दिया जिसे अव वह पार्वती फे & 
‰ समान्‌ सुन्दर दो गई । तथ चुडाला ने .राजा से कहा-दे राजन्‌ ¢ 
% अवमे आप्कीस्ी ह ओर मेरा नाम मदनिकाहै। आपमेरे पति $ 
 ६। आप सुभे कामदेव से भी घुन्द्र मापते ह । वशिषटनी कहते द £ 
शं किदे रामजी } इ प्रफार्‌ यदपि डाला ने राजा के चिचक मोहने ई 
र लिये वहत य्‌ कहा-विन्तु राजा को कुक भी हपं न प्रा्हुभा & 
श ओर विराग से शोकवान भी न हआ 1 पञ्चाद्‌ शराघातुषार विवाह £ 
‡ के अन्यजो कायं शेष रदे दोनोनि मिलफर उपे सम्पूणं किया ओर 
‡ पाणिग्रहण के समय रानी न कहा-राजन्‌ ! आज मेने भापको अपनी & 

५ समप ज्ञाननिष्ठा सद्रप दी } राजा ने भी हेषा ही कहकर अपनी £ 
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होते-होते एक प्रहर रात्रि शेष रदी । तव रानी ने पुष्प शय्या लगा 
कर शयन किया ओर राजा भी उषी पर जाकर 'सो रहा पुन. एफ 
दुसरेसे प्रमालापए करते २ राति व्यतीत हो गयी ओर किसीने मेन 
नं किया । जव प्रातःकाल हुभा तव रानी मदनिका ने फिर्‌ ऊुम्मन 
का शरीर धारण कर लिया अर स्नान कर सन्ध्यादिकं कमं किये । 
इष भ्रफार एक माक्ष तक दोनो मन्दराचल पव॑त मेँ रहे ओर प्रति 


दिन राति मे दोनो एक श्या पर शयन करं । 
धी योगवारिष्ट-मापा, निर्वाण प्रकरण का वानव सर्गं समाप्त 1 ९२॥ 


तिरानबेशँ सर्गं । 

माया शक्रागमन वर्णन 1 

1१ शिष्टनी वोले,-हे रामजी ! इष प्रकार वदँ एक मास रह्‌ & 
५२९ 


++ +++4444+4+444 4.4 


कर दोनो चलते तो उदयाचल, युमेर, ओर कैलाश आदिक ॐ 
पवतां का भ्रमण करते हुए एक गहन वन मे जा पुव | उष वन ॐ 
मे परहुच कर रानीने अपने मन ये यह विचार क्या किंमेनेरा 
को इतने स्थान दिखलाये फिन्तु इसका चित्त कदी भी जोगार 
न हभ इससे अब राजा की मौर भी कब परीता सेनी 
ब उने अपनी एषी माया फेलाई फि इन्द्र, वरुण, क 
ओर शिव तेतीसो कोटि देवता ओर धमंविद्याधर, कि 
अप्सराये आकर ब्य नृत्यकरने लगो । उपस लीलो र्ल्-न् 
ने उठकर इन्द्रं की पूजा की ओर हाथ जोडकर पुष्या ~= 
इस गहन बन मे आपका किक लिये आगमन हृ > =्द 


# १; 
क 


+ सनकः ।॥ + 


गद कयत्कयनफरकम्केनदमक््षष्ध, 
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ॐ है ओर अव आप मेरे साथ स्वगंको वतिं ==>. 


रं हाथी मगा ह अथवा उवा घोदा ठो व्छन्न्न= >” -. 
#थाभाप्ेलियेरमेगादूं ~ ~ ५ उकम 
‰ शुखो को भोगने के ^ "ष्व = 

आदिक आं == । 
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% स्वगं मेचलिये । इन्द्र के एेसा कहने पर राजा ने कहा,-दे मगवन्‌। 
‡ कँ चले ! चलना तो वरदो का ठीक है कि ज्ोँपे आना न पडे। 
‰ वहपेतोफिरिआनादीहोगा। स्वगंमेक्याहै!? हमारे लिये 
जदो हम वै दे यदी स्वगं है । आत्मा के अतिरक्त ओर कोई स्वगं 
नीं । हम इी स्वर्गरूप आत्मा मे स्थित दे, छम किपी ओर स्वगं 
मे चलने फी आवश्यकता नहीं । हम सदा तृष्च आनन्द सूप हें । 
दूस पर इन्द्र ते कहा,-दे राजन्‌ ! यथाप्राप् मगो को न भोगना 
अन्याय है । तुमको जो प्रा हुमा द उत्का सेवन क्यों नदीं करते? 
अच्छा तुम नहीं चलतेहो तो अव हम जतिदहं। वु्हारा ओर € 
करुम्भज का कस्याण हो । हे रामजी ! एेा कहकर इन्द अपनेसाथ £ 
के समग्रदेवताओ ओर गन्धर्वो सहित अन्तर्धान होगये। हेरामजी} ® 
यह इन्द्रादि समग्र देवता चुडाला फे संकल्प से उढे थे ओर जव ई 
सकटप लीन हुभा अथात जव परीक्ता मेँ राजा उती हो गयाओर £ 


स्वगं के घुखों फो भी उपने तुच्यं कहं दिया तव वे सभी दैवता ¢ 
अन्ध्योन हो गये । 


शरो योगवाशरष्ठ भाषा निवौणपरकरण फा तिरानवेवा सर्गं समप्न ॥ ९३ ॥ 
र > ९५ ४९१ 
चरानर्ववा समे । 
माया पिञ्जर वर्णन 1 
शिष्ठजी ने काहे रामजी ! जव इस चरसि नै भी 


1. 





(41.4.94 


२५९०५२८५ ८९.२५५२ ८६५२५. ८९ ०२०६०६८६ ३ ६५५६८ ८६३ २८५४ 
4.010.442. 


को डी प्रतता हुई । प्र उने राजा की ओर $ 
परीक्षालतेने का विचार किया 1 एक दिन जव दोनों ¢ 
उतत बन मे विचर रहे थे तव बुडालाने राजाको ई 
कोप ओर सेद उत्प करने के लिये एक नवीन दस्य उपस्थितक्यिा। ¢ 
वह दृश्य यह था कि जव सध्या समय रजा गङ्गा के किनारे जाकर & 
ॐ ध्यान करने लगा तव इधर छम्भज मे बन मे एक देवं मन्दिर की ई 


भ सना कर चारो ओरफुलवादी लगा दी ओर जैते देवता की रचना ह 
01114441. 
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%& 
£ 
ॐ होतीदे वैसे दी अपने संकस्पसे घी पुरुष का देवता श्व कर ध 
मन्दिरमे बेट उष पुरुपके साथ विहार करने लगी । इधर सन्ध्याकर 
जव राजा स्थान को लोटा तव श्या देखता है कि स्थान मन्दर 
के रूप मे परिणत रै ओर उसमे एक अत्यन्त सुन्दर काषी पुरुप फे £ 
साथ मदनिका सोई हुई काम चेष्ठा कररदी है । यद देव कर राजा & 
ते भिचार किया कि चलो, दोनो आनन्द से शयन क रे दै.दनके £ 
> आनन्द मे विद्र कौन उपस्थित करे । एेपा विचार कर राजाकोन & 
ॐ तोक सेद हुभाओरन कोई करोथ वह समभावमे स्थित रह & 
> मन्दिर से बाहर एक पापाण की शिला पर आकर बैठ गया ओर £ 
ॐ पुन. “अद्ध उन्मीलित नयन, युद" अर्थात्‌ शाम्भवी युदा लगाकर ई 

> समाधिस्थ हो रहा । एक घी के पश्चात मदनिका उष कामी पुरुप 
‰ को त्यागकर राजा फे पास आई ओर राना को समाधिस्थ देखकर £ 
नम हो हाव-भाव दिखाकर उसके समक्त नाचने लगी। तव उक्ष 
भाव को समफ राजा ने कर कदा-ओहो ! मदनिका तुम उत 
ॐ आनन्द को चोडकर यदं केत चली आई? तुभ तो बडे आनन्द मे 
शं थी, अव वहाँ फिर चली जा। सुमे इका ङ्ब मो दु-ख नदी 
% हे। मे अव भी हषं ओर शोक सै रहित ग्योंकात्यों स्थित द्र। 
ॐ पर तेरी ओर उ कामी पुरुष की प्रीति को मेने देखा दे । जगत मे 
> परस्पर प्रीति नदीं होती इसे तू उषो ओर वह तुभे सुल दे, मेरी 
> एषी इच्छा हे । हे रामजी ! राजा के एेषा कने पर मदनिका ने 
> नीपे मस्तक करलिया ओर दाथ जोडकर बोली,-भगवन्‌ ! त्तमा 
= कीजिए, मुखसे वडी अवज्ञा हुई। अव कोष शान्त कर्‌ सुफपरङ्ृषा 
कीजिए । मेने स्वतन्त्र होकर एेपा नहीं फिया दे। वकि इसका £ 

ॐ एफ पृत्तान्त हे, सो सुनिए । जव आप सन्ध्या करने चलते गयेये तव 
% यदय एक कामी पुरुप ने आकर मुभे पकड लिया । मेँ निवल थी. इष £ 
‡ कारण उसने जो चाहा किया । मेने अपने पातित की रक्ता के लिये £ 
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‰ १८८ # निर्वाण प्रकरण क £ 
< त्र बसी ८ 
ॐ पुकारा पर आप हूत दूर ये इससे न युन सके | इतने मँ उतत ब्‌ 


‡ ये पड़ कर अपनी गोदमे वडा लिया ओर जो इव भावना € 
‰ थी वह किया। इमे मेरा को दोप नदी । आप चमा करे ओर ¢ 
थ क्रोधन करं | राजा ने काहे मदनिङा ! तू वास्वार करोपका 
नाम क्या लेती हे ? युम तनिक भी क्रोध नहीं हे । क्रोध क्िपर्‌ 
कहं ! सव आत्मा ही तो चि जता है । किरि मी तेरा यह कमं ¢ 
साधुं से निन्दित दै । इते मेने अव तेरात्याग क्रिया ओर अव & 
अकेले मुख से विचरेगा । तेरी उत्पत्ति दुर्वासा के शाप से हु है। & 
अत. अव तू उन्दी फे पास चली जा। मेरा गुर इम्मज तो मेरे दी £ 
पाष दै1 उते ओर मुमे को राग नदीं । हम दोनों सदा दी 
नि.रागरूप है। 


धो योगवारशिष्ट -मापा, नि्बांण परररण का चौरनकैवां सर्गं समाप्त ॥ ९४ ॥ 


> ५ € 
पञ्चानक्वा स्म | 
चुडाला प्राकाव्य वंन 

५ रामनी ! राजाके इस रागरहित विचारको पुनकर बुडाला £ 
द्भ बहुत प्रसन्न हूर ओर उपे निश्चय रोगया कि अव राना £ 
‡ रागछप से रहित ओर शान्तपद में स्थित हुमा है। इष विचार को £ 
निश्चय कर तेने पर उपने यद दुसरा विचार किया फिंअव मुभे & 
% यह मदनिका का शरीर त्याग चुडाला रूप धारण करना वादिए । £ 
‡ यह विचार आति दी मदनिका बुढाला के रप म प्राट .हेगईं ! 
> हे रामजी 1 उसके इस कौतुक को देखकर राजा को महान्‌ आश्चयं & 
‡ हआ । तव यद दृश्य भयवा कौतुक कैषा ओर क्या है ? इष बात ¢ 
‡ फो जानने के लिये राजनि ध्यानावस्थित होकर देला तो उत ्ञात & 
‰ इभा कि यह तो रानी बडाला ह। पर यह क्ते आ गई ? पूना ¢ 
चादिए । पे विचारकर राजाने पूया-हे देवि। त्‌ करोते आगई? £ 


तुमे देखकर सुमे अपनी सरी का स्मरण हो आया । वदा आचर्य ¢ 
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हेकितू उषकेस्पमे कँ से आगर ! बुडाला ने कहा.-दे प्रमो! 
मे आप्की स्री डाला ह ओर आप मेरे पति दै । हे गजम्‌ कुम्भज 
से लेकर अब तक की जितनी शरीरे आपने देली रै, वह सव मेने 
आपको जगाने के लिये धारण की ह। आप ध्यान में देखे कि यह & 
सव चरित्र किसने किया टै] राजने ध्यानावस्थित होकर देखा तो & 
स्‌ वात ठीक पा । फिर तो महान आश्चयित हो राजा ने प्रेम ई 
पूर्वक चुडाला को कएट से लगा लिया । उपर समय उन दोनों को & 
जेसी भ्रसत्नता हुदै उपतका वणन नदी हो सकता । पुनः राजानेकहा 
हे देवी ! तुमने युफपर जेष कूपा की है, उका वर्णन मे नदीं £ 
कर सकता । तुम्हारी स्तृति मे वि प्रकार कर ? य॒द्‌ कते हुए { 
राजाके नेरौ अश्रृधारा प्रवाहित हो चली। पवात्‌ पेयं 'धारणकर § 
पुनः राजा चुहाला से कदने लगा-दे देवी ! अव मुभे ज्ञात हज & 
कि तूने मेरे लिये मार्‌ क्टोको सहन किया दै । मेरे लिये वारम्बार्‌ 
> आना जाना अर नित्य नवीन-नवीन शरीरो का स्वग स्वना ओर & 
% उडना इत्यादि क्या कोई साधारण कष्ट था । पर केवल मेरे लिये 
तूने यद सव यल किये । अतएव मे तुभे बारम्बार धन्यवाद देता £ 
‡ ह। द्‌ षन्य ह देदेवी ! तू मेरे लिए अरन्धती, ब्रह्मणी, इन्द्राणी, & 
शं पावती, ओर सरस्वती आदि धरे कुली कन्याओ ओर प्रतित्रताभो & 
मे ससे श्रेष्ठ दै । जि पुरुप को पतिव्रता प्राप्त होती है उप्के सव $ 
कायं सिद्ध होते हे ओर उपे बुद्धि शति, दया, शक्ति, कोमलता ओर ‡ 
मैत्री प्राप दती दै। हे देवी । अव तेरी पाते मुके फत्ता शान्तिपदप्राप्र 
हुआ दै फिजो सदं तप करने से भी नहीं परा हता। अत. तुमे £ 
# वारम्बार धन्यवाद हे! चुडाला ने कहा,-हे राजन्‌ 1 आप भिति 
र किये इतनी स्तुति करते है, मेने तो अपना कतव्य पालन कि दै। 
ॐ हे रजम्‌ ! यदि आप राग अर्थात्‌ अ्नान फो साय लेकर वनमे & 
‡ न गये सेते तो आप को इतना कष्ट न उडाना पडता । जेते कोई £ 


‡ कीचड़ त्यागकर गङ्गाजल को अङ्धीकार करे वैते दी आपने राज्य & 
+॥.4.1444.444444244 2 
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को त्याग आत्मद को प्रा्ठ करना वादा इष कारण आपको 
इतना कष्ट मिला । प्रर जय मेने देखा कि आप घन मे चले अये 
तव उष कीचड से मुभे निकलना अभीष्ट हो गया ओर मेने इतना ई 
५ य॒त्र किया। सोयहमेरा कर्त्यथा ओर मैने उका पालन किया। रानी £ 
ॐ के इष विचार को सुनकर राजा वडा प्रमे हज ओर आशीर्वाद 
शं दिया कि आज से एव प्रतिव्रता विँ पूपा दी कत्य करे जेष £ 
तूने किया हे पति्रता दी एसा महाम्‌ आत्म-कोतुक कर सती ई 
है। हे देधि! तु धन्य हेतूने मेरा उपकार किया । अच्छा, अवत्‌ & 
मेरे जङ्गसे फिर आकरलग जा । में तेरे उपकार का विर्णी ह। £ 
एता क करं राजा ने फिर रानी को कषठ लगाया। तव कएटमे 
% पृथक होने पर वुडाला ने पृष्ठा कि हे राजन्‌ ! अ आप मुमेयद ¢ 
वतलाइए्‌ फ आप कः स्थित दे १ अव्र आपको अपना रान्य ¢ 
‰ दिखलाह पडताहे या नदीं मौर आगे के लिये थापक क्या इच्या ५ 
् हे ? राजा शिखरध्वन ने का किदे देवी ! जिस स्वषूप को तूने ¢ 
५ सुभे ्ञानदेकरस्थिरक्या दे ओर ॐव मे उषी अपने आप शतपद्‌ £ 
मे स्थित ह| अवर सुभे न को इच्छा दे ओर न ॐोई अनिच्छा, इसते & 
‰ अव केवल श्ान्तसूप द जिस पद्‌ का कई उत्थान नरी ओरजो & 
पद्‌ निष्किशचन हे ओर जिस पद्‌ के आगे बरह्या, विष्णु ओरं महेश 
९ की मूतियों भी शोक्युक्त भाषती है, _ अवर मेँ उती पद में स्थित £ 
ॐ वदी सूपह्ं। अधिक क्या मंजोथा, अत्र वही हुमा! 
%हेदैषी। त्नेदी मुभे सप्ारसमुद्र से पार कियाद इते & 
श्तूदीमेरा र्‌ दे। अव्र सुभे ह त्ष आदिक शब्द्‌ कुद 
% नदी, मे शान्तिपद ह| मेन वु हू न स्थूल द| अव ञुकमे एषा & 
‰ तेषा शब्द कोई नदींदे। मे जरेत ओर चिन्मात्र हं । राजाके पेष ( 
ॐ कटने प्र चुडाला ते कहा-तो अव आपकी क्या इच्छा ३ ? राजा ‰ 
ॐ ने कहा,-दे देवी सुभे स्वयं इवं इच्या नदीं दै । अव जषा वू & 


ॐ कैग, वैसा दी करेगा । राजा के वचन फो युनकर चुडाला ने 
04414141... 
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्रतन्न होकर कहा.-हे प्राणपति ! अ आप विष्णु दो गये ह यद ई 
ॐ महान्‌ कायं हुञा कि आप की इच्छा नष्ट हो गई } अतः अव हमारे 
‰ आपके लिये यह उचित दकि जपा कुव प्राकृत आचारो वेषा करं ई 
ॐ क्योंकि प्राकृतिक आचारो त्यागकृरने से गिरने का भय रहता दे। 
% यदि अपना प्राङृतिक आचार त्याग देगे तो किप मौर का प्रहणए $ 
ॐ करना पगा । इपसे अच्छा है फ़ हम दोनो अपने प्रकृत आचार & 
ॐ को अरण कर भोग ओर मोक्त दोनो को मेते हुये विचरण क्रे । ई 
ॐ हे रामजी ! एसा विचार कसे हुये राजा ने दिन व्यतीत किया & 
> ओर सन्ध्या देने पर नैतिक क्रियाओं को कर रात्रि मे दोनों एक £ 
ही शय्या प॒र शयन किये । परेमालाप करते > रात्रि एक क्षण के ¢ 
ॐ समान भ्यतीत दो गई । त 
श्री योगपाशिष्ट-भापा, निर्वौण प्रकरण का पच्चान्ेवा समं समाप्त ॥ ९५॥ 


छानवेवोँ सगे । 
शिखरध्वज चुडालास्यान समाप्ति वणंन । 


{द शिष्ठनी वीले,-दे रामजी ! प्रात.काल होने पर राजा ओर 
24&; रानी दोनों ने उठकर स्नान किया ओर रानी चुडाला & 
# ने मनकेसंकदप से रलो का एक घडा रचकर उमे गङ्गा आदि & 
‡ पप्पृणं तीर्थो का जल डालकर राजा को सान कराया । जव राजा ई 
ॐ स्नान कर सन्ध्या वन्दन कर चुका तव॒ बुडालाने कदाफिहे & 
% राजन्‌ 1 अ आप मोह का नश कर चुके हं इतपे अव चल कर & 
‰ सुखपूंक अपना राज्य कीजिये । राजा ने काहे रानी ! यदि ! 
ॐ तुमे राज्य करने की इच्छा हेतो मेरा राज्य स्वगं ओर पिद्वलोक 
प भी दै इसलिये स्वगं मे दी चलकर राज्य सुख भीगो । रानी ने 

> कदा-दे राजर्‌ ! युके किसी वस्तु कीडच्डा ओर अनिच्चानदही है £ 
‡ क्योकि मुम तो सथ शुन्यवत्‌ प्रतीत होता हे! अतः मेरेक्िये न तो 8 
२ इचस्वगे हे ओरनतो इथं नरक है। हे राजन्‌ ! मेरी इत्तितो ¢ 


‰ पेषी अवश्य हे किन्तु शरीर धारण करने के कारण नियमायुकूल ई 
॥0.1.10.4404.41144.1141.444.4 3 
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वेश का उत्पन्न होना आवश्यक हे, इस कारण प्रकृतिक आचार का 
त्याज्य करना संवरण नदीं हो सकता । अस्तु आप चलें ओर ६. 
वसुभ फे तेज को ग्रहण कर राग-ढेप से रहित हो राज्य-एव भोगे । 
राजा ने कटा अच्ा, हम इतके लिये सन्नद्ध हे पर राज्य करे 
कै पूर्वं राजा को सेन्य-संग्रह की आवश्यकता है । क्या तुप एसा 
कर सकती दो ] रानी ने कहा, अवश्य । फिर तो उक्ती समय रानी 
ने संकल्प दवारा सेना सहित राजघुख की समग्र सामग्रियां रच डाली, 
ओर स्वको यथा स्थान स्थित कर दिया ! तद्रउपरान्त राजा सिर 
पर मुकुट धारण कर हाथी परस्वारदो दो तौ सैनिकों के साथ 
मन्दराचल पर्व॑त पर वियरने लगा । उप मिचरण मँ राजा ने अपने 
रतयेक तपके स्थानों को रानीको दिलाया उसी समय राजम॑तरी ओर 
नगर की मारी प्रजा राजा के स्वागताथं आ उपस्थित हुई । पश्चात्‌ 
राज-पूजन आदि की समस्त क्रिया दो नाने पर रानी सहित राजा 
अपने मन्दर को हुवा । आट दिन तकर मिलने फ लिये लोकपाल 
जर मङ्गलेशवरों की धूम रदी । पश्वात राजा छुखपुवंक राज्य करते & 
लगा ओर रानी सरित समद्टिरह जीवन्मुक्त अवस्था से सदसत वपं ¢ 
तक राज्य किया। पश्चात वे दोनो दी िदेह मुक्त हो गये । हे रामजी! & 


र तुम भी उसी प्रकार रागदेप रहित हो समस्त भोगों फो भोगते & 
हुए विचरो । ४ 
श्रीयोगवारिष्ठ भाषा, निर्ण प्रकरण शा छियान्रवा सर्गं समाप्त ॥ ९६ ॥ 


सत्तानवेवों समे । 

कचोपदेश वर्णन 
ह शष्ठ बोले-हे रामजी ! राजा शिखरध्वन का सम्पू & 
व्क शनान्त मेने तुमको सुनाया यदि उक्त पापनाशक त्तिक £ 
आश्रयकर्‌ आचरण करोगे तौ निधयदी आत्मपदको प्रा करोमे। तव $ 
उष आत्मपद्‌ फो प्राकर मोग ओर मो्तको भोगते हुए म पेते दी £ 
‡ न्न्य रोगे जे इरस्यति का पुत्र कच वोधवान हो धुका हे । ® 
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कच का नाम सुनकर रामजी ने कहा किट ग्य 
पुत्र कच कंते वोधवान हुआ कृपाकर इष इवान ग: 
सुना दीजिये ! वशिष्टजी कहने लगे हे रमर " > 
व्यतीत कर कच कुच जानने योग्य हुआ = ट 
दृरस्पति के पाष जाकर उषने पू मि एटि: 
पिजर सै कैसे निग्ला जा सकता दै स्वो यदत 
ह सव आत्मदेदादिक जीवों से भिथ्याभिपान 4 
प्रति सण अदं" त्व" मानता रहता ६, फ == 
रो सफ़ता ह दृहस्पति ने कहा-दे तात ! द्द जन्य 
मुक्त होने कँ पूवं सव ङु त्याग कले क उ 
बिना त्याग के मुक्ति नदीं होती इपपे युहि 
एव कुद त्याग करदे | वशिनी ने कदा-दे छ क. 
एते वचनों को पुनकर कच ने सव पेश श~ 
मागं लिया ओर वन में जाकर एक दन्दः +> ~ 
लगा। पुत्र के चले जाने से ज्ञानी वृह" > <. ; 
हुआ । जव कच को तप कत्ते आट कञ् .^ ~, 

दिन दृप्यति पुत्र को देवने के तिये व~ +" 


(3 
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पहुचकरर भ्या देखते हें कि कच सपमाङ्कि „~ 
लीन रे-दस्पति पुत्र के पास चले ऋ. “ 


* ~ ~~ 


क्च ने देला फ पिताजी आकर क; -. ` = 


५" (न 
पिता का पूजन कर प्रणाम क्या कै. 
लगाकर कुशल पूदा । पश्चात्‌ 
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पिता से पू्ा-किं हे पिताजी । व 

‡ के पात्‌ आज तप कते +` क 
क्या कारण हे कियुभेअव “2 ,. 
ने का-दे पुत्र | सव ५ 


५ 
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शु हो । यह कफर 
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% फ चले जाने पर कचने आसन ओर खग्ाला सहिते उप्त कन्दरा 
श ओर वनको भी त्याग दिया ओर दूसरे बनमे पटच कर एक कन्दरा 
मे जा वैठ । जव वद्य स्थित रह तप करते तीन वप व्यतीत हुभ 
% तव एक दिन उप्का पिता वृच्पति फिर उपे देखने पूवा । कच 
‰ ने फिर पताका युरुवत स्वागत किया। पश्चात्‌ कव ने कदा-े 
पिताजी ! अव तो मेने सब कुच त्याग दिया पर क्या कारण रैकरि 
% मुभे अव भी शान्ति न प्रष्ठ हरं ! अवनो मेने अपने पास कुतरभी 
‰ नही खला हे। अतएव अथ पाकर युफे वह उपदेश दीजिये जिसे 
श मेय कस्या दो । बृहस्पति ने कहा-दे पुत्र । अवर भी तूने पवस्व 
त्याग नहीं किया । कया तूने चित्तकात्याग किया हे! यदि न्ह ती अव 
चित्त का त्यागकर । वशिष्टनी कहते हँ ए हे रामजी ! एता कहकर 
इृटस्पति आकाश को चला गया । बृहस्पति के चले जाने पर कच 
विचारने लगा फि चित्त क्या दे । तप पहले उसने बनके पदार्थोको 
पिचारकर देखा कि यह चित्त है । परन्तु उन्दं भिन्न-भिन्न देखकर 
तत्तण उतेज्ञान हुआ किं यह भी चित्त नदीं हे ओर नेत्र भी चित्त नदीं & 
दे। तव क्या मेरा यह श्रवण तो चित्त नहीं हे। पर श्रवणएमभी उसे 
वित्त न ज्ञात हुमा । इस प्रकार उपने अपनी सव इन्द्रियो पर एक 
वार दृष्टि डाली ओर उसे सव चिन्त से रदित प्रतीत हुई । तव चित्त ¢ 
क्या दे यह जानने के लिये पिताके पास चज्लना चादिये एषा विचार 
कर वह्‌ दिगम्बर रूप कच आपन से उठकर आकाश फो चला मौर & 
पिता के पास पुव कर पूवा किदे देवयुर्‌! आप मेरे पिता है, & 
श्रापने चित्त त्याग करने के लिये मुभे उपदेश दियाथा सो पाकर £ 
वतलाइ्ये कि चित्त का रूप क्या हे ! बहस्पतिने कहा-दे पुत्र चित्त £ 
का नाम है अद्वार ओर इसकी उत्पत्ति अक्नान से होती रै ओर & 
‰ आस्नान से इसका नाश होता हे । जैसे जेवरी के अन्ञान से सपं & 
‰ भाषता हे ओर जेवरी फे जानने से मपंकाथरम नष्टे जाता ई £ 


थ चेते दी "अह" भाव का त्यागकर तू अपने स्वस्पमे स्थित हो। कच ई 
14111444 
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> ने काहे पिताजी 1 भर तो मेह फिर मे जपने आपका त्याग 
ॐ कैसे करं १ इसका त्याग करना तो अत्यन्त कठिन है । दृदस्पति मे 
ॐ कहा-नदीं इका त्याग तो अत्यन्त सुगम हे । नेत्र के वन्द्‌ करने 
* ओर सोलने मे तो कुद यत्त भी दे) पर अकारक त्यागने मे कु 
‡ यत्र नदीं दै । स्योकि इस अह्र की उत्पत्ति प्रमाद से है। आला 
> के प्रमाद से यह उत्पन्न हुआ है । पर आत्मा शुद्ध ओर आकाश 
‡ से भी निम्न है । तुम उसी देश, काल ओर व्तुसे रहित चिन्मात्र 
% सत्ता में स्थित रह । उपमे स्थित रहने से तू अभावः को न प्राप 
‰ होगा क्योकि आत्मा सव प्रकार ओर सवे स्थित दै । उसमे अहकार 
ॐ कावैसेदी लेश नींद जेसे समुद्रमे रज कालेश नही होता उप 

आलामेनएकरेनदौ। वह अपने आपमे स्थित दहै ओर यद 
जो कुद भी आकारवत्‌ दष्ट आता दै वह केवल चित्त का स्फुरण 
मात्र है । वित्तकेनष्ट रोने परतो आता दी शेप रहता है । यदि 
तुभे अपने टु.ख फो नष्ट करने की चिन्ता दै तो इन सथ दृश्यो को & 


छोड अपने स्वरूप मे स्थित रह । भ्योफि यदह सव कुद आत्मा ही 
का चमत्कार दै। 
भ्रीयोगवारिषठ-भापा) निर्वाण प्ररूरण फा सत्तानयेव सर्ग समाप्त ॥९७॥ 


= ५ ¢ 

्रदानवकवा सग) 

मिथ्या पुर्पोपाल्यान वणन 

{ शिषठनो ने कहा-हे रामजी 1 इृस्पति के उस उत्तम उपदेश 

व्‌ को सुनकर कच अपने आत्मस्वरूप मे स्थित होगया शौर 

जव तक शरीर रदा तव तक जीवनयुक्तपद मे विचरता रहा । हे 

रामजी 1 जेषे कच जीवन्मुक्त होकर विचरा वैपेदी तुम भी निराश 

ओरं निरदङकार कर धिचरो ! कम्दारया अपना आप णद्ध ओः 

अहेत निमेल पद है। रप्परे एक ओर दो का समविश नदी दै। 

अतः तुम उपी पद मे स्थित दभो । वह पद दुःख से रहिते ओर 
गा 


तुम वदी अद्कार, पुमा द्यो । इससे तुममे रहण ओर .त्य 
4/4. तवि , 


#॥6444444.0.0140444. 
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९ बह दिन रात हं श्नोर शोक मे डूवता रहता दै । किन्तु तुम किप & 
‡ द-लका नाश करना चाहते हो १ तुभे तो ओई दुःख दै ही नर्दी। € 
भ यह जितने भी आकार भासते हे सव भिध्यारैँ ओर्‌ ५1 इषौ & 
> मिथ्या पदार्थं को सत्‌ मानकर रक्ता मे लगे रहते दँ ओर फिरभी 
# कहतेहकिमेरादुखनाशदो। तो कसे हो सकता हे? यह छुन- 

कर रामजी ने कदा किदे मुनीश्वर ! अव आपके अश्तमय उप 
देशों को सुनकर मेँ तृष होगया ह ओर अवमे तीनों तापीं 
सर्वथा नाश होगया दै । हे भगवन्‌ ! अव आपी कृपा से मुभे 
शान्तपद की पराति हुईं ओर मुभमे कोई एरना नदीं रह गया। परन्तु 
जित प्रकार पपा स्वाती की वद्‌ के लिये लालायित दी रहतादे, 
उमी प्रकार मेरा हदय आपके उपदेशों फो सुनकर भी नवीन-नवीन 
उपदेशो को सुनने की इच्छा किये रहता है । अत. कृपा कर अव्‌ 
मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए । हे भगवस्‌ ! कृपाकर यहं वतलाद्ये 
कि सतं क्या दे ओर असत क्या द १ वशिष्टजी ने कदा-हे रामजी! ¢ 
इसको जानने के लिये एक आख्यान घनो । यह आख्यान वडा 
मनोरञ्जक ओर प्रपन्न करनेवाला है, जिसको सुनकर तुम्हं वदी हषी ५ 
आवेगी 1 ह राघव ! आकाश परे एफ़ शून्य वन हे ओर उसमे एक 
शं मूख बालक जो स्वयतो मिथ्या हे किन्तु सत्य रखने की इच्या 
ॐ रखता ह ओर कता है कि मेँ इष वन की रक्ता करंगा, पर वह & 
% नदीं जानता किं इसका अयिष्ठान जो पत्य है क्या र १ उपरो यह ई 
ज्ञान दै पि यद मेरा आकाश हे ओर मे इतर र्ता करुणा, ठेषा £ 
4 जानरूर मूखंता वश वह दुख पा रहा दै । कु समय पश्चात उने 
‡ उस बन पे एकः गृह बनाया ओर का कि मे इतके दारा -माकाश 

की रकता करगा । जव वह गृह क्रि ओर से टूटता त्र उते फिर & 


वक क ककव सत्प स 9द 


(+ +++ 34444 


% 


८८५८६८५८ ८९ ५६५2 ८८५२८५८९ 4८४2५४५ 
(+++ ++ 


22 


& 
£ 
४ 
न क 


कक क 5 


०६९५४५६. ५८०९८१०४ ०५४५ १२०५९१२ ५१९५५४५० ०५९ ०५६५०4४ ९.4 ८५2 ०५९८४ 
ॐ योगवाशिष्ट-भापा % १९. 


ॐ वना लेता } कुं समय पचात वहं गृह स्वयं टट कर गिर पडा तव 

ॐ दाय ) मेरा आकाश नष्ट रोगया एेखा कहकर वहं विलाप करे 

शं लगा। फिर यह बिचार कर कि गृह तो टूटकर गिर पडता, अव ई 
ॐ छवो वनाञ क्योकि इव टूटकर्‌ नरी गिर सफता, परन्तु कुडपपय 
पश्चात करयेकी भी वदी दशा हुदै जो गृह की हूर थी। तव हाय मेरा ¢ 
आकाश टटकर गिर पडा, अव मेँ क्या कर एते शोकपृणं शब्दोमे ¢ 
विला विष्ठो कर्‌ विलाप करने लगा । पर उषके साद का यदीं 
$ अन्त न हुआ ओर उपने आकाश की स्ताके लिये एक खाई & 
निर्माण की} खाई से उते निश्चय दोगा कि अव मेरा आकाश ई 
५ कीं नहीं जा सकता, किन्तु खाईकी भवी दशा हुईं किम गह $ 
ॐ ओर इये की हुई थी । तव वहं फिर रुदन करने लगा, पर आकाश 
शरं रक्ता उसका सुष्य ध्येय था ! इष कारणए अव उसने एफ़ घडे री & 
ॐ स्वना की ओर घटाकाश की रक्ता करने लगा । काल पाकर वह्‌ & 
% घट भी टूटगया तव उपने एक कुएड ओर फिर एक ओखली वनाईं 
‡ परइून दोनों की भी वदी दशा हुई जो अन्य रचनाओं की थौ £ 
‰ ओर समय आति दी यह दोनो भी टूटकर नष्ट होगये ! तव हाय ! € 
दाय) मेरा आकाश नष्ट सेनया 1 एसा कर्कर वह दारुण विलाप & 
करने लगा । हे रामजी 1 आत्मज्ञान ओर आकाश की अनभिज्नता 
ॐ ने उप्त बालक को दु,ख दिया । यदि उ्तका अपना ओरं अकाश 
‡ का यथायं बोधहोतातो वह्‌ इत क्ट को क्यो प्रा हौता। यह ई 
% सुनकर रामजी ने पृ्ठा कि, हे मुनिवर! वह मिथ्या पुष कौन था 
च ओर वह जिस आकाश की रक्षाकरताथा ओर पह जिन गृह 
‡ ओर पादिकां को बनाता था वहं क्या था ¢ कृपाकरं यह मुभे 
> स्पष्ट करके किये ? वशिष्टजीने कहा-हे रामजी ! इसमे मिथ्या पुरूष 
> अहंकार को कहा गया ह ओर वह आकाश जिसकी वह रता करता 
% था वह्‌ उसके सवेदन अर्थात्‌ शक्तिसे एुरा हुजा चिदाकाश रै ओर € 


‰ आकाश, गृह ओर घटादि जो कहा है वह शरीर दे ओर उका अधि- & 
(44.44.441... 4.4.444 
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१. 
५५ 
५१८५२५२ ५५४५५ 
व 6 मूख॑ता 
५२५०५४८०. ण प्रकरण इच्चा उषे । & 
५९०५९५५ निव कीड था 
2८५५५५५५ ॐ6 1 स्ताकरने नहीं जानता ग £ 
ध: ८ उत आत्माकी ते बह न दोफरभी ¢ 
र १९ अ इसके ध्या ¢ 
५ दै आत्मा ओर स्वस्प क्या दै क्योकि स्वयं मि करता ह,भाव यह्‌ ¢ 
(ध ४५ त्‌ ४ [+] ¢ 
4 धना नवारय था इच्छा कर ञान नदीं 
कियादहैञं | नेकीडह यन्न ¢ 
५ व 9 व 1 ६. 
त । च्च केन त्र ह £ 
बद आकोश रने कौ इ किर देह से अन 
हअ देदीकेर हई देमि स्वरूप चार आता { 
५ किदेहते त वास्तविक एसावि £ 
५ द स दाल थ अपने व न यदि 4. 
२ 7 १ किन्तु वह कदापि सम्भव । १ आप कनी ८ 
१ सका नाश 1 हे रामर्ज ह सका ीवोक्षी करं 
(५ क नरी न्त्‌ योक सपार ओरजं अद्वार जीव, 
द त रू चित्त, अ पर 
ह 8 वन) का मन, वा धै ६ य 
पिना 9 नाम्‌ सष (ध अभाव ५ 
रर उस अह्‌ क 1 मं ववजो पः र 
माया, व पे ह आदिक 8 आदि 1 
६ माह्यण्‌-ततः देवता, ३। ४ 
स कं कवर त्री 
एुसेटी उदय ओर गई उः अविचारम 
एपेदी दि आध्रम यास्तवमे इनकी के फल्‌ अ रे मौर 
[न व्‌ <> कुः होतार 
सन्यास अ लिये €» वास्त नद्य यह्‌ ९ भान कार 
भीइ भूकर अन्ञानता हो जातादहेउ स्वरूप आत्मा मात्र जर 
£ दे। निस प्रकार भ्रम नष्ट ठम्दारा स मल चेतन त. 
२ त होने से प्च हमा द ल सेपरे क तत्व माव ग ? 
ते जदकार का विद्या, अ माण नहीं, बह ओर अहफार क ससार {£ 
पः आत्मा १ भ | किः उपर र पर अत्नानीं व ७ 
ध विफसप प सता, ध को 
> निविफर अद्वैत र छनदहींभ ओर संपार नता | & 
४ तं ओर पृथफ़ कु = अ हीं जा र & 
| को 6 पदार्थो को वर वहु र जाता हे। ~ 
ह भान दता दं बद्‌ मेरा सूपक्य्‌ अर्हकार नष्ट 
शका मे कीन ड जायतो 
 लानता च यार्थ ्ञान हो 
ॐ यदि इषा 
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पेता होमे पर वह्‌ अपने स्परूपमे स्थित हो जाता दै । हे रामजी! ¢ 
यह सारा संसार उष आत्मा का दी चमत्कार दै] जि प्रकारं वायु ¢ 
वेण ते समुद्रम नाना प्रकार की तरंगे उठती हे ओौर जि प्रकार & 
घुवणं म नाना प्रफार ॐ भूषणो का भान होता हे किन्तु वह सव & 
एक दी स्वरूप रै, अन्य कुड नही उषी प्रफार उष एक आत्मा से ¢ 
भिन्न सतार ओर कय नर्दी। समुद्र ओर दुवणं तो तरद्ग ओर भूषणा 
„ रूप ५ भी करते (१ अत्मातो परिणाम ५५ त 
अच्युत है । सपार उप्तके संषेदन का पएफ़ चमत्फार मत्र हं ओर 
वह्‌ भी आतम स्वरूप दी रै । उसका न जन्म होता है जीरन मरण, 
वह न फिपी कालल मे पडता है ओर न उमे कोद मार सकता ₹ै। 
ॐ कारण कि ह अद्वैत है जव्‌ उकम ए़ नर्द तव दो कं सेदो 
ॐ उष आत्मा मे स्थित होने स टु.ख ओर ताप न्ट दोजाति हैँ । वह 
ॐ श ओर निराकारहै,शरीरके नाश हीनेतै उकषका नाश नदी होता 
 दै। वहञ्यों कात्यों जर्‌ जरा-परण से रहित ह । जग-परण 
का सम्बन्ध तो पुटा से है । पुयंश्का का वास शरीर मे हाता है £ 
जब 0 ५. ुयंका निकल जाती दै तव ह 1 
% पडता है ओर जव तफ पुटका सयुक्त रहता है तव तक जिवित 
शं जान पडता है । इपते वह आत्मा सृ् से चुद्म ओर स्थूल से 
‡ भीस्थूल दे । तव उका रहण ओर उतरी र्ता केषे दो सफ 
श दे) उक्तके सम्बन्ध मे सुच शब्द भी केवल उदाहरण मात्र दी है। 
‡ यहतो तुम्दे उपदेश देने फे लिवे मेने का दै, अन्यथा आत्मा 
निर्वाच्य ओर भावाभावरूप सार सेपरे है । हे रामजी ! तुमरपी 
मे स्थित होकर अहंकार का परित्याग करौ । 
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भी योगनाशिष्ठ मापा, निर्वाण प्रकरण का अट्गनरवेवां सर्ग समाप ॥ ९८ ॥ 
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‡ २०० % निर्वाण प्रकरण # £ 
ष [ ॐ 7 1 र 

५ निचानवरवौ सगं । ` £ 
परमारथयोग महाकर्चायुपदेश वणंन ¢ 


(कक निष्ठनी ने कहा-हे रामजी ! यह सारा संसार आत्मा $ 
1 व्‌ | कादीरूप है ओर उषी निविकस्प शुद्ध आत्मा ने 
कः चेतन लक्तएवाले मन से जगत की सचना की है। जिस ई 
प्रकार समुद्र मे तरङ्ग भौर यवं मे भूषणो का भान होता हे उसी 
र भ्रकार आत्मा मे मन हे । जिसको समुदमे तरङ्ग ओर ुवणंमे भूपण ¢ 
का यथार्थ ज्ञान है वही यथां ज्ञानी दे । जिर रस्सी मे सपं का 
५ भान नही होता ओर रस्ती को वह रस्षी भी जानता दे अथवा £ 
शं जिसको सुवणं ज्ञान फे अतिरिक्त भूषण बुद्धि नदीं होती एेा पुर्ष ¢ 
‰ निर्विकस्प हे। इसी भकार जिस पुरुप को निक आत्मा का & 
ॐ ज्ञान होता हे ऽप पुरुप फो सारा ससार ब्रह्ममय भासता रै ओर & 
‰ एको सतार की कोई भावना नदीं चती, वदी यथायं ज्नानी दै । £ 
इसे आत्मा से मन मिन नहीं । दे रामजी । जय आदि परमात्मा ( 

से “मे” ओर “तुम” आदिक मेँ मन का पुरना हुआ, तव अपने ¢ 
नि्विवरप आत्मस्वरूप का उते प्रमाद छोगया ओर उस प्रमाद के ¢ 
होने से सारे विश्व कौ उत्पत्ति होगई पर उस आत्मस्वरूप मे मन भी & 
कदाचित उदय नदीं हुआ किन्तु आत्मा स्वरूप हे इष कारण उदय ¢ 
हुये की नाई भासता है। इसी प्रकार न तो मन सत्य है ओर न ई 
सपार सत्य ह पर उमे अपत्य भी नहीं कहा जा सकता, कारण किं & 
% इन दोनो की उत्पत्ति तो आत्मा ही से हुई ओर वह आत्मा ज्यो ई 
ॐ कात्यो स्वत. स्थित है ओर वही मन होकर फुरा दै। इष कारण 
% वदी मन बरह्मा हे ओर उषी मन्‌ रूपी बह्मा ने अपने मनोबल से 
% इप स्थावर जङ्गम की स्वनाकीदैजोन तो सत्य हैन अपत्यहै। 
‡ दे रामजी ! यह सारा भप मन का रचा हुआ दै । उप्त मनके कई 
> नाम दं । मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ओर जीव यह सव उषी के 


नाम डे। अत. इस संसार ओर सष विकारो शी जड केवल मन दै। 
1.1.441... 
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< 
ॐ यदि यह मन.नषटहोजायतोनतो कीं संसार दे ओरन मनदै। 
मन मे स्वाभाविक फरना होता दै ओर जव तक यह फुरना होता 
> रहता है तव तक दृश्यो का अन्त नदी होता । इसे जित प्रकार 
‡ हा मनक फुरनेको नष्ट करना चाहिये । जव फृरना नष्ट हद जायगा $ 
ॐ तव सत्तार का भी नाश हो जायगा। किन्तु जव तक स्फतिं सहित £ 
‡ ससारको दीसता ररेगा तवतक यह संसार अवश्य भासेगा ओर जव ‰ 
ॐ फरनेसे रहित होकर देखेगा तव किसी मी पदाथं का भान न होगा ओरं & 
ॐ फेवल शान्तपद की प्रा्ठि होगी । क्योकि वह शन्तपद्‌ सव कल्प. ¢ 
‡ नाभो से रहित हे। उस पद मे अकार ओर देह तथा वर्णाश्रम £ 
> आदि कुच नही रै। इन सवकी कल्पना तो मायाने की रै। उपपद 
को जानने के लिये सवसे एथक होना होगा । जो उप अपने आप 
प्रद को जानक्ञेता है उषो कोई टु. नदी रहता । हे रामजी ! 
तुम उषी .पद्‌ फे प्राप्न फरने की सावना करो । उस पदमे न बन्ध 
> देन मोक्त रै। वह केवल समान सत्ता ओर आलम पददे। जिष 
पुरुष को एेषी भावना हो गई दै उसको सवं आत्मा दी भासता £ 
हे । हे रामजी! तुम उक्षी आत्मा का साक्तात्कार कर स्वयं ही महाकर्ता £ 
महा भोक्ता .मौर महा त्यागी वनकर रदहो। वशिष्टनी के एषा कहने & 
पर रामजी ने पा कि-हे भगवन्‌ ! महाकर्ता, महाभोक्ता ओर 
महात्यागी कौन दै ? षशिष्ठजी ने कहा-हे रामजी 1 एक समय जप & 
सदा शिवजी दुमे पव॑त से आ रहेये तव मागं मे भृङ्गी ने मीयदी 
्रभ्र शिव से किया था, तव शिवजी ने उपे रहित करने ओर शान्ति 
देने के लिये कहा कि-हे भृङ्गी! जो इड शमक्रिया आन प्राप हो 
उमको जो पुरुष श्भा रदित दोकर करता दै वह्‌ पुरुप महाकर्ता है 
शर जो पुर्‌प मौनी, निहारी, निमंल ओर मत्सर से रहित दै वह 
पुरुप महाका है । फिर महाकतां फे यदह लक्षण हे फि वह कफिपी §& 
% पस्तु की इच्छा नरी करता ओरं जो पुष्य, पाप क्रिया अनिच्छति 


श्रु भाष होती दे उते अभिमान रदित हो करवा जाता हे वह ई 
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ॐ सर्र से स्नेहरहित रहं सत्यवत्‌ स्थित रहता है । उपे न दुस्पे शोफ ¢ 
‰ चेता ओीर न पुख मे हं होता है। वहं स्वाभाविक चित्त समता को ई 
4 देता रहता हे। उष्के लिये सम विपम कय नरी ै। दे एन! अ £ 
‡ महाभोक्ता पुरुष फे लकण ुनो। महाभोक्ता वह ६ जो महान ते 
५ महान क प्रा दने प्र भी उष देष नदीं करता ओर महान सुल £ 
2 प्रापरिमेभी हरित नदीं होता । उते महाभोक्ता कदा जाता दै । £ 
& उपक किये राञय प्रापि ओर भिच शति पुसी ओर दुली नदी घना £ 
ॐ सफते। वह सर्वदा दी अपने स्वरूपं स्थित रह मान, अहकार ओर ¢ 
चिन्ताते रदित रहता ३ । वह अपनेको लेनेवा्ञा ओर शम भोक्ता £ 
होति हुए भी अपने को क्तपन ओर भोक्तापन सै पृथक मानता $ 
हे। वहं पटरसोके भोगने से सव॑दा दी समुचित रहता रे। जो चुरा ® 
मला आ प्राप होता है उको वह दुखरहित होफर भोगता ह ओर थभ, 
अशुभ, भाष, अभाव, सुख, टु.खसूपी क्रिया से कदाचित चलायमान & 
नदीं होता । एसे महभिोक्ता पुरुपको न तो मृत्यु का मय रहता & 
है ओर न जीते कौ आस्या रदती है । उक लिये जषा दी उदय £ 
दे वेसा दी अस्त हे। द मृद्वी एसे दी पुरुप मदाभोक्ता कदलाते द । ट 
मदहात्यागी पुरुप वह दँ कि जिनके लियेनतो ऊवशरीरदैन & 
इन्द्रिया हे । षह हकार सत्ता को त्यागकर सव॑दा साक्तीभूत अपने ¢ 
आप मे स्थित रहते हं । हे मङगी 1 एषी एत्ति को धारण करनेवाला $ 
महात्यागी प्व वे्टाओंको करता हुआ भी रागद्वेष से रहित रदता & 
दे। हे रामजी ! तुम्हारे परध का यदी उततर है । अत. जि प्रकार ई 
हाथ मे खष्प्र लिये वाघम्बरधारी सदा शिव का उपदेश सुनकर & 
भङ्गीगण्‌ टु ख रहित हो विचरे थै, उषी प्रकार तुम भी दुःख रहित & 
होफर विचरो । । 


श्री योगवाधिष्-भापा, निवौण प्रकरण पू्ादधं फा निम्यानवेवौ सर्गं समाप्त ।॥९९॥ 
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(क € 
सावा सम । 
कलानिपेध-सन्त लक्षण वर्णन 

८ शिषठनी के एता कटने पर रामजी ने कदा क्रि-हे 
4.६ मुनीश्वर ! उर उपशम प्रकरण मे आत्मा-पम्बन्धी उपः 
देश देते समय जब आपने कहा था कि आत्मा शद्ध ओर अनन्त 
है तव मेने आपसे पू्ा था किं जव आत्मा अनन्त ओर शुद्ध रै 
तो इसमे कलना कँ से उत्पन्न हई, तव आपने यह फह कर्‌ कि 
तुम्हारे इस प्रका उत्तर सिद्धान्त कालमें दंगे, आपने दस प्रको स्थगित 
कर दिया था । अव वह सिद्धान्तकाल आ गया रै, कृपाकर अव वह्‌ 
मुभे समाद्ये । हे भगवन्‌! आपके अष्तरूपी उपदेशों को सुनकर 
> मेराहृदय तृप्र नद्य रोता, सो कृपाकर अव मेरे हदय मे जो सशय 
% रूपी धूलि उठ गयी है उपे अपने वचनरूपी कीडा से शान्त कीजिये। 
‡ दे भगवन्‌ । विना गुर ऊ उपदेश दिये केवल अपने विचार सै यह्‌ 
% शोमा नदी देता । बशिष्ठनी ने कहा-हे रामजी 1 जो शान्तिवान 
ओर क्षमावान इन्द्रयजीत पुरुप हँ वह मन फे संकरं को जीत 
लेते हे इसे वह सिद्धान्त के पात्र है । परन्तु जो रागद्वेष सहित 
करिया मे स्थितं ओरजो इन्द्रिय घुम दी रत रहते ® 
उनको अहं असि ब्रह्य सिद्धान्त का एेषा वाक्य केवल श्रवण मात्रं & 
ही स्थित होता है ओर वह्‌ अधोगति को प्राप होते दै । किन्तु जो $ 
पुरुप साधनकाल समाप करके पवित्र ओर्‌ त्तमावान्‌ दहो गये हँ & 
उन्हे तो अद्द्य' आदि सिद्धान्त का केवल इतना दी शब्द शीघ्र & 
आत्मपद्‌ की प्राप्ति करा देता दे। इषी प्रकार कम्हारे सदश जो पुरुप $ 
साधनकाल समाप्त करके क्षमावार्‌ ओर पवित्र हो गये हें उनके & 
ग लिये स्वरूप की प्रापि युगम है पर जिसका अन्त.करण मलीन दै उपको 


[1 


& 
(4 


८9. १.१ 


+++, 4 


५९ क 27.1.11; 
स, 9, 


(64); 


९०५०५००२ ८५९८२५५९ ५५२०१२८५ ८५६०५६ 


ञं वहपदप्राप्रकएना अत्यन्त ~", ` @इन्दरियगामी पुरुषको आत्मां & 
की प्राचि नदीं देती, एषा ~ है परन्तु तम्हारे सदश 

ॐ जिनका हदय पवित्र दै मी प्रापो रोती दै ओर, 
.॥.4.644;. ण 


र 
फ) 


22१71117 1 11110 
® र 
4 २०४ श्रः निर्वाण प्रकरण % 


1. 
इष पिद्धान्त को पाकर शोभायमान होतेह हेरामजी! अर श्र 
% का जैसा सिद्धान्त है ओर उनके दृ्ान्तको मे जषा जानता दउन 
‡ सवर सिद्धान्तो का सार तुम्हारे हित के लिवे कता द ध्यान देकर । 
‰ सनो । दे रामजी 1 जिने अभ्यास मं एक तण के लिये भी आत्मा | 
५ का घाकतात्कार किया हे वह किर गमं मेँ नदीं आता ओर वहं सत्‌ ¦ 
अ अपत्‌ मे भी कुछ भेद नदीं रखता, उसका भेद केवल संवेदन मे दी । 
% रहता हे । जैसे जाग्रत ओर स्यभके यूं का प्रकाश एक समान रहता ¦ 
दै ओर दोनों ही अथकार रहते ह न्तु जाग्रत सुवं को सत्य ओर ` 
शं स्वप सूं को असत्य जानता दै प्र वस्तुतः दोनों के स्वप को$ ¦ 
ॐ भेद नीं केवल दोनों फे सवेदन मेँ ही मेद होता है, तसे दी स्परूप ` 
मे सत्‌, अप्त्‌ एक समान दै शोर वह केवल शान्तरूप आत्मा दी ` 
दै ओर उषम शब्द अर्थं कु नहीं ! शब्द अथं तो केवल स्वेदनर्मे 
दै ओर इन दोनों की उत्पत्ति केवल फरने से दी होती है । फुरना ` 
नदो तो केवल आत्मा दी शेप रहना है जो शद्ध विचा, अविद्या | 
के कायं से रदित ओर निषका स्पशं नदीं हो सरता | हे रामजी | ` 
यह विद्या अविद्या की दो शक्तियों दी जो एफ आवरण ओर दरी ` 
विक्तेप के नाम से कदी जाती हं आला को नदीं जानने देती र 
उलटा ज्ञान देती द पर वह आत्मा सदा ज्ञानरूप ओर निमंल दै, । 
उसको आवरण कुच नदीं । वह्‌ आत्मा उदेत, णद्ध मौर केषल ज्ञान- । 
मातर है। उस चिन्भा्मे जिसको लेशमात्र भी अकार का उत्यान ` 
नदीं होता उसे कलना की शक्ति केत उा सकती हे १ वह तो केवल ` 
निर्वाण पद हे जिसमे एक ओर दैत नदीं का जा सकता, वह्‌ केवल ¦ 
अपने आपु स्थित है । यह्‌ सुनक रामजीनेपूवा फि-हे भगवन्‌ ! ' 
जव सव ह्य दी हे तव मन, बुद्धि आदिक यह कोन हे १ वभिष्ठनी ` 
ने कहा-हे रामजी ] यथाथ म केवल शास व्यवहार के लिये दी इन ¦ 
शब्दों कौ कपना की गई है अन्यथा यह मन,बुद्धि आदिक इय ¦ 
वस्तु नरी, बरहयसत्ता दी अपने आपमे स्थित रै ओर वह बक्षी 
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आत्मा है उपसे भिन्न कुद नही, वह सवका अधिष्ठान, अविना 
ओर देश, काल तथा पस्तु फे परिच्छेद से रहित हे इपीषे उक्षा 
नाम व्रह्म है1 रे रामजी! एसे अपने आप अत्मामे तुम स्थित 
रोषो । यह्‌ जितना कुच जगत देखने मेँ आता है सव उप चिदाकाश 
कारी रूप हे) रे समनी! इस सक्षारं फी उत्पत्ति अहंभाव से रोती 
दे इसमे संसार का वीज अकार दे ओर अकार मसे सिद्धहुजा 
दै इष कारण अहंकार शी कोई वास्तविकता नदीं, यह्‌ केवल स्वरूप 
केभ्रममे उद्य हुदै, तव जो वस्तु कग नदी ओर केवल भरम सै & 

उत्पन्न हु दै उपकं त्यागने मे यत्न क्या ! उप्तफो तो सहन ह त्याग 
सकते हो । हे रामजी ! तुमे अहंकार की वास्तविकता नही, तुभ $ 
शान्तरूप ओर वेतनमान हो । तुम मँ अंका होना उपाधि दे। & 
‡ हे रामनी । तुम्ही से घुमेरु पर्व॑त आदिक जगत फी स्वना हुईं है £ 
‡ सोच्या दे बह भी संवेदनरूप हे । चेतन के आघ्रयसे फुर वितत £ 
५ रूपी पुरुषने दी विश्व की कल्पना की हे सो आत्मा से भि्नकेते 
ॐ हो सकता है १ अत. समस्त आपदाओं की उत्पत्ति अहंकार से दी ४ 
2 हेती दे। जव अकार नष्ट हौ तव दु-ख भी नष्ट हो जाये । जित 
न प्रकार वादलौ से ठेका हुआ च॑ प्रकाश नदी देता उपी प्रकार अकार 
> से आच्यादित आत्मा प्रकाश नदी देता। हे रामजी! मायासे 
मिलकर अपने आपको ड मान लेना-इषी का नाम अह्कार है। 

घ यह अर्हकार नष्ट होता दै त आत्मरूपी सूयं का प्रकाश दोकर 
ज्ञानरूपी कमल प्रफल्लित हौ जाता हे ओर फिर महान्‌ आनन्द प्राप 
होता दे । इस कारण दु.खो की निडृत्तिके लिये अहंकारको दी नष्ट 
करना चादिए । भला एसी क्या पस्तु है जो यत करने से सिद्धन 
हो ? तव यज्ञ करने से अकार क्यों नदीं नए होगा ? इषो नष्ट 
करने की सरल युक्ति यह दे फि वारम्बारं वशविया, सतश्च ® 
ओर सन्तो का सङ्ग किया जाय । इस प्रकार पारस्परिक चर्चा करने 
से यह (अर्खकार) जता दे।उ8 सतसङ्गमेिचारणीय £ 
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न --------------- 
२ विषय यह होतार कि अत्मा क्यार ओरमे कौन" इन्दियो क्या $ 
2, ण भ्या रै ओर संसार क्या है इत्यादि । रेषा विचार करने के 
% पश्ात्‌ तुम्े ज्ञात दोगा कि मे इनका साक्तीभूत द ओरं सुक मे 
अदफार नदी दहै 1 वप्त, इस प्रकार के यतसे तुम्हारा जहकार अवश्य 
नष्ट हो जायगा । में भी आशीवाद देता कि तुम सुखी हो जावा। 
इस पर शमजी ने प्रश्र पिया कि-हे भगवन्‌ । यदि आपका अकार 
नष्ट हो गया हेतो आप यह उपदेश केते करते र ओर यदि आपमें 
अकार नहीं दै तो आप मे यह सवं शासो का सिद्धान्त ओर ब्रह्म 
विद्या फी उत्पत्ति केसे हो रदी है जिसे आप धाराप्रवाह उपदेश 
करते चले जा रहे है + टदे भगवन्‌ 1 आपका यह सिद्धान्त हैकरि & ` 
च्या से अहकार सिद्ध दता ह ओर स्मरण से चित्तकौ सिद्धी रोती & 
दै फिर चित्त चेत्य से सिद्ध होता हे तव स्ल्प कौ उत्पत्ति होती है 
ओर सहृदये दी मनकी तिद्धी होती दे । इस प्रफार आपके मी चयं 
अन्त. करण सिद्ध हो रदे ह । तव यद्‌ कंपे मान लें किं सव्र चेषटयें 
भी रोती रदे ओर अहकारं भी नए हो जवे ? इपर वशिनी ने 
कहा-रे रामजी ! आत्मस्वरूप मेँ अदकार आदिक अन्त करण भीरं 
इन्द्रियों तथा शाघ्रापदेश आदि सच करिपत हँ, वास्तविकता ऊुयं 
नहीं । आत्मा केवल आत्मतत्व मात है । स्वेदनने उठकर दी उप्तं & 
अहेकारं आदिकं दृश्यों का स्फुरण शिया है ओर वह भी इलिये ¢ 
कि जिते यह्‌ अपनी सत्ता से वश्ित हो जावे ओः विपर्यय बुद्धि £ 
उठकर भय ओर शोक से भमित रहे । पर एस एत्ति से निदृत्ति पाने & 
केलिये दी शाघों की सचना हूर दै । शास का उपदेश आता को & 
जना देता है ओर जव आत्मा को जान लेता है तव रपी प सपं & 
का रम नट देनेके समानही परिचित्न मावते अदकार नष्ट होजातार। & 
जैसे अञ्जन फे लगाने से नेत्र निर्मल हो जाते हे वैते दी युर ओर & 
शां के उपदेशख्पी अञ्जन से अन्नानरूपी मल नष्ट हो जाता ३ । £ 


दै रजी 1 तुम्हारा रयन सत्य ह फि उपदेश कनेते वारो अन्त £ 
1444: "1.1.414: 
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ॐ यागवाशिष्ठःमापा % २०७ £ 


५. _ _% चागवाशिष्ठमापा ® २०७८ 
& करण सिद्ध दते पर वुम्द यह जानना चाहिए फिन्नानीमे इन चं & 
ॐ की सत्यता नहीं होती । जिस परार भुना हुजा वीज अकार सदि £ 
9 दिखलाई अवश्य पटृता है, पर उप्तम उने की शक्ति नही रहती 
‰ उषी प्रफार चारों अन्त करणो के विद्यमान रहते हुए भी क्नानी उपसे , 
> (अह फारसे) रदित रहता दै। रे रामजी! ज्ञानरूपी पपा से आत्मरूपी & 
जल चने पर चित्तर्पी खग नहीं दौडता । हे रामजी 1 अंफार ‡ 
> तो अविचार से सिद्ध होता है ओर विचार करने से नष्ट दो जाता 
ॐ है । पश्चात्‌ आत्मा दी शोप रहता है । इष पर रामजीने प्र्षशिया & 
शं किदे भगवन्‌ ! अदेफास-नष्ट पुरुप के क्या लकण हे ? वशिष्टनीने ई 
उत्तर दिया कि अर्हकार-नषट पुरुप अन्नानरूपी सांसारिक गदे मे पदाथ ¢ 
ॐ भावनासे नदीं गिरता। उषे क्षमा, शान्ति आदिक गए स्वभावतःदी 5 
‡ आं प्रप्त दते ह वह सव॑दा रोधरीन रहना है ओर उपरे हदये £ 
‰ विषमता की भिन्न भावनं कदापि नदीं उठतीं । वह्‌ सव॑दा फेवल 
> समानसत्ता मेँ स्थित रह अभिमान ररित इन्दो की बेटा फरता रै। & 
उते न कभी अभिमानकी चेश होती है ओरन वह कमी मनसे लोभ ¢ 
> करता ह । उपक मन मे कोर कामना नीं रहती । पद्‌ ज्ञानरूपी ६ 
छ्य में पनी समग्र कामनाओं रो नए कर बुक होताहै गीर स्वेदा 5 
शान्तरूप आत्मा मे स्थित रहता हे । उपकी मोगमावनायें नष्ट हुई & 
हती हे, जिते वह फिर कमी दु.ली नदीं हेता । उप्तको संसार & 
के भावाभाव पदां दु.खी नहीं कर सफते ओर उप्तका संप्ार भ्रम & 
नित्त हौ जाता ह। हे रामजी ! यह ज्ञान है इमे केवल समफना £ 
चादिए, इसमें कय यत्न करने की आवश्यकता नहीं । सन्तजनौं के & 
स जाकर प्रभ्र करना चाहिए किमेंकौनरह जगतक्यादै, पर- & 
सा क्याद भोग क्या है ओर परमपद पाने फे लिये मे इषपे £ 
किप प्रकार मुक्त हो सकता ह इत्यादि ? इपपर ज्ञानी पुरुप ज।उप- ; 
देश दे' उफ अभ्यास से दी आत्मपद की प्राप्ी रोगी, अन्यथानदीं। 
भ्र योगबाणिष्-मापा िण-्रररण पूं फा सौवां सगं समा ।। १०० ॥ 
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५ एकसौ पहला सग । 

५ इष्वा ्त्यचोपदेश चणन्‌ & 


शेवल वोले-हे रामजी । त्रे सूयव कल म महाराज £ 
र्‌ मनु के पुत्र तुम्हारे पुरुपा महाराज इवा वदे प्रती ¢ 
‰ राजा हो चुर है । उनका एसा प्रचण्ड तेज था रिं उनको देलफर ¢ 
‡ शत्रु थरथर कोपते ये । साधु, मित्र ओर प्रना के वहं अत्यन्तप्यारे & 
‰ ये । उनको देखकर सव प्रत्न हति ओर शान्ति पराप करते ये । वह £ 
ॐ पापरपी इलो को काटनेवाले ओर मित्रौ के सुखदायफ़ ये । लच्छी & 
ॐ के समान वह सुन्दर ओर यशसे पूणं ये। मे चाहता किं तुम & 
भी उन्दी े समान र्मत्मा ओर तेनवाम्‌ दोवो। हेरामजी ।उन्दोनि £ 
वहत दिनो तक राज्य किया था । एकं सुमय उनङेमनमे यह विचार्‌ 
एत्पन्न हुभा किं सप्तार पे जरा-मरण आदिक बडे क्लोमरै, इपके तरते £ 
काक्या उपाय दहै? रेषा वह विचार रहे थे कि उपो समय ब्रह्ललोफ £ 
से शम्भुसुनि का आगमन हुभा । तव इच्छक ने यथा विधि & 
मुनि का पूजनकर पूा कि-हे मुने! युफे ससार फुरकर बडा दु ख £ 
दे रहा दै । इमते कृपाकर आप को युक्ति वतलाइए कि जिसे मुभे & 
शान्ति प्रात होवे। रे भगवन्‌ ! कृपाकर आप यह्‌ वतलाइए कि इ £ 
ससार की उत्पत्ति को से हुई हे ओर दयां का स्वरूप प्या दै ओर 
य केसे निदत्त दोगा १ ससार मे यह जरा, मरण दो ह ल महार्‌ { 
कषद दै, मे इनते केते दुटकारा पाञ्गा। आप सतार के सव § 
व्यवहारो को जाननेवाते ओर सशयकर्ता हँ । आपके वचनो से युके ‡ 
अवर्य शन्ति पराप होगी, अत. कृपाकर मुभ इका उपदेश कीजिए । 
राजा के एेसे कथन को छुनकर शम्भुमुनि ने प्रसन्न होकर कटा- & 
‰ हे साथो 1 मेने संसार मे बहुत भ्रमण श्या, पर एेा एक भी निक्ञातु £ 
% नृदीं मिला । तुमको धन्य दै गि तुम्हारी बुद्धि को ेसा विवेक्‌ उत्प ‰ 
ॐ इंआ हे । हे राजन्‌ ! यद्‌ जितना कग जगत तू देव रहा है, शवं ई 


५ जपत्‌ द] जेते जेवरीमे सप, मरप्यलमे जल ओर सीपीमे स्पा, आकाश $ 
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> म दूसरा चन्दर्मा रमसे भाषतादैवेते दी यह जगत भ्रमसे मास 
ॐ रहा दै अस्तु यह जगत अषत्रूप ओर भप द । अत्मा क्यार 
इसका उत्तर यह दै फि उसके निकट मन सहित पटेन्रियो की ग 
ॐ नही ओर वह शून्य भी नही है एषा जो सत्‌ ओर अधिनाशीहे, 
ॐ वह आत्मा कहलाता है । यह आत्मा निर्मल, परवह्य स ओर से 
‡ पृणं ओर अनन्त है, उषी मे जगत कल्पित हे । षी चिन्मात्र सत्ता ई 
सव पदार्थो मे व्या दे । उप आतमा मे जीवादिकोकापेषेदी £ 
आमास दोरहारै जेषे सञुद्रमे कोई तो तरद्ग ओर कोई उुद्डुदे & 
ओर चक्रादिकौं का आमास होता दै । पहले रनेसूपमे हेते द पोवे £ 
ॐ कारण कायंरूप होते हँ जिप्रसे चित्त शक्ति स्वसंफ्प से भृतादिकि & 
ॐ शरीर रचकर उपमे स्वरूप का प्रमाद कर लेती हे ओर आत्मा अभि- 
रं मान्‌ करने लगता है । अतएव नाना प्रकार के आरभ को प्रादे 
ॐ बिना कारण दी ब्रह्य शक्ति फएरने से कारण भाव को प्रप्र हये वन्ध 
ओर मोत भासता दे पर बास्तवमे उसमेनतो बन्धै अौरन 
# भोक्त दे। निरामय ब्रह्य ही अपने आपमे स्विते । उमे एक 
ओर अनेकं इख नरी । अस्तु, बन्ध ओर मोच्त की कल्पना कोत्याग 
कर तुम अपने स्वभावमे स्थित रहो। वह स्वभाव दी तुम्हा अपने 
आप शद्ध अत्मा है उतम सुख दु.ख की कोई कस्पना नहीं । पुख 
दु.ख की कल्पना मूर करते हे, ज्ञानी नहीं। ज्ञानियो को मन, चित्त 
सुख, द. सब आकाश्वरूप होते देँ । किर उनके लिये जरा, मरण & 
* क्या? वह जरा, मरण को नदी प्राप्त होते-देखनेमे तो वहस्व $ 
कायं करतेहै पर हदये वह अकरतारूप है.उनको क्रिया स्पशं नरी कसती। £ 
‡ शारीरिक व्यवहारे सदा निम॑लभाव रहते है। वयोकि वहं आत्मरूप हे ¢ 
५ 
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‰ ओर आत्मा सदा स्थितरूप हे] पर वह भूम से चञ्चल भाक्ता दै । 

ष हेराजन्‌ ! शरीर के नाश होने से आत्ाका नाश नदीं शता ! यदपि 

% आत्मा मे मन, इन्त्ियां ओर देह सभी चट अतिहै तथापि वद्‌ स्पशं 
ॐ नही करते । वह आत्मा सवदा अचलस्प हैक्न्ति. मे , ई 
कष्य ५. 
श्रू 
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ॐ रूप भासिता ३। पर यह कटा जाय फि शरीर का विचार उते लेश- 

मात्र भी स्पशं करता हो,पो नीं । जैते परतिविम्य काविकार आदश & 
को स्पशं नदीं कर सकता वैसे दी शरीर का विकार आत्मा को नदी ई 
स्पशं करता । जते घुवणंफो अग्नि मे डालने पर छुवणं जलकर नष्ट 
नीं हेता वैते दी शरीरके नष्ट हनि पर आत्मा का नाएनरीं होता। ई 
कयोकि वह नित्य शुद्ध, अवाक्‌ ओर अचिन्त्यरूप दे । वह देवनेमे 
तो नदी आता, पर चेतनृत्ति से दिलाई पडता दे। यह चेतनदति ‡ 
निर्मल बुद्धि है। निर्मल बुद्धि मे आत्मा अवश्य दिखलाई 
पडतादे। जव तक बुद्धि निर्मल नदीं होती तवतक शाघ्न ओर य॒रुभी £ 
आत्माका सात्तात्कार नहीं करा सकते अर्थात्‌ ईधर कौ प्रापि नदीं होती। @ 
यदि वुद्धि निर्मल हो जाय ओर वह सत्पथ का पथिकदोजायतो & 
वह स्वय ही अपे आपते दिखलाई पड़ने लगता दै। घि निर्मल £ 
तव शती है जव हदय से सार की सत्यता नष्ट हो जाती दे ओर £ 
आत्मा का अभ्यास होता दै। इषे भावाभाव रूप शरीरादिकजितने ¢ 
भी पदां हें सव असत्‌ भर भ्रममात्र ह। इस कारण उनकी आस्था & 
त्याग करदो ओर नित आत्मा शीतल चित्त मेस्थित रहो । दे राजम्‌ ई 
आपी अपना मि दे ओर आपी अपना शतु हे! कारण कि £ 
आत्मा मे अन्य किसी के स्थान नदीं ओर आत्मामं आत्मादी § 
काभाव दहै, दत का नदीं । जो, अनात्मधमं विषयक दृश्य पदार्थो & 
से चित्त को सींचकरर अपने आपे स्थित करता दै, वह तो अपना { 
आपही मि है किन्तु जो एसा न करके अनात्मधमं मँ पदार्थो की & 
ओर चित्त लगाता ह वह अपना आपद शबर है। हे राजर्‌ ! अत्मा & 
नतो उद्य होता दे ओर न अस्त होता दै] यह्‌ सदा एक रष £ 
‰ अविनाशी पुरुप ज्यां का त्यो स्थित रहता दै। उसोमे अद" भावना { 
‡ करके ससार भासमार्‌ होता दे 1 आत्मा में अद बुद्धि का होनादी & 
‰ संसार्‌ का कारण दै 1 अह वुद्धि दी समस्त दु.खो.का भाजन हे ई 


६ जितनी भी आपदर्थे हे सव अनात्म बद्ध के दी कारण प्राप देती £ 
4.44 44444444. 
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१ 
है । हे राजन्‌ ! जीव ओर आत्मा मे कोई मेद नहीं दै। भेद दैत 
केवल इष कारणंफि जीव ने दृश्यो मे जारर अहंकार करके अनाः 
त्मभाव धारणकर लिया र । अन्यवा यदह चिन्मात्र भरजीव दोनों 

ही एक रूप हें। यदि यह दीक-ठीक समभ मे आजाय तो एेपी बुद्धि 
मुक्ति फो प्रदान करती हे] यद्यपि वहं अनिन्दित आला सव में 
व्याप्न ह पर शद्ध युद्धिमे दी वह भापता है। जेष तर्ग मेभीजल 
ही ग्यापरहाहे वेषे दी दश्यफलना से अविनाशी आत्मा ही सवत्र 
व्यप्र हे। पषा देने पर भी जेते सुवणं मे भूषण का अभाव दे वेते 
ही आत्मा मे जगत का अभाव है। क्योकि वह्‌ अदधेत हे । फिर उपमे 
दूसरी चस्तुका पचार कपे दोगा जेषे नदियों अर सुद्र नाममात्र 
को भिन्-भिन्न हे अन्यथा सव जल एकी पदश ₹े वेमे दी विदाकाश 
मे विश्व नाममा्को हे} पर इसके जितने भी पदाथ आकारषत्‌ 
भासते हँ उन सवरौ काल भक्षण कर लेता दे ओर इस प्रकार अमित 
पदाथं समूहं को भन्न करकं भो चद्‌ तृप नरी होता । तव एमे 
पदार्थो की क्या अभिलाषा १ इतना दी नदीं कोटि-केटि सधां & 
उत्पन्न हुई ओर उन सवफो कालने भक्तण करलिया। ए फे ईमी पदार्थं £ 
नही ६ैकिजो कलसे मुक्त देषे। इस कारण तुभेएते पदाथ की भावना & 
करनी चादिए जो काल से भी अतीत हो ओर काल को भी भक्तण 
करलेवे । वह भावना कपे करेगे, यनो । जैसे अगस्त्यषनिने समुद्र ‡ 
को पान जरिया यावे दी आत्मारूपी अगस्त्य कालसूपी समुद्र & 
को भक्त करेगा । ह राजन्‌ ! जन्म मरण आदिक विकार तो भ्रम 
ओर आत्मा के प्रमाद से भाषते हैँ । जव आत्मा को निश्वयपुवंक 
जान लोगे तव कोई पिकारन भासेगा, क्योकि इनकी रचना तो 
अन्ञान से हुई है । आत्मा मे जन्मृ मरण आदिक विकारौ का ‡ 
भानतो तमी तक होता दे जव तक आत्मा का साच्चत्कार नदी & 
होता भीर्‌ नव आल्‌-सा्तात्कार दजाता दै तव जन्म मरण भादिक 
विकार.नषटं हो जते द । हे राजन्‌ ] य॒दि तृ चाहतादै कि मेरेदुः &, 
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५ 1. ए £ नता है हं क ५२५ ह| र न £ 
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तुम उषी प्रद मे स्थित होवो । वह अजन्मा ओर नित्य है। बह 
चेतनमात्र सवका अपना अप है । उसके प्रमाद से ही समस्त दु.ख 
उत्पतन हूए है। उष अपने आपमे अआत्मादिक की संज्ञा भी छव नदी। 
यह संज्ञाये तो जिज्नाघु को समाने के लिये शां ने कल्पित किया 
है, अन्यथा वह एषा निर्वाच्यपद है कि उसमे वाणीकी गम नही, पर 
वह इन्दी से जाना जाता हे, कारण कि मन ओर बाणी मे आत 
सत्ता है ओर उसी सै जत्मादिक सन्नायें सिद्ध होती है) हे राजन्‌! 
रेते अपने आपके स्वरूप मे स्थित दो जाने पै जरा-मरणादिक दु.ख 
नष्ट दो जारवेगे ओर तवतेरे लिए स्पन्द ओर निस्पन्द दोनों दी एक 
समान भासेगे, तव समाधिकाल ओर च्क्राल दोनों ही तेरे लिये ‰ 
एक तुल्य होगा 1. आशय यह कि न समाधि मैशान्तिकाभाव होगा & 
ओर न चेष्टामे दु.ख होगा, दोनों मे एक रस रहेगा । हे राजन्‌ 1 ¢ 
लेना-देना जोर यज्ञदान आदिक क्रिया ज कुड प्रकृत आचार है 
उनको मर्यादा ओर शाख फी,विपि सदिति कर, परन्तु अपनानिश्चय & 
आत्मस्वरूपमे वैते ही रल जैसे नटका अनेक स्वागोको पृं ‡ 
चेटा सहित धारण करता हुआ भी अपने नटत्वमे ही निश्चय 
ॐ रखता हे। अतएव अरदंकार ओर सकस्प से रहित रदकर तुम भी 
ॐ सव चे्टओं को करते हुये अपने स्वूपमे स्थित शो रहे । एेषी निर्वि 
कल्प अवस्था को प्रप्र कर जव एक वार भी अपने स्वरूप को देख 
लोगे तव उत्थानकाल् मे भी तुमको आत्मा दी भसेगा ओर तव § 
तेरे लिये सारा संसार भी आत्मरूप ही भासित होगा, पर जव तक & 
तू आत्मा से अविन्न है तव तकं जगत्‌ ही दृष्टि अवेगा ओर उपे £ 
अनिश दु.ख प्रा होता रहेगा, इस कारण त्‌ अन्तमुंव हो, संकस्पो 
को त्याग कर प्रम निर्वाण ओर अच्युत पद मे स्थित होजा। & 
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४ 
विस £ ~ 
एक्‌ सा दूसरा स्म 

मनु इत्वा आख्यान व्ण॑न 
तनी कथा कह कर शष्भु मुनि ने राजा इच््वाकु से 
1 कदा,-दे राजन्‌ ] इष सर मे महान्‌ शक्ति विधय. 
/ (६ । मान रती है ओर वद अपने आपसे दी वेधा है £ 
ओर अपने आप दी मुक्त हे । जव सकस्प सहित 
4 दृश्य कौ भावना करता हे त आवागमन (जन्म £ 
‡ मरण ) को परा होकर दु खी होता दै ओर जय सकसपको अन्तु £ 
‡ करता दै तव मुक्त दोता दे । इस कारण दे राज्‌ ! तू सेकटप को 
‡ त्याग करजो आत्मा सवरा अपना आप हे उमरी भावना कर & 
कि जिते त्‌ सुलको प्राष दयो हे राज्‌ । तू शरीर नदीं ह, आत्मा £ 
‡ ओर चिद्रूप हे । आश्रयं दे कि इस माया ने समस्त संसार को & 
‡ मोदित कर्‌ लिया ह ओर यह भी मा्‌ आश्चयं दै कि जीव उप 
> आत्मा को स्ज॑दा अनुभवरूप ओौरअङ्ख पर्ङ् व्यापक नी जानते। र 
प्र आत्मा स्मदा अनुभवस्प दी द, तू उपमे स्थित रह उषी की £ 
ञ्‌ व । संसार ध त पदाथ प त सवर व # 
> द । जसे जलमे तरङ्ग भिन्न कोई वस्तु नदीं, वेपे दी संसार आत्मा & 
‡ से भिन्न नदीं ६। आत्मामे भिन्नता एव मेद्‌ केवल इतनादी रै फ ४ 
जितना तप लोमे लाप्ट सत्ता नहीं होती वरन अयिसत्ता कदी विशेषता ¢ 
होती दै, उतना दी चेतन की सत्ता जगत्रूप दोकर स्थित हुई हे, $ 
परन्तु आत्मामेभरकाश ओर्‌ तम दोनो ही नदीं हे। वह केवल चेतन- ‰ 
मात्र ओर युणातीत होता है। उमे न कोई युए दे ओरन कोई माया £ 
दै । वद्‌ केवल शान्तरूप आत्मा दे । वह सत्‌, असत्‌, देश, कालल ई 
ओर वस्तु से सदा प्रे दै । उसफी परा, तप से नदीं होती, बह £ 
केवल शास ओर य॒रुके वचनो ओर केवल अपने आप्ते दी पाया & 
जाता दे । पर “वद्‌ दे" एषा कच्कर शाल्उतेनदी दिवलाते। र & 


५ पुरुप अपने जपते दी उप्ते जानता दे] आशय यह फ़ सङ्क से रहित £ 
ॐ 44414141 (+. 1.1.4+44+3 
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# तोभी ण सव॑दा र न ष । 
शतं ट्स कार त वान ध | | 
। # ॥ 
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क) 
५ २१६ $ निर्वाण प्रकरण ॐ £ 
‰ रै । चिन्तफे अस्फु होनेते तो ससार का अत्यन्त अभाव हो जाता 
श्रु दै । ईस कारण दे राजम्‌ । चाहे जिष प्रकार हो, वासना इत्तिको & 
‰ त्यागकर चित्त फो स्थित फरो । क्योकि वाप्तना री मल द । वाना ई 
‰कात्याग रोने पर्‌ निश्चय है फि तुप अपने आप स्वच्छस्प मे & 
रं देख सङगे । विना इको त्याग किये आत्मदेव का दशन दुतम & 
शं दै1 वह्‌ आत्मा वाणी का विपय नदीं । वह केवल आत्मत्व मार & 
> अपने आप्री स्थित ओर स्नंदा उदयरूपहे । सारा विश्व उप आत्मा & 
का दी चमत्कार दै। दर, दशंन ओर दृश्य यद्‌ जोवरिपुदरी देआत्मा उष & 
ॐ सेमी रहित दे। उसके प्रमादते दी त्रिपुटी भाने लगी है। चित्तको 
* रिषर करके देखो कि आत्मा से कुयभिन्न नहीं ह। सार ससार एसे & 
सेदी भासतादे। एरनानषटदोतो स्र भीनष्टदो जातादे। & 
र उस रने फी निशृतिकं लिये सात भूमिरये हे । (चित्त को उहराने £ 
‡ के स्थाना नाम्‌ हे भूमिका ) पलो मूमिङा मे जीव जिक्ञायुदोता £ 
‰ हे ओर सत््सद्गति करके सतशाघो को देखना चाहता हे । दसरी ६ 
ॐ भूमिका मे वह जव सन्त ओर शाखो का उपदेश श्रवण कर्‌ बुद्धि € 
शं तीव्र कर लेता हे तव विचारता दै फिमे कोन ह ओर यह सतार ‡ 
‰ क्या हे! इससे वह तीसरी भूमिकामे जा पूता दैक मे आत्मा & 
ह, यदह ससार मिथ्या हे-रेषी भावना को वह्‌ वारम्बार द्द्‌ करता £ 
दे इत प्रकार की दृदृता से उसे आत्म-पाक्तातकार रोता है ओर्‌ (५ 
तव सारी वासनायं नए दो जाती हे ओर उ्ठके लिये सप्तारस्वपषद्‌ € 
हो जाता हे एसा अवलोकन चो भूमिका दे। पश्चाप्‌ जव जवलो- € 
य कन्‌ फे आनन्द को प्रा दोता रै अर्थात्‌ उ अवलोकन मे जो £ 
‡ आनन्द प्रकट होता हे उते पोचधी भूमिका कहते हे 1 चीं भूमिका £ 
‰ तुरीयापद्‌ दे । जिस पदमे चित्त दृद दो उते तुरीया कहते ह। तुरीया 
ॐ के प्र्चात्‌ निर्वाण एक पद्‌ दै जो सातवी भूमिका कदी जाती है। & 
जीवन्मुक्ति फो भी इस परम, निर्वाण पद की गम नदीं रहती । इते £ 


तुरीयातीत प्रद कहते हे परन्तु उस परमपद का व्णंन वाणीका विषय & 
++ 444 +++)... 
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‰ नहीं । प्रथम तीन भूमिकाये जाग्रत अवस्था हँ । इस अवस्था 
% मे संसार कीसत्तादूर नहीं होती ओर जिङ्नाु श्रवण मनन ओर 
निदिध्यासन ही करता रह जाता दै । चौथी भूमिका मे संसार की £ 
सत्ता नष्ट हो जाती है ओर वह अवस्था स्वप्पत्‌ दे । पोचवीं भूमिक्रा 
का नाम्‌ युपु्ति दे। इस अवस्थमे पहुबफर प्रणी आनन्दघनमे न्वित 
होता है । चीं भूमिका का नाम तुयैयापद है जो जाग्रत, स्वप्र 
ओर पुपुषि तीनों का साची र उमे केवल बरह्म दी प्रकाशता हे & 
ओर निर्वाएता प्राप होती हे जिसे चित्त नष्ट दो जता टहे। रेते 
तुरीयापद मे जीवनन्ुक्त पुरुप विचरते हं। सातवी भूमिका तुरीया 
® तीतपद है ओर वदी परम निर्वाएपद भी रै । तुरीयापद मे उत्तियो 
‰ बरह्माकार हो जाती दै । प्रात्‌ वह्‌ वह अवस्था भी लीन हो जाती दहै सौर 
जही बाणीकी गम नदीं वों पहुवकर चित्त नष्ट दो जति है भौर तब मह- 

भाषभी शेपनरी रहता। हे राजस्‌ ! एषा परम शान्त ओर निर्वाणपदं 

रास्यखूप है ओर समस्त विश्व भी वही रूप है। उसे कुं भिन्न नहीं 
दे । वहं सवंदा एक रस रहता दै । उपने चित्तके फरने से सारे 
विश्व की कल्पना की है, जिसमे विकारयक्त भास रहा है। 

श्री योगराशिषि-मापाः निर्याण प्ररण फा एकसी तीसरा सग समापन ॥१०३॥ 


एकस चथा क्षम । 
मोक्ष-स्वरूप वणन 
्ं राजन्‌ ! उत सवं चिदाकाश पतताम न अधंहेन उध्वं ६ 
‰ दष्क है नतम्‌ हे, न प्रकाश हे। वह आदि अन्त मौर मध्य 
ॐ से रदित अ्यो का त्यो स्थित है जोरं भविप्यमे मी वही स्थितरहेगा। & 
% वहं चिन्माच्र परमसार दै ओरी सथकी सत्ताहै। जगतकी 
‰ उत्पतति के लिये उसने आपद चिन्तन क्या दै। इसे विश्च आत्मा ई 
 सेभिन नदी है । तव शोक ओर मोह किसका ? जेषे तागे मे षी 
ॐ हरे का की पुतली अनिच्छित वेष्टा करती हैवैसे दी नीतिरूपीतगे $ 


म वेधकर एवं अभिमान रदित हो विचारकर यह ' निश्चय रख कि 
मिय 
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६ 
\ सतार मे छव भी कमे फणनेवाला मे नदीं ह । पेषे निय सेत्‌ € 
% किती मे रागदेपन कर| रगदधेपत्यागदेनेसेत्‌ निरदंकारीदे & 
> जायगा ओर दुमे आत्मा से भिन्न कय न रेणा । किर तो चाहे 
व्यवहारी रह, वादे गृहस्थ चारे, सन्यासी, देहधारी, त्यागी, विपत्ती ¢ 
ओर चाहे ध्यानीही स्यो नरो जाय, तुमे कोई दुखन दोणाओर ¢ 
तू ज्यौ का त्यों स्थित रहेगा । क्योकि फरना दी संघार मीर न & 
पुरना दी सपताराभाव दै! इते परे आसा सदा एक रस ओर यह 
सारा विश्व आत्मा का दी चमत्कार है। उप आत्मा मे जन्म मरण. 
कुच नदी । जन्म मरण आदिक विफार तो आत्मा फ अङ्गान ते £ 
भासते हे । आत्मज्ञान होने से यह सारी पिषमतायें नष्ट हौ जाती & 
है । सवेदनसे दी आङाश्वका भान होता दै। अदङकार ओर वाना & 
के सम्पन्धको वेदन कहते है। पर उप्त चिन्माच्रमे अहंमाव मिथ्या 
हे । हे राजन्‌ ! दृश्या का अन्त तवतक नदीं होता जवतफ़ सवदन & 
दृश्यो की ओर पुरता रहता हे । पर जव वही सवेद अधिष्टानस्प ¢ 
श्ात्मा कौ ओर आता हे तव शुद्ध आत्मा अपना माच दोक भारता £ 
दे । सवेदनमें भी आत्माका आमस दै ओर उषी आभाप्तके आश्रय £ 
से विश्च करिपन है पर फरने अफे दोनों दी मे अत्मा ज्यों का 
त्यौंहे। भेद कपल इतनादहीदैफिफरने मे विषमता भारती है % 
ओर अफुरने मे ज्यो का त्यों भाष्मान होता दै! दे राजन्‌! पिश्व 
आत्मा से भिन्न नीं रै, सव आत्मस्वूप ही दै । इस कारण यदि $ 
तुमे इच्छा हैकिमेरेसवदुख नष्टो जायें तो अदृट्टारको त्याग 
फर केवल अपने सत्ता-समान-स्वरूपमें स्थित हो। “यें ही सथ कुच 
हूः सुभे जो इव दिखलाई ओर सुनाई पड हा रै पह स अह दै” 
ेसी भावना बारम्बार करने ओर एते विचासें का कवच धारण करने 
पर यदि तुकपर अनेकों शघों की भी वपां हो तोभी तुमे रथमा 
दुःख न होगा ओर तु .सवंदा सुखी र्टेगा। यह ककर वारीकिजी £ 


ने कहा कि जव इस प्रकार मतु ओर इचा का सम्बाद्‌ वरिषठनी ई 
10141411 ++), 
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> ने रामजी को सुना दिया तवं चयं अस्त होने लगे ओर सायहाल 
हुआ जान समस्त सभा परिह वशिनी स्नान रने को चल दिये। 
‰ पश्ात्‌ दूसरे दिन स्यं के उदय होते ही समा मे आ धिरे । 


| शरौ योगओादिषठ भाषा निर्वाणनयरर्य पूर्वां मा पकस चौथा सर्म समाप्त ॥१०४॥ 


> एकस पाचवा सम । 
क परमाथ उपदेश वणन । 
श्नं ५म्भु मुनि ने कहा-दे राजम्‌। जा वस्तु सत्य होती दै, उप्का 
शु 4 कारण भो सत्य होता है| पर जो स्वयदी सत्य नही है तो उपतका 
‰ कारण कते त्य हो सकता है १ जिस सवेदन के आमास से विश्व § 
श उत्पतन होता द वह आभास असत्य ह, इष कारण विश्व भी असत्य & 
शरु हे। इष प्रकार जव विश्व दही अपत्य है तव भय ओर शोक मिसा ? & 
‰ आत्मा मे यु, दु.ख, जन्म ओर मरण कुच नहीं । वह नेषा का £ 
तेसा दी स्थितदे। उषी के वेदन से इस विश्व फो उत्पत्ति ¢ 
„र हुई है। इस कारण भे दर-यह रै तू एते असत्य संवेदन का सवथा £ 
ही त्याग कर दे। इम निश्चय से अदृङ्ार नष्ट हो जाता है ओर आत्मा £ 
‡ दी शेप रता ह । आत्मा के अज्ञान से दौ अहर्‌ सत्प्न हुआ $ 
‡ हे। न्नान होते दी उपफा नष्ट होना स्वाभाविक दै। जो वस्तु भ्रमसे 
मिद्ध हो री दै मन्तु वास्तव मे वहं सत्य दिखलाईपडती है उको ई 
ॐ सत्य प्रमाणित करने के लिये वारम्बार उक्षपर विचार करो, यदिएेषा ¢ 
® शतत्‌ विचार करते पर भी वह टिकाऊ रदे तो जानना चाहिए कि 
यह सत्य दै भीर यदी आत्मा दै । इक विपरीत जो विचार शट {६ 
> सेनष्टद्यो जावे वह मिथ्या दै। विचार करनेसे अहृङ्ारनए्हो & 
जाता है, इस कारण यह मिथ्या ओर तुच्छ हे । इपको सवंव्यापी 
नहीं कहा जाता सकता। पर आत्मा तो सवका सात्तो ओर ज्यो का £ 
त्यों है। जो जीव ओर इन्द्रियों की क्रिया को अपने मे मानतारै $ 
ओर जो अपने दी से परमधरमं की करपना करता दै ओर यदो तक £ 
कि जो अपने-कोःमिन्न जानता है ओर पदार्थो को "पी अपने से ई 
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भिन्न मानता हे वह भी विचार फस ते आत्मा के निकट प्ुचकर $ 
मिथ्या चे जाता दै ।.अस्तु, आत्मा सवन्यापी ओर अद्वार तथा £ 
इन्धियो का भौ साकी हे। इस कारण हे राजन्‌ ! तू स्‌ वस्त ओ £ 
भावना करके सम्यकदर्शी बन जा। सम्यकद्शी उन जानते तुमे कोई ई 
हुवन दहोगा। दुख तो अपम्फ्रदर्शी फो रोता दै। सम्पकदशीं फे ¢ 
पुव ओर दू.ख दोनों दी समान ह । दे राजन्‌ ! दृश्य पदाथ तभी ¢ 
तक सुख देते ह जव त उनका सम्भोग रहता है, वियोग हेन पर £ 
वही पदां दु. देते दै इत कारणतु दृश्य पदार्थोमे तटस्थ रद्‌। ® 
तटस्थ अर्थात्‌ न तो उन्हंुखदायी जान ओरन दु.खदायी। क्योकि & 
पुल भौर दु ख दोनों दी मिथ्या है । पर तेरा स्वरूप सवते परे हे, £ 
तू उीमि स्थित रह । उप स्थित होने के किये अदङरकात्याग & 
सुस्य है। अह्वास्त्याग से तू जन्म मरण के पाशवन्धन से सर्व॑या £ 
दी सक्तं हो जायगा ओर तव सममेगा कि मे आत्मा, बह्म ओर £ 
चिन्पात्र हूं । तव निश्रय हि तू रागढेष से रदित ओर शान्तरूप & 
दो जायगा । हे राजन्‌ } मेरा यह कथन सत्य है अथवा असत्य & 
इमो जानने के लिये अब तू विचारकर । विचारं कले मे यदि & 
संघार कौ सत्यता प्रमाणित हो तो सारी भावना कर ओरयदि & 
संसार असत्य प्रमाणित दो ओर आत्मा सत्य्‌ हो तो आत्मा की ई 
भावना कर, तेरे लिवे दोनों दी मागं घुले ह । पर तू सम्यकदर्शी & 
देप भुमे आशा दे। इस कारण तू सत्‌ फो सत्‌ ओर अमतको & 
अत्‌ टी जान 1 इक विपरीत असम्यकदर्धिता है ओर इषी सै £ 

अक्नानी दु खपाता दै। अ्नानी तो शरीरको आत्मा जानता दै ओर & 

शरीर के नष्ट होने से वह अत्मा को भी नष्ट हभ सममताहे भौर & 

इषीसे वह दु खी होता दै । पर हे राजम्‌ । तू शरीर ओर इन्दो £ 

के अभिमान से रहित है । एषा समफकर जव तृ इन्दरयों से अभि- ¢ 

मानरहित वेष्टा करेगा तवर तुमे शुम अशम क्रियाय न वाध सकेगी। ई 


थं प्रयदि त्‌ अभिमान सहित क्म कोगा तो शम अम फल का £ 
1114414. 
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श #% यागवारोए माषा # २२१ & 


५ भोक्ता दोगा अर अनेक अन्भ धारण करने पगे! परन्तु तत्यवेत्ता ओर & 
ज्ञानी पुरुष अपने को शरीर ओर इन्द्रियों कं गुण से रहित जानते & 
‰ है, इससे उनके रचित ओर क्रियमाण दोनों दी कम नष्टो जते दै। £ 
> सश्वित कमं वृत्त फे समान है ओर क्रियमाण फल फूल फे समान रै। § 
.* ज्ञानाति से यद दोनोंदीदग्धहौ जते दहे। कं दी जन्म कावीन 
“| है! जव बीज दग्ध हो जायगा तव उप्ते वृत्त कैते उत्पन्न हगा 1 & 
६ सने हए बीज भर जकुर-शक्ति नदी रहो! इषो प्रफार वृ निरहङ्कार ¢ 
ॐ वन यथानुद्घूल कर्मो को कर । एेपा करने से जसे कमल जलमे स्थित ‰ 
~ रहता है ओर उते जल का स्पशं नदीं होता वैते दी तुमे पाप पुएय £ 
२ स्पशं न कर सकेगे } पर अङ्गानी तो अपने अभिमानवश किया न £ 
ॐ करने परं भी अपने को कतां मानता हे। इते वह कभी आवागमन & 
ॐ की पाशता से मुक्त नहीं से सकता । वह इतना मृद्र होता दैकि & 
> चाहे शरीर ओर इन्द्रिय युक्त कमं न भी करे तौ भी वह अपने कोकतां ई 
ॐ मानता दे। परजोशरीर ओर इन्द्रियो से कमं करता हुभा भी अभिमान 
ॐ रदित हे वद्‌ अकता है ओर वदी मोक्त का भागी है। इस कारण £ 
त॒म अज्ञानरूप वानासे रहित होकर विचरो। इस प्रकारके आचरणएसे 
ॐ तुमको आत्माकी प्राति देगी जर सवका उदयरूप एवं सका प्रकाशक & 
अपने आपकी जानोगे। तव तुमको जन्म मरण ओर बन्ध मोक्तका 
ग विफार न रहेगा । तवर तुमको ज्यों का त्यो केवल आत्मा का भाव ¢ 
६ दोगा । पर हे राजन्‌ ! यह ज्ञानकला विना जभ्यासके नदीं उत्यन ई 
> होगी ओर उत्पतन होने पर भी यदि उसका अभ्यातन्‌ करोगे तो वह्‌ @ 
% नष्ट दो जायगी । प्र यदि'एक वार भी ज्ञान उत्प्न हो जायगातो ई 
ॐ देषा प्रतीत देगा कि भ्रेरानतो जन्म दैओरन मेस मरण दै। £ 
> मे निरहहार ओर निष्किबनरूप हं! मे सवका प्रकाशक ओर अजर 
(५ 
ॐ अमर दहू। तव रेता ज्ञान भाष रोनेपर जीवको मोद कदापि नी उस्पन्न & 
ॐ होता । दसीको पुरप-प्रयव्र.भी कते है । इस प्रकार आत्स-मावना & 
ॐ उत्पन्न हने से जीव ॥\से पारसेजाता दे । ५९ मः 


) नेद कनदकः < 1.444.044 4 
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सतार फी भावना होती है वह संप्री है ओर वदी जन्म-मरण के 
दुव को प्राषदोतादे। ` £ 


धी योगवाश्षठि मापा, निर्वाण षर पूर्वां का पफौ षं सगं समा ॥१०५॥ हू 
= ~ ५४ ~ 
एकस छटा सम । ^“ & 
समाधान वणेन 

> राजम्‌ 1 यदह महार्‌ आश्चयं है कि चिन्मात्र मँ आत्मा पे 
‰4५& मायावश अनेक प्रफार से शरीर इन्द्रियं ओर दश्यां का 
भान हुआ हे । सो इन दृश्यो के कारण अन्ञान है । इस अज्ञान से 
ही अत्मा दृश्यरूप भाम रहा है । यदि उपफाज्ञान दौ जायतो 
निश्चयी यद दृश्य लीन हो जाये । यह मे हू, यह मेरे एमे सहस्पो 
का रना मिध्या है । हे राज्‌ 1 सवं पृथम कारणरूप से पुफ़ जीव ए 
उत्पन्न हुआ ओर उप्त भादि जीव से अनेक जीवो की उत्पत्ति । £ 
मनुष्य, गन्धव, विद्याधर ओर राक्तस आदि यह सव उषी एर आदि $ 
जीव से उत्पतन हुये । जेते अपि की एरु विनगारी से अनेफ़ो चिन- & 
गारियों उत्प दती है, वैते दी एफ जीव से अनेफ जीवों की उत्पत्ति £ 
हुई दे । जेसा-जेषा सदस्य हुभा, वैसा-वेपा रूप होता गया। अस्तु 
संद्वस्परी सव बन्धनो का मूल कारण हे। परन्त॒सद्ृर्प मिथ्या हैइस 
कारण इते जो य उत्पतन हुआ वद सव मिथ्या हे । पर आत्मा सत्‌ है 
इस कारण तू उप्त सत्‌ आत्मा री भावना कर । वह आत्मा चिन्ता- 
मणि के समान हे । उसमे भावना $ अनुपार दी सिद्धौ होती ६ । 
यदि तू आत्मा की भावना करेगा तां समग्र विश्च का अपने भीतर 
देसेगा। हे राजम्‌! बाहर भी जो कुढं दिखलाई पडता है सव आला 
सैके आधित रै । शस्त्र ओर शाल दषटिमी आतसादी फे आश्रय 
रहती दै । पर वार यह समस्त. द्य एूरने से दी सत्य हे । रना 
नष्ट हानि सै यह सव नष्ट हौ जाते हे । तव शास्र अर शाख दि 
काभीलोप हो जाता है। पर यह अवस्था तव आती हे जब जीव. 


निरदङकारी दय जाता है । निरष्ारी हेन पर तो बद स्वं शासो & 
व कक दक रर्‌ । 
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#% योगवाशिष्ठ-मापा ॐ ,२२३ 
का ज्ञाता अर्थात्‌ सवं शाखो पर दष्ट रने बाला ओग मवात्माहो £ 
जाता है) जेनियो का वह जेन हे ओर कालवालों के मत से वदी & 
काल दै । इषे पिपरीत शरीराभिमानी मूख है । इप अभिमान एवं ¢ 
स्वरूप के अन्तान से दी उपे अधं उध्यं लोकों मे गपनागमन करना $ 
पडता है । इसी से वह आकाशसूपी बन्धन मे वधा हुम कभी प॒, 
कमी पक्ती कमी स्थावर जङ्गम योनि्ोमे भटकता हु दु.ख पाता 
रहता है । पर णद्ध चे्युक्त सम्यकदर्शी आशयत सदा निर्मल 
रहता है ओर उते कमी कोई दुव नदीं होता । वह अपने दी को 
ब्रह्मा, विष्णु ओर मदे जानता हे अर उत्के लिये समस्त विश 
आत्पस्वरूप दी भासता है । वह आत्मपद को प्राप्त रहता है ओर 
उपो कोई दु.ख नदीं रहता। उपफे आगे ममस्त सुख करवद्ध प्रस्तुत 
५ रहते है । हे राजम्‌ ) यह सव निरदहारी की महिमा है । इस कारण 
त्‌ मी निरदङ्कारी षन । एे्ठाेनेसे तुभे ज्ञात होगा कि सपय ई 
मंदी द्ं। दे राजन्‌ ] जन्भ ओर मरण का दुःखतो तभीतक होता & 
हे जव तक्‌ आत्मवोध की प्रा्ि नही होती । आत्पयोध प्रास हनि ¢ 
पर तो कोई टु.ख नदीं रहता ! ययि जन्म मरण के दोनों दीद च ¢ 
वेद, पर्नानी केलिये तो इन्द के वज के समान दु.ख भी स्प ई 
नहीं कर सकता । कारण कि ज्ञान के प्रा होने पर मन बुद्धि अहृ्ार £ 
सवका नाश्च हो जाता हे ओर शान्तपद की प्राति दो जाती दै। शान्ति & 
तव प्राप होती है जव प्रति से वियोग होता है । जव तक प्रति ‡ 
से वियोग न होकर सयोग वना रहता है तथ तकर जीव सतारी बना & 
रहता हे ओर जिस कारण दु.ख पाता रहता दै! इष कारण तू £ 
अहकार सै रहित दो । तव जो चेष्ट करेगा वहं आत्मपद्‌ होगा । & 
वह आत्मद न जड दे, न चेतन दै, न शल्य है, न अशून्य हे, न £ 
आत्मा दै, न एकं हे ओर न दौ है। वहन केवल दहै, न अकेवल £ 
£ ओरं न आत्मा हैन अनात्मा, यह जितने भी नाम हे सपर प्रतियोग £ 


हे। इन सव नामो मे प्रतियोगिता से दवैतता हे। पर आत्मा अद्वैत €` 
44144114... 
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* रै} उक्तं वाणी की गमं नहीं| वह अचाच्य पद है, उका पणन 
‡ नहीं छो सकता । यह सव नाम स्यं तो उपदेश कसे केलिए र्वी 
‡ गवी है । प्र वास्तव मे वह्‌ आत्मा अनिर्वाच्य पद्‌ है 1इ१ कारण 
ॐ त्‌ सव संकल्पो को त्यागकर आत्मा की भावनाकर | आत्म भावना $ 
५ करनेतेतमेकेवल आत्म दी प्काश्मान होगा । ववो उपते कोई & 
‰ जङ्ग ओर इट भिन नदीं रै। पर यर्‌ अवस्था विना निर्हार हुए ई 
‰ प्राप नरी होगी । इत कारण तु अर्हङ्कारका परित्यागकर। अहङ्कार 

‰ कात्थाग करने परतो तुमे वह पद प्रा हो जायगा जिस पद £ 
छो न तोशा प्रा हेते द ओर न भाघ फे अथं । वह पथ इन्धियो 
‡ केर लीन ठो जति रै ओर्‌ समस्त दु मोका थन्तदो जाता ह 

‰ ओर मोचपद की प्रा होती दै । दे राजन्‌! मोक्त भी कहै देषी वतु ¢ 
नही कि उसे भसि देशमे जाफर प्रष्ठ पिया जये अथवारेषाभी 
‰ नींद किं बह किसी कालमे है रि जववह केलि आयेगा तव प्राप 
् होगा। पिर मोक्त कोई एेषा भी पदाथं नदी है कि वह ग्रहण किया जा 


(4 


% सफे अपितु केवल अद्वार के त्यागका दी नाम्‌ मोत है। 
= श्री योगपशिष्टमापा, निवौण प्रूरण पूर्यदधं सा एरतौ उव्मो सगे सपा ॥१०६॥ 
क ५५ ४७ 
‰ एकसा सातवा सम । 
मनु इद्वा सम्बाद समाधि वन 
पनी कते हे कि हे रामजी 1 पा कहकर शब्भुधुनि ने 
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क; राजा शच्या से कहा,-ह राजन्‌ 1 तू आत्मारामी वन्‌ । 
आत्माराम वनने से तेरी व्याकुलता नष्ट हो जायगी ओर त्‌ चन्द्रमा 
के समान शीतल दो जायगा । एसी अवस्था मेत्‌ क्षिपती एल की 
कोत्ता न कर मोर नेता कुष प्रत अचार दो उषी मं पिचर। 
र अनिच्टित जो कुचं भोजन वघ आ जवे उसीमँ सन्तुष्ट रह्‌ । नदौ 
‰ नीद लगे वदीसोजा ओर रागदेषनम कर। एसा आचरण तुमे $ 
ॐ शास ओर शाघो के अथंसेभीअगेवहादेगा ओौरतव तू परम 


रस क्ये पाकर मतवालादो जायगो। तव तुमे सार की इच इच्या 
8 1.1.011... 


गत 
नान क ,#॥ 


क 


६ 
‡ २९ ऋ योगवाशेषएट-माषा%. २२५ ¢ 
न्‌ ररेगी] हे राजव्‌ ! ठप ज्ञानी चाहे काशी पे शरीर त्याग करे ¢ 
अथवा चाएडाल के गृ मे, उसके लिए सव स्थान मेँ युक्ति प्राप 
हे 1 कारण कि वह सर्वदा आत्मस्वरूप मे स्थित रहता दै ओर वह £ 
शरीर को अव नहीं त्याग रदा ह अपितु ज्ञान उदय हेन के समय & 
ही वह शरीर को त्याग चुका है] उतरी स्थूलता ज्ञान उदय होते & 
समय नष्ट हो चुकी है । वह सदा मुक्तहूप रहता दै । यह न भरिषी 
की स्तुति करता है ओरन किमी की निन्दा। उपे चित्तकी कलना £ 
 प्रिट गर रहती द देखने मे तो वद रोताभीरे ओर हफता मीहे ¢ 
‰ समय-पमय प्र उ्मे रागद्वेष भी दिखलाई "पडता हे । पर केवल € 
ॐ देखने मात्र को ही हे-हद्य से वह्‌ रागप रहित है । उसका अन्त. ‰ 
* करण निमल ह । अङ्गानी भले दी कटे कि उपे क्रिया का वन्धन & 
रै, पर वास्तवमे वह वन्धनरहित है। वह सर्वदा नमस्कार करने ओर & 
पृजने योग्य द! वह सवका आश्रयभूत है। उपक दष्टा तेजेन & 
आनन्द प्रप्र होता ह वेषा जप्‌, तप, दान ओर यक्नादिककर्मोसेमी 
प्राप द्येना दलम हे । उप्ता आनन्द उप्त चरमप्तीमा फो प्राप रोता & 
ॐ हैकिजिसे कथन करनेऱ लिये वाणीको सामथ्यं नहीं हे। जिते पन्त & 
की दृष्टि माष होती देरतेन तो कोह दुःखदे सफ़ताहै ओरन वह ई 
किीको दु.खी करतार! उते न तो किपषीका भय रहता है भौर न & 
वह किसी को पाकरं हपं करता द । उपक लिये सिद्धियों का एव ¢ 
भी अस्प प्रतीत होता हे ओर बास्तवमे यदी ठीक दै। क्योकियदि & 
; योग से उडुने की सिद्धि प्राप चे गई तो उषते क्या लाभ, उढनेवाले # 
 तोज्रितने दीद जो आकाशमागं फो लोध जाते है इषे आत्म- §& 
ॐ ज्ञान तो नहीं प्राप हुआ ओर आत्मज्ञान के विना शान्ति सम्भव & 
ॐ नदीं हे। जन्म-मरण से मुक्त हो जाय यदी आत्मन्नान है । आलन्नान ई 
ॐ प्राप्र होने पर कोई दु.ख नहीं होता । दु.ख तो अज्ञान से मासतेदै। 


ॐ अज्ञान से युक्त होने पर संदा आनन्द दी आनन्द्‌-दे। इतत कारण & 
(4.444.244. ककर 
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२२६ “ #'निर्वाण्रकरण ॐ £ 

हे य ध तू अत्मा की भावना कर । देषा उपदेश देकर मुनी ई 

चुपहो गये। 

$ धी योगयारिष्ट मापा, निर्वास प्रकरण पूर्वां फा एरसौ शातं सर्गं समाप्त ॥१०७॥ प 

एकस आवो सगं £ 

बोदा-निर्वाचन । & 

-शिष्ठनी कहते ह फि दे रामजी ! मतुजी के चुप हो जनि पर { 
दः 1 ि 

अः राजा ने उनका यथाविधि भलीमोति पूजन किया। तदुप. £ 


रान्त मुनिजी उहकर आकाशमागं से हेते हये ब्रह्मलोफ फो चले गये & 
ओर राजा इदवाङराज्यसूत्रको हाथमे लेकः राज्य करने सगे। हेरामनी। ई ` 
इष मनु.ह्वाक समागम का इतिदाह कहने का मेरा यह अभिप्राय £ 
था कि जिस प्रकार तुम्हारे पुरुपा इच्वाङ्ने जीवन्मुक्त रहकर राज्य & 
फिया उषी प्रकार तुम भी जीवन्मुक्त टिका आश्रय करके विचरो। ¢ 
इस पर रामजी ने कहा किं हे भगवन्‌ ¡ सवे विरोष ओर अपृ ¢ 
अतिशय क्या दे-अव कृपाकर मुके इस विषय को ठीक-ठीक ई 
समफाईए । वशिष्ठनी कटने लगे-हे रामजी 1 अतिशय पद्‌ महान ई 
रष दे । इको रागद्ेपते रदित ओर शान्तपदमे स्थित हुआ ज्ञानी ् 

& 

‰ 


9 1 11112101 1310 00101 


% ही प्राप्त करता दे1 अतिशय पद्‌ आत्मन्नान है ओर इष आलस 

ज्ञान को पानेवाला तानी के अतिरिक्तं अन्य कोई नहीं हो सकता 

४ ओर वह श्ान एक दी हे । इससे उसको प्राप करनेका अधिकारी § 
> फेवलज्ञानीकोदी दै। दे रामजी! जो दूसरा नदीं पातावहअपूष्रं ५ 
& अतिशय दै । पुन. अपूवं अतिशय को प्रा करके ज्ञानी पुरुष ति € 
> का आचरण ओर मादुपिके चेष्टये भी करता चला जाता है, परन्तु ¢ 
‰ उसा भाव आत्मा की ओर रहता दे। रामजी ने पूा-जो ज्ञानी & 
‰ पुरुप इष प्रकार अ्नानी के समान वेष्टा करता है, उषको हम तत्व- (५ 
‡ वेत्ता केसे कं । वशिष्टनी ने उत्तर दिया, सुनिए । उषके दो लए $ 
है । एक स्वसवेद, दुसरा परसवेद । स्वसवेदी बह जो अपनेको & 
२,जानते हये भी न जाने। परन्तु वेदी वद दै किञिो दुसरे भी जाने & 
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~ ~-~--------- 
‡ तथा जो तप्‌, दान, यत्न जीर ब्रत इत्यादि भी करे ओर दु.व, घुल £ 
% भेजो स्थिर बना रदे । यही लक्षण साधरननके भी है। वेमहाकता, ¢ 
‡ महामोक्ता, महात्यागी होते है । चमा, दथा आदि क्सेदै, वे ई 
६ पिदधे समान है। आकाशम उड जाना, थिपजाना अणिमा जादिक £, 
ॐ सिद्धये स्वभावत. उन्दे प्राप हुभा करती दै, जो ज्ञानियो को नही 
‰ प्राप्त होती । ज्ञानी तो स्यसमवेदौ फे समान ह । उनके निकट सिद्धि 
‰ विभूति कोई वस्तु नदीं । पुएय पापादिमे जो परसब्बेदीरवेधाहुजा 
‰ जान पडता है सो प्राृतिक है, उसफा उपे ङु सष्वन्ध नही । यह 
चतोमायावा धर्म दहै। जो स्वसम्बेदी के समानटै एता ्नानी जात्म 
ॐ मे स्थित रहता हुआ, अपने मे सन्तुष्ट ह वह बोद्धा दै। उफ लिये 
> हप, शोक व नदी। जन्म, मरण भी वह नहीं मानता। काम, कोष, 
‰ लोम आदि भी उसके वाधक नदी । इन्द्रियों के भी जितने विषय 
‡ है, वह भी उसको विघ्नं पूवा । कारण किं वह तो निर्वाच्य 
पद को प्राप्तक्ियि रोता है जो वोद्धा दै उपतका चित्त विपथोकी ओर्‌ 
से स्वभावत. विरक्त रहता है ओर वह इन्दियजित हो जाता हे। 

वह भोगो से तृप्र रहता रै, उसे मोगौं की इच्छा नदीं होती । 
श्रीयोगवाशिष्ठ भाषा, न पूर्वा ओ प सर्ग समाप्त ॥१०८॥ 

एकस नवा समर । 
क्माक्-विवेचन । 

व: शिष्ठनी ने का-दे रामजी ! जीव कोटिवालों के लिये 
व॒ ¢ मायाजाल से निषत्त दोना अति कठिन दै। जो जीव 
कथ; इषमे सद्बुद्धि भी रखता है, वह भी पत्ती के समान 
जाल मे वधा दी रहता है। उसका जीवत्वाथिमान नट नदीं दोता। 
मेरा शब्द्‌ "तुम्हारे लिये वैसे दी भ्रिय हे जसे मेघ का-शब्द मयुर को, 
% अस्तु मेरा उपदेश ध्यानपू्ंक घुनो। रघुङ्ल ॐ जितने भी आचायं 
> दूये बे सदैव दी राजाओं का संशय निदत्त कते चले अये" । 
ॐ मेरे भी अवतक जितने शिष्य हुये, सव मेरे दी उपदेश से जाग गे। इष & 


41114411 41414114. 


५९८५४५४९ 


= 
त 


01 


९०५२४५४ ५९०५६०१२ ८५६ ०५२८१९५२ ८५०५६ ८६ ४ 


| 


< 


% 


04141 # 1.444.444 


1427711... 011 1 
< २२८ ‰, निवौण प्रकरण ॐ 
ॐ कारण मे अपना सब तप ध्यान इत्यादि दोडकर्‌ तुम जगाने फी £ 
ॐ चेष्टा कररहाह। हे राघव ! शुद्ध आत्मामे अह का जो बोध देवद 
मिथ्या है । इसका साक्ती जो योध है वही सत्य दै। वह बोध कमीनष्ट ¢ 
ॐ देनेवाला नहीं । जितनी वस्तुये स्फुरित हती देँ बह असत्य नदी { 
% ओरजो अपत्य है वह सत्य भी नीं हो सकतीं । जिसकी मत्ता है ¢ 
‰ उसका अभाव अनिवायं हे पर जो हे नरी, उषका होना मीदुष्कर £ 
५ दे। जह तो अघत्‌ नदी, सत्‌ हे । इस कारण उषकी भावना करना £ 
% तुम््रा धमं है। क्योकिजेो वर्मक भावनाकरताहे, वह भी साक्तार्‌ 
र बह्म स्वप दहो जाता रै । जषेघीमेषी, टूधमे टू ओर जलमे 
> जल मिलने से एकाकार हो जाता है, इपी प्रकार जीषकरोटि का ¢ 
प्राणी उस चिदानन्द ब्रह्य फी उपान से वह जीवत्वाभिमान कौ & 
ॐ घोडकर तदाकार ब्रह्य हो जाता हे । जि्ठको जीवत्व का अभिमान & 
है वह कालचक्र के आधीन होकर दु.खी रहता ह, वह मानो पिष 
पान कर रहा दै। इ कारण हे शघव। तुम विपपाम नकर, असूत 
> का पान करो ओर आत्मभावना से अमर्‌ हो जावो] सहद्पजन्य & 
# जितनी वस्तुं हे, षे सव चलायमान ओर परिवतंनशील रीती हे! £ 
वे भरममूलक दँ । जेसे ख्गतृष्णा का जल ओर सीप मे मोती ओर 
ॐ आकाश मे अन्य चन्द्रमा का दिखलाईै पहना भ्रान्ति है,वेसेदी 
जीवको इन्द्रियों कासुखजो अृङ्कारसे अनुभूत करतादहेष 
मिथ्या ह} इ कारण तुम दृश्यमान फो त्याग दौ ओर अपने रू 
की भावना करो | जव अपने रूप की भावना करगे ती तुम्हे मो 
नहीं व्यापेगा। मानों ठुम पारस के स्पशं से तावे से सुवणं बन गये 
आपद्‌ तो मोदं को उत्पन्न दी नदीं होने देता । यहं मेरा, तेरा भाव 
नष्ट दोकर अद्ेत हो जाताहे। इस पर रामजीने प्रत्न क्या 
दे भने 1 मच्छर इत्यादि - जो प्षेदज र तथा देवता ओर मलुष्य 
आदि भी, यह सव कर्मो दी से उत्पन्न होते है था विना कर्मं स्थि & 


भी} वरिष्ठनी ने उतर दिया फ अखण्ड परमात्मा सै जो जीव- ई 
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सृष्टि हुई है वह चार भागोमें विभक्त है । १-करमो से उत्पन्न दोनेवाली 
-कमंफे विना उत्पन्न दोनेवाली २-आगे उत्पन्न ोनेवाली श-वतंमान & 
उत्प दोनेवाली } यह चार पृष्टों है । इष पर रामजी ने कहा 
कि देभगवन्‌। युमे इन चौरो सृषटियोका स्पष्ट अथं समभाद्ये। वशिषठनी & 
वोले-हे रामजी! अखण्ड परमात्मा से सव सृष्टि हुई है। वह चिदाकाश ‰ 
म स्थित रहता है, जेते अमन उप्णता्े रहती दै] यह अनादि अनन्त ई 
ओर अविनाशी है उसमे स्वभावत. फुरना पियमान रहता दै। जेसेवायु & 
मे स्पन्दन, फलोप सुगन्ध इत्यादि । उस फुरनासे शब्द हुआ, जिसते & 
आकाश की सृष्टि हृईै। स्पशं हृमातो वायुकी रचना हुई। 
इसी प्रकार पञ्चतन्पात्राये दृत्यादि उत्पन्न रोकर जीव शरीर की स्वना 
कर सकी । इस पृष्ट का सकल पिले पहल उस अखएड परमात्मा 
हीमे हुआ । कहा भीहेकि संकरपप्रमवा जाति अर्थात्‌ यह जितना 
भी विश्व ब्रह्याएड व जाति-प्पञ्च-दृश्य हे यद्‌ सव उसी अखण्ड पर्‌ 
मात्मा के सकरप का परिणाम फल हे । इस जीवदेह फे पश्चात्‌ फिर 
विदेह दै । जते जज्ञ वफ़ं बनकर सूयं के तापसे फिर जल वन & 
‰ जाता दे एते दी वद्‌ अखण्ड परमात्मा संङरपसे जीव बनकर फिर {£ 
> बिदैह दो जाता है। हे रामजी । जीव सृष्टि से पुन. आधिभौतिक & 
ॐ की रचना हई जो स्वरूपाभिमान से वनती है जपे बाद्यण, त्विय, & 
वैश्य, शुद्र इत्यादि कर्मभेद से वने । य्‌ तेरी कर्मजन्य सृष्टि हई । 
इसी प्रकार अकमं जन्यसृषटि भी उक्ष अखण्ड परमात्मा सै दी उत्पन्न 
हई दे फिजिसकी जीवकोटिते भिन्न ई्यस्कोटि की संता दै । उष ईर £ 
कं संकर्प से पुन. जीव कोटिवाले उत्पन्न हुये । वह पुन. जेसा-जेषा £ 
सकरप किये, वेसा-वेसा शरीर धारण करते गये, जिससे यह अनन्त £ 
विश बृह्याए्ड-दश्य हुमा ओर इष॒ समय भी अनन्त-नातिः्रपच- 
हश्य हे । यह सम्पृणं ही आदि ओर अकारण रै! पीये कारण ओर £ 
कमं के आधीन हुये । अव जो जी स्वरूपे स्थित होताह उषी & 
पुण्य संज्ञा हो जाती दै ओर जो स्वरूप को विस्तर देता है मौर £ 
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‡ अधिभूत मे स्थित द जाता है उषरी धन स्ना दो जाती हे। पुएय 


"~ 


ॐ सकन पाकर धन सन्ना प्रा करना सरल है,परन्तु धन सन्ना के पञ्चाद्‌ ¢ 
ॐ पुण्य संज्ञा का प्रा करना दुष्कर ह, विरला दी क।६ं भाग्यवान धन ई 
‡ सकने पश्चात्‌ पुएयसंन्ना प्राप्तकर्ता है । जसे पव॑त परते पत्यरका गिराना (न 
‰ परल दै, परन्तु पव॑त पर पत्थर का चद्ाना दुष्करं इसी भकार जो £ 
र॑ धनमे वेधे हे उनका पुएयवान होना दुष्कर दं 1 हे रामजी उत € 
ॐ अखण्ड परमात्मा से अन्तवद ओर आधिभौतिक दो सृष्टि रे। £ 
अन्तवारक की इयर सन्ना ओर आधिभोनिक.की जीव स्ना टे & 
जीव प्रति (माया) के आधीन दे । जय जेता कर्मं कते हे वेषा- £ 
वैसा शरीर धारण करते हँ । इनमे जो ज्ञानी हं, बोद्धा र वे दी धन £ 
से पुएय पद प्राप करने मे समं ठते हे ओर वही अजन्मा, अजर $ 
ओर अमर वन जातेदहे। अवभीजा उम अखष्ड पमात्माकी 
चिनगारी से दिटक रहे है वे करमजन्य नही। परन्तु जव स्वरूपामिमान 
फो छाडते है तव सकट्प से नाना शरीर की रचना करते है, अस्तु 
हे रामजी । यह सारा विश्व बरह्माएड संकल्प से दी उत्पन्न हुआ हे । 
हे राघव।. लाना, पीना इत्यादि जितने भी प्रकृति फे कायं हे उनका & 
क्तौ तुभ अपने फो न समभ । अज्ञान से उनमे अं भाव अता ई 
हे जो दुल का कारण वनता हे । इसलिये प्रफृति के कार्यो मे तुम & 
अकार मत करो। अव्या, आगे सुनो, मे बन्धन ओःमोत्त का लतण ई 
वताता द-प पदार्थो को इन्द्रो दी ग्रहण करती है। जो पदाथं € 
इष्ट दे उपमे राग ओर्‌ जो अनिष्ट है उनमेदवेष होता हे । इष रागढरेप £ 
का नाम बन्धन हं ओर जव यह राग देप निवृत दरर समता या & 
देत भाव उत्पन्न दो जाता दै तव सुक्तिमिल जाती है क्योकि ऽत £ 
ॐ समय कोई भी पदाथं कषटदायक नदीं दोते। रागदधेष का कारण मन ‡ 
‡ दे] मनमेदी फणा होने से संसारिक पदार्थो कौ याचना ओर ¢ 
४ अभिलापा दती । इसलिये तुम जड का सुधार करो। उपक सुधार £ 


भसे दी रागद्वेष इत्यादि नष्ट हो सप्ते है । इपलिये दमः सांपारिक $ 
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ॐ पदार्थो की याचना भौर सकस्प छोडकर अपने स्वरूप का चिन्तनं 
2 करो । हे राघव ! त्रिए से अखण्ड ब्रहम पर्यन्त जितने भो पदाथ हँ 
‰ यह सब रागंदेप उत्पन्न कःते है जित बन्धन होता दै। इष कारण 
> इनते मन को इटा अपने मँ उते स्थित करो । जपे पोबी साबुन दारा 
वघ का मैल दर करता है ठेते ही मन को स्परूपमे स्थिर कर उपके 
भरं संकटप विकटप आदि मलको दर करो। जेते दुष्ट पुरुप धनकी चाहना 
से अपने सम्बन्धियो के नाश की चेष्टा करताहे वैसे दीमनजल- 
‰ पद मे स्थित होकर संकल्प के नाश की चेष्टा करता है ओरसंकटप 
शर के नष्ट हो जाने परं सारे दुःख नष्ट होकर अखएड शानित प्राप होती 
ॐ हे । इस दुष्टं मन का जवतक नशि नही तवतक सुख भी नदी | यह 
‡ एसा दुष्ट है किं जिष॑से पेदा दोता है उषी के नाश की चेष्ठा करता 
ॐ हे। जेसे अग बोँपते उत्पन्न होकर वोपको दी नलाती दे वेसे ही यदं उप 
अखएड परमात्मा से उपज कर उसीको नष्टकरने मे उद्यत हो जाता 
दे । यह्‌ उप राजकमचारी के समान दकि जोराजा की सत्ता पाकर & 
उसे मारकर स्वय गदीपर बैठना चाहता दै, वेसेदी यह मन भी आत्मा & 
की सत्ता पाकर स्वय कर्तां भोक्ता बन वेग है। इस कारण तुम हृदय 
से इष मन केनाशकीचशक्यौ। मनसेदी मनकानाशदहो £ 
सकता हे। जेते लोहा तकर लोहे से कटता ह ! यह जितने भी & 
जड चेतन पदाथं है वे स्र प्रथम्‌ कमं के बिना ही उत्पन्न हुए । जव 
ॐ स्वरूप भ्रष्ट हो जाते ह तभी कमं से शरीर धारण करते हैँ । स्वरूप- 
> भ्रष्ट होनेसेदी अहंकार होता है ओर अह॑कारदी वीज दे किं जिषे शृ्त व 
शाखां उत्पन्न होती हे, फल पएूल लगते ह । इस अकाररूप बीज 
के नष्ट जानेस तो वह अखएड आत्मपद प्रा होता हे फिजो अच्युत 
> ओर निखलब्ब हे, परन्तु अवलम्ब की नाई र्िगोचरं होता है । 
> निराकार हे, पर मन को साकार भासत है । निराभास हे परमन 
ॐ को आभासयुक्त दिखलाई पडता है, पर उसको रूप केवल चिन्मात्र £ 
% हे 1 पस, तुम उद्-चिन्मात् अखण्ड भगवाच्‌,की दी भाबना.करो ई 
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५ जिक्षमे कि तुम्हारा यह जगतश्रपच मिट जवे भौर तुम आत्मपदपर 

£ स्थित हो जाओ । । 

4 श्री योगवाशिष्टं मापा, नि्वंण प्रकरण परवाद्धं का एकसौ न्वा सगं समाप ॥१०९॥ 

०९ ५५ है 

५ एक सो दसर्वा सम। 

1 तुरीयपद विवेचन 

५ {2६ शिष्ठ जी ने कदा हे राव ! तुमे जीवात्मा का एक दी 

£ व रूप दिलाई पडता हे। पर इषे दो रूप ओर दै एका 

ॐ नाम विदानन्द ब्रद्य है ओर दुसरे का नाम अन्तवा्छ पुंए्य हे । ६ 
पहिला प्रमाद रदित स्वय आङाशस्प हे तो दसरा प्रमाद-युक्त-पा् & 

पद्‌ स्थित उप अद्ध ्ृति देवी से उत्पन्न हुआ दै । जव आत्मपद & 

५ फो भूल जाता है तो वह तीसरा आधिभौतिक पचतत्व निम॑ल हौ ¢ 

% जाता है ओर अपने आपको वेमा दी समने भी लगता रै। इष ‰& 

‡ प्रकार जीवमान्र के तीन स्वस्प हे ।. इप्‌ तीषरे मे आफर हौ वह { 

> असएड परमात्मा जीव सङ्गा पाता हे ओर दु-वी ओर परतन हौ { 

श जाता रे । यह तीन शरीर स्थूल, सृत्म ओर कारण नामसे भी ई 

शं विख्यात दै । कारण कौ चाया स्थूल ओर चुम है जो सत्य ओर 


स्तव नदीं । सत्य तो कारण दी ह । दे राघव 1 तुम उमीमें स्थित 
रोके कत्याएपद कौ प्रा हो सकते दो । रामजीने पू्ा-दे भगवन्‌! ¢ 
‡ आपने जो यह तीन रूप वतलाया ह इसमे कौन नशर दे भर कौन & 
ॐ अनश्वर हे? वशिष्टनीने कारे रामजी 1 यद जो दो रूप दे, हाथ्‌, ¢ 
% पाति युक्त देह ओर द्रुषरा पुएयनाम अन्तवाईक यह दीनाँदी उपजते & 
® ओर मष्ट दोते है, परन्तु तीरा जो कारण सूपटै वह नशर है, क्यो & 
र वह चिन्मात्र, निर्विकरप, परम्‌ सूप कहा जाता हे । जाग्रत आदिकः & 
‡ उपसे दी निक्लते ओर उीमे लीन होते हं पर ह कारण सदा £ 
ॐ तुरीयापद मे दी स्थित रहता हे । रामजी ने पू्ा-हे भगवन्‌ ! मे £ 

& 

& 
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‡ जाग्रत स्वग्न ओर सुपु कां लक्षणं तो जानता ह पर तुरीयावस्था 
‡ या तुरीयातीत अवस्था को नदीं जानता पाकर उते भी बतलाइये। 
२ वशिषटनीनि कडा-तुरीयापद वह है फिञो जीवात्मा पटर अपने ¢ 
44124044... 
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५ ३० ॐ योगवारिष्टमापा $ २२२ 
‡ रीनिन हाने या जन्प मरणके भाव को भूल जाता दै ।.शान्त ओर 
शरं नि्म॑ल से जाता रै वह तुरीया पद जाग्रत नदी, क्योकि वहां सफ, 
‡ विख, रागदधेष इत्यादि नही, स्थम भी नदी कारण रि वहो रस्सी 
& मे सपैवत भान्ति नदी सत्पन्न होती ।-युपुि.भी नदी वथोषि वहां 
% जडता नदीं दै। वदं ता तेतनता विष्व से उदासीनता भीर & 
‡ अखएड शता का निवास हे । इपलिये वह जाग्रत स्वप्र ओर & 
‰ एति है । जीवन्मुक्त टी उस पद पर स्थित होता दे। वह जीबन्युक्त 
२ सदा शान्तरूप ओर इन तीन अवस्थाओं का साततीरूप्‌ वना रहता 
शं ३। इसके पर तुरीयातीत पद दै मिज बाणीकीगम नरद्‌ ह जीवन्मुक्त 
> जव विदेह सो जाता है तव उ पदको प्राप्तकर्ता हे। जितत जीवात्मा 
मे जव तक राग-ढेष है तव तक वह तुरीया पद को नीं प्राप कर 
सकता । इसलिये तुम राग-देप से रदित होफर जगत प्रचच को स्वघ्र- 
वत भि्या देखते हुये उप सत्पथं पर्‌ स्थित दहो जावो ओर साती 
खूप वने रदो। २ 
यरी योगवरकषष्ठ-भापा, निचौण-परयरस पूर्वा फा परसो चा सगं समाप ॥११०॥ 
एकसौ श्यारहर्वा सभं । 
तुरीयापद वोधर्-का्टमुनि का इत्तान्त 
2रशिष्टनी ने कहा-दे राघव । तुमनक्तां हो नक्मही 
वः चे ओर न कारण शो । चुम तो कां छे । इतरिवे 
भोगों से उदापीन रहते हये उन्दे भोगिये। इत यिषय को स्पष्टकरने ‡ 
के लिये मे एक काषटपोन युनि री कथा घुनाता द्रं । एक वाधिर 
ख्गका शिकार करते हुये कष्टमुनि के आश्रम पर पपुवा ओर § 
, उनसे पूा-हे सुनि । क्या आपने इधर कोई ग देखा दै । नि £ 
"ने उत्तर दिया, मेरे मे अद्वार के नष्ट हो जने से उत भाव £ 
गया दै । यह्‌ जौ तुम पूष रहे हो वह इन्दियोःका विषय हे, मेरा & 
नहीं । सुभे तो जाग्रत स्वभन व सुपुक्षिःभी नरी भासती मे तोसदा 'ई 


एकरस तुया पट मे सि निरामिमान ह इन्दो केपिपयो 
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२३९ ॐ निर्वाण-प्रकरण % 
का अभिमान सुमे नष्ट हो गया है । देह रहते हुये भी देद का 
भान यमे नही रेता उषी करिया स्वमावतः दती चली मा रदी दै! 
‰ मेरी उप्र तरफ चै नदीं ६। मँ तो केवल एफ शान्तरूप तुरीया पद्‌ 
ॐ पर स्थित ह कि जहो बह्यविप्ण,र, तिद्ध भीर ज्ञानी स्थित, जिपे 
शरं ब्रह्मपद, आत्पपद ओर चिदानन्दप्द भी कटा जाता दै। इसके बाद 
‡ तुरीयातीत मे स्थित विदेदुक्त कौ अवस्पा ह । जीवनलुक्तं भी 
‰ जह देह को त्यागकर षटू जाता हे। दे व्याये ] अव तुम अभि 
मानव हेत बुद्धि फो व्यागकर इस तुरीयपद को प्राप करो परि जिसे 





४.५४५.९९४ ९५४२६ 


पुव जाने से आत्मा का कस्याण॒ दवे । 

श धी योगनाशिष्ठ-भापा, निर्याण प्रकरणा एसी गयाथ पत्म सपा ॥१११॥ 
५ एक सौ बारहवा सभे । 

् विद्या-भविद्या विवेचन 

$ ५३ नः शिष्ठनी ने का-हे राघव ¡ यह जो अनन्त विश्व-पपच 
श भकः तम्दे दिखलाई पड रहा दै, यह सचमुच दी आकाश सूप 
दे । ष्यीकि इन सवका लय आकाश मे हो जाता दै। वह आकाश 


आत्मरूप या ब्रह्मरूप है । जेते मेघ मेँ विजली चमक पडती रै वेषे 
ही आकाश ब्रह्म या आत्मा यद्‌ सारा विश्प्रपंच चमक रहा हे। 
वास्त्व मे यह मिथ्या हे । रामजी ने पया-रद्य से यद सारा विश्व 
प्रपच कते सम्भव हे ओर मिथ्या कसेर? क्योकिमेषसे जेषे 
विजली की स्तादे केसे री इस विश्व की भी सत्ता होनी चाहिये । 
वशिष्टनी नै कहा-हे राघव ¡ यह तुम्हारा प्रभ्र विलरुल लदूकपन 
काहे) क्योकि वालकं भी कहता है कि विजली स्णभंगुर दै। इसी 
प्रकार यदं सारा विश्व-प्रपच भी चणएभयुर है। इपक्लिये सत्य नदी 
अर्त्‌ इसी पत्ता सदैष स्थिर रदनेवाली नदीं है । रामजी ने फिर 
पथा किं जापने जो यदकदा था कि यह्‌ दृश्य मा चित्तके स्यन्द 
४ या फुरनापे उत्पन्न हुमा है, वह कते, सो य॒मे स्पष्ट समफादये १ वशिष्टनी 

ने कहा-दे राधव्‌ ! जवतक तुष स्वरूप रणि नदीं प्रा दरोगी अथवा 
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जवतफ तुम अपने स्वरूप व्रह्म या आत्मा का प्रव्यक्त दशन सव्र 
नरी करोगे तव तक तुम्हारा भरम नही भिटेणा मोर यह विश्व सत्य 
शं ही भासता ररेगा। इषरिये तुप मेरा उपदेश प्रह फरो जर स्वरूप & 
% द्रष्टा वनो । अन्यथा पशु-प्ती व पृक्तादि की योनि्योमे ही भ्रमते £ 
@ रदेगे ।! अयि मै जेषे उष्णता ओर दाय मे जे स्पन्दता रदी हे & 
जो गुप्त.रहते हृए भी कारण वश हो प्रगट जाया करत हे, एेपैदी 
आत्मासे विशव-प्प॑च उत्पतन हुआ है। इसका कारण चित्त की एला 
है । वस्त, तुम चित्तको बरहम दी लीन करदो तो एूरना मिट जायगी 
ओर तुम्दं एक ब्रह्मी सर्वत्र दृष्टिगोचर होगा। शाघ्फारो ने इक्षपर 
नाना प्रकारका शाघ्ला्थं उाया है पर यह शाखाथंका विपयनदी रै) 
घर्‌ तो पिद्या-अविद्या से रहित र। वह अनिर्वाच्यदे। न तो चिद्वाय्‌ & 
री वद्य प्व स्कतारे ओर न मृद दी पहु सफ़ता दे । उष निवि- 
कार, निरविंकरप, अद्धेत, चिदूघन अखणएड ब्रह्य को केवल स्वरूपद्रण 
ही देख सकता दै । इसलिये हे राघव ! दवेत को त्यागकर स्वसूपको 


पहचानने का पुरुपाथं करो । 
श्री योगाशिष्ठ मापा, निर्वाण प्रररण पूर्मं का एरुसो परद्र सगं समापत्‌ ॥११२॥ 


एक सा तरहवा सम। 

जीव कोटि कां दमन, आत कोटिक प्र्नि 
न््मैःसके पश्चात रामचन्दरनी ते वशिष्ट जी से प्रश्न किया,-हे 
4: भगवन्‌ ! अव कृपाकर से यद समभाईइए कि देद ओर इन्दि 
आदिक स॒मृद्य मे सारभूत क्या दे + वशिष्टजी ने उत्तर दिया,- 
दे राघव ! जिनका तुम नाम्‌ लेते दयो यह तो मिथ्या, पर इनमे ¢ 

जो चेतनादहै वस वही एक मात्र सत्यहे। यहस्वमी भमव 
‰ असक्ता से मिन्न भासते हँ! पर वास्तव मे यह भौ वेतनरूप & 
२र\ उस धम्‌ व अप्त का कारण चित्त है वह्‌ चित्त $ 

‰ इस दिश्व ब्रह्माएटरूषी मरुस्थल मे खग के समान पिपासाकुल हो 


ॐ भटकता फिर्ता है जौर इच्छा त्ष न हने से दु-ख पाता रहता दे। 
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ॐ यद्‌ चित्त मूख पालक के पमान, परबाई मे वैताल की.तरह देह ¢ 
दं हन्द्ादिमे भावना का भय करता रहता है । इप्लिषे ` इत मूल 
चित्त का सुधार कर अमय पद प्राप्त करो । यदपि यह वित्त आत्मा ‰ 
की सत्ता लेकर उसी प्रकार च करता दै जेते लोह ुम्क की $ 
मत्ता पाकर । पर वह आत्मा निकिकार हे, इष कारण उपकी दी भावना 
करो फ जिते इष वित्तम आये हए धिकार मिट जायें । तुमने जो ई 
देद इन्दियादिकमे सारभूत पदाधंकरा परध किाथा उते सुनो । सपार ¢ 
मे प्रथम सार वस्तु देह ह । देह प सार पस्तु इन्दियों है । इन्दियो & 
म प्राण है, प्राणो मे मन है ओर मन मे बुद्धि । युद्धिमे अदकार £ 
हे ओर अह्फ़ार मे जीव हे । जीव मे चिदावली दे । चिदावली $ 
अर्थात्‌ वह चेतना ज वासना युक्त हो । चिदावली मर शद्ध वेतन & 
हे जक्ष चित्त नही फेवल चिन्भात्र निम॑ल ब्रह्य ही का निवास हे । { 
वस, वरो दी पहुवकृर जीव स्थिर हो जाताहे। वर्होयह सारी विश्व- $ 
कलना का ृलोच्छेदन छ जाता है । जीवको जो इषा दृद भास $ 
हे वह सपार दट संकसपते उत्प हुभा हे। जेते शक, लवण ओर ¢ 
इन्द्र के पुत्र इत्यादि को हआ धा । यद जो अदवेत भात्या दे इमे ई 
यद सारी विश्वकलनाअज्नान सी मालुम पडती है। यह अज्ञान अहः $ 
फार से उत्पत हुमा हे। तुम अहङ्कार को त्याग कर स्वरूप स्थित ई 
हो जवो) वय फिसी शत्रु गी पहुंच नदो । वद्य काम, कोध, लोभ ¢ 
जर अभिमानादिक विकार नहीं। किती प्रफारकी फुरना मी नदीदे। & 
पहं तो केवल शातरूप हे । इष कारण तुम देद से लेकर चिदाबली £ 
पर्यन्त जो कुर आत्माभिमान कर बैठे हो उसको त्यागकर षास्तव £ 
स्वरूप मे स्थित हो जावो । 

धी योगबारि्ठ भापा निवांणयक्य पू्ाद्धं को पफौ तेरहवाँ समं समाप्त ॥११३॥ 
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अर, २ 9 
एसा चार्दहवा सम] 
सार प्रबोध वण॑न 

\शिष्टनी ने काहे राषव । जसे बीज सेतत फलपूल उत्पतन ¢ 
ट होगये पे सप्र वीज से भिन्न नहीं षर्फि वीजसूपहीहै, 
£ केवल वीज या परिवतंन रै, एसे दी यह सारा विश्व आत्मा से £ 
% उत्यन्‌ हुआ ह । इसलिये ये भी आत्मरूप या चेतन सूप हुये । इनमे & 
तुम चेतन की भावना करो । अर्थात्‌ इन्दं जड न सममकर चैतन & 
दी मानो तो शवंदा तद वेतन दी बेलन दषटिगोचर होगा । यदि ई 
ॐ तुम इनमे चेतन की भावनान्‌ कर स्कोतो एषी भावनाकरो कि ¢ 
ॐ देदेन्दरियादि जह है ओौर म इनसे भिन्न चेतननह्य ह । देह रहित £ 
‰ शान्तरूप ओर निविकार्‌ ह । देह मे इतलिये नहीं रि इन प्रक ¢ 
इन्याह । इन्दरियोपे भीमे नदीं स्योकि इनका प्रेरक प्राण रे । प्राण भी 
मे नदीं क्योकि इनफन प्रेरक चल दै । मन भी नदीं श्योर इपका ‡ 
रफ बुद्धि दै। इद्धि भी नरह यकि इका प्रक द्र दै। अदर £ 
ॐ भी नदीं क्योफि इपफा प्रेरक जीव दहे) जीव भी नदीं स्यो इका ¢ 
प्रक चिदावली है। चिदावलीमे भी मे नीं ह क्यो इसका प्रेरक ईश्वर ई 
हे। द्र भी मे नदीं ह क्योरि इतका परर चिन्मात्र रै। इपका प्रेरक £ 
कोई नदीं इएलिये मे चिन्पा्र टं । इपलिये तुम अपने अद्वितीय 


निरविंङर्प चिन्मात्र स्वरूप में स्थित दो जावो । 
धी योगवारिष्ट मापा निव मकरण पूर्गदधं छा पकी चौद्म सर्गं समाप्त ॥११४॥ 


एकस पन्द्रह्वो सगं । 
ध जीव-बहम-विवेचन 
य ४ स्पीकिजीने शिष्ये कहा-दे शिष्य! वरिष्टजी का यह आत्म- 
२ ¢ वीजका वचनात पानकर रामजी इतने प्रपन्न हुये जोर जाग ‰ 
कि जैसे सरयसे कमृल खिल जाता दे। रामजीने कहा-दे भगवन्‌! £ 
पारी जडता, ममता, अदृङकार ओर भरन्ति नष्ट हो गई । तीनो £ 


229 ‰2 ++ 414 9, 9 
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२३८ % निर्बाण-प्रकरण % 
ॐ तापभी नष्ट हो गये ओर मेँ शान्तरूपव प्रबुद्ध हो गया । मेरीबुद्धि { 
राग्ढेप से रहित हो शरदऋतु फे निमंल आकाश कौ तरह स्वच्चं ह 
‰ व शान्त हो गई ओर मे वैषा दी आनन्द पारां जेष किपृप 

मे पत्थर योनिवाला बाया मे विश्राम कर सुख पाता है। प्र एक ् 
सशय मु यहो रहा है कि जव स बहयमयदी है तो विधिनिषेध & 
आदेश ओर कर्ठन्याकरतव्य पिर केसे हो सफेगा १ वशिष्टनी ने सम- £ 
माया हे राघव । यह सारा विश्व अद्वार से आत्मा मे रा दे। £ 
एक विद्या सूप दूसरा अविदारप। विदयारूप ईश्वर रै ओर अतिया 
रूप जीव है। यह जीवेश्वर विद्या अविद्याका दोप आलामें नदीरै। 
वे टी आत्मपद को प्राप करते दै जो आधिभौतिफ का स्प नदीं 
% कते ओर जा ठेस क्रते है वे प्रमाद युक्त हो टु स पतेदे।सम्यक्‌ 
२ दशनःका नाम विद्या ओर असम्यक्‌ दशन का अविद्या कहते हे । 
वामी दो भसन की दे।. एकं ईशवरवाद्‌ टषरी अनीषरवाद्‌ । 
‡ ईधरवादी बे हे जो सदेव तुरीयापद मे स्थित रदते द ओर अनी- 
% श्वरवादी वे हे जो जाग्रत सप सुपकषको सत्शासावलोकन ओर सत्स- 
‰ इति दारा त्याग्‌ कर तुरीयापद्‌ को प्रा करते हे । ईधरवादी भी £ 
‰ दो प्रकार के दते हे। एक जा सापारिक वासना रखते हुये ईघर $ 
‡; परायण हेतेहै। दरे नो सांसारिक वासना न रखते हुये ईन्रपरायण {£ 
देते हे । अनीधरवादी भी देप्रकारेटे। एफ वे किजो शा ओर £ 
‰ खरु फे उपदेश से इर की स्ता मे ध्ान्ति को मेटकर आत्मपद्‌को ¢ 
‰ भ्रापदेते ह ओर दरे हे म जो बहुत भटक्ने के वाद्‌ आस्तिक $ 
‡ भावना आनेपर आत्मपद को प्रा हेतेहै। सेद लोगो के निमित्त शाख £ 
का विधिनिचेधञौर उपदेश सोता हे । दे एम कर्म कर तथा अश॒भकं (4 
‡ गत्याम्‌ अन्तकरण को शुद्ध कर _आत्मपद को श्राप कसते हे । ४ 
‡ अशुमक्मियों के निमित्त दी शो ने दण्डका विधान किया है £ 
‰ त्था अशम क्म का निपेष कियाद जग शुम कम॑का उपदेश करता 


र 
य दे । हे राघव 1 ओ स्वरपदर्टा हे उनके जिये उपदेश नहीं । उपदेश 
(+) 444 
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> 
तो भ्रम पेये लोगों के लिये दै। भरन्ति दुर हने पर पिर ई 
मोह नही होता । जिसका चित्त वासनार्मे फेषा हभ दैउप्तका सपार & 
ते सुक्त होना दुष्कर है । हे राघव । एसे चित्त फो तुम स्थिर करे £ 
दी तीनो ताप से निष्ृति पा सक्ते हो । वह पुरुप जिसको आत्म ई 
सा्तात्कार हुमा है भर्‌ अरहकार मिट गया हे उपक लिये बन्धन & 
नदी, क्योकि उषको अपने मे कतुंत्याभिमान नीं होता। हे राघव। 
शुम क्म करनेवाला ज्ञानी स्वगं को प्राक्ठ करता है ता अशम क्म ५ 
करनेवाला नख जाता रै । इष स्वगं नरक कौ वासना भी अना- & 
४ त्मामिमान से होती है । इष कारण इते भी त्यागकर तुम आत्मपद्‌ ई 
पराप करो । इस अरंभाव का नाम री चित्त दै। इपसे दी विश्वपरपव ( 
की उत्पत्ति हुई हे। शद्ध वेतना से भिन्न जो चिदावलीरूपौ समुद्र है & 
उपसे दी जीवरूपी तरङ्ग अहंकार से उत्पन्न होते है। एसे दी अदंकर £ 
> रूपी समुद मर उद्धिरूपी तरङ्ग उत्ते ह । उद्िरूपौ समुद्र मृ चिततरूपी ‰ 
ॐ तरङ्ग उरते ह । चित्तरूपी समुद्र मे सदकद्परूपी तरर उठते दै । सह्ृरप- %& 
‡ रूपी समुद्र से जगतस्पी तङ की उत्पत्ति हुई दै। जगतसूपी समुद £ 
ॐ सेयह देदरूपी तरब्न उग हुआ हे ] भर इसी देहके संयोग से इष ५ 
र सम्पूणं दश्य का ज्ञान होता है । इस कारण हे राधव ! तुम संकल्प & 
‡ मिकस्पको त्यागकर सर्वदा एक रस, अद्वैत, शद्ध, परमवरह्मे स्थित ¢ 

म हो जाबो कि जिक्षमे कम्दारी भान्ति व अशान्तिनष्टदहो जाय ओर (१ 

> बीजरूप आत्मा से जो नाना इक्त, फलः पल इत्यादि की कल्पना 

इर हे वद पुन.वीनरूप आत्मामे परिवतित हो जाय। नामरूप आत्मा & 

‡ मे जो नाना नामरूप तुम्दे भाता दे उप॒ दैत को त्यागकरं तुम £ 

ॐ केवल शुद्ध दैत मे स्थित हौ जाओ ओर इष संसार की बाना का 

‡ सगतूष्णा के समान मिथ्या सम त्यागकर्‌ स्वरूप बन जाओ। ई 
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(कः शिषठनी ने कहा-हे खुर । तम सवं परिगर का & 
4 व ¢ त्यागकर आस्तिकभावना करो । परग्रहो के त्याग से £ 
ॐ ५१८ ही चित्त निर्मल हो शान्त हां सकेगा । काष्ठवत्‌ मौन & 
ई दकर बाहरी अभिमान को त्याग अन्तर्य वन जाओ, तमी यदह & 
सपरस्त दशय तुम्हे न भावेगा । तव तुम एक आत्मा दी मे सेगे। £ 
ॐ उप॒अवस्थाङो प्राकर तुम वारी एक भी शब्द न सुन सकोगे। तव दुष्दे & 
% दुर्गन्धि सुगन्धिमी न मालुम प्ठेगी। स्पशंभीन अतुभवकर ङ्क 
सके । सांसारिक पदरथ तँ आशक्ति न ररेगी । यन्तर की ` शक्ति 
ॐ से जेते पुतली श्रिया यक्त दे जाती हेमे दी प्राण की स्वाभाविक ¢ 
चेष्टसे तुपमे स्वाभार्विर क्रिया लोमी पर्‌ उनम दुम्हारी आशक्ति 
र ओर अभिमान न रदेगा। जो इष सम्पृणं दश्यमरे आसक्त नदी हुआ { 
‰ र वह सृष्टिका यदि हदार्‌ भी करे तो वन्धनमे नही पडताक्योक्ि ई 
% उसमे पणता दे अभिलापा नदीं । हे राघव ] तुम जाग्रत के समान & 
ॐ समाधि मरे सदा स्थित रहो । समाधि भी स्वरूप दशंन की रे । बोद्धा 
ॐ वही हे जिएमे अदधेत माव आ जाय ओर सदा एक रस वना रहे। 
उपो बोद्धा दी परिचान सकता दे। जेते स्पं की खोज सपं दी £ 
करता हे । परन्तु जो मूखं ह उसके चित्त मे नाना सहृ्प विक्ख & 
% के उठने से यह जगतसूपी नाना दृश्य मासता दे । यह भास केवल & 
ॐ अभिमान से दी उत्पतन दोता दै । इस कारण इस अभिमान कोत्याग & 
; कर तुम निभरान्त शान्तपद को प्राप्तकरो। अन्यथा चित्त की अशान्ति 
श ते वादरमागते फिरोगे । है राघव ! इन्द्रियों तो अप्ने अपनेविपय & 
ॐ फा ्ररण स्वभावत दी करती हे । तुम उनकी मास्नामे फे बन्धन ‰ 
‡ मे क्यों पठते रो | सभी पदां अपने-अपने सकटप मे आत्मा 
फे अधित स्थित दं असे -आकाश मे मानो आकाश ¢ 
स्थिते वैते दी तुम अप्रने आपमें स्थित हो जाओ । एक- ५ 
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एक जीव की सृष्टि अलग-अलग है । परन्तु स्पस्प से पव एक है। 
संकरप की भिन्नता से उनपे अनेक्य उ भिन्नता आई हुई दै दरसरे 
फी सृष्टि का संकल्प कर एक दृष्रे का ज्ञान प्राप कृपते ह । वहन्नान 
भीभिन्नदहै। जेसेकि त्ख भिन्न रेते द पर जल मे भिन्नता नहं 
वैसे दी आत्मा मे भिन्नता न रहते हुये भी उतत उत्पत विश्व्पन्च 
मे भिन्नता प्रकट हुई दे । तुम इष सर्प विकरपते उत्पत हुई भिन्नता 
को त्याग कर उष अदेत आत्मा मे स्थित हो जाओ । ज्ञानी पुरुष 
स्थं सकस्प मे एकता दी देवता है । सर्स्प की एकता से जेपीजेषी 
भावना करता हे वैसी २ सम्पद्‌ बुद्धि पराप्फर लेता दे । हे राव ! 
इच्या चित्त का धम है। जो इच्छाके पीये-पीये चलता देउसे उसकादी 
वित्तमानो। पदी देत्य होकर अपना आदार बनाता हे ओर जन्म, मरण 
शं के चकर म डालता हे । पृ्तको अमि लग जाय तो जेष फल नदी 
उत्पन्न हेते वैसे दी जो जीव भोग मे आपक्त हुभा है वह पुरुपाथं 
दीन हो द्ध बुद्धिरूपी फल नहीं प्राप कर सकता दै । इस कारण 
चित्त से विपयभोग री तृष्णा त्याग दो कि जिसे यह दुष्ट चित शद्ध 


आर निमंल दो निर्वाणाखत को पान कर सके ओर बह्यशक्ति से शोभाः 
यमान रहो जये 
धी सोगवारिष्ट-भापाःनिर्बाण मफरण परां का एरसौ सोलकष्वा सर्ग समाप्त ॥११६॥ 


एकस सवहवा समे 
सुखदायी योग वंन 
2 रिष्टजी वोले-दे रामजी 1 यह सारा विश्च आत्माका दी 
व चमत्कार हे ओर वदी सवं पे चिन्मात्र स्वरूपसे वासकर &' 
रहा ह । हे रामजी ! मे आशीर्वाद देता ह कि तुम उषी चिन्पा्न ¢` 
स्वरूप को प्रा हो रहो कि जो तुम्हारा अपना आप दै । उती के ई 
2 दारा तुम्हारे समस्त दु.ख नष्टो जा्वैगे | हेरामजी! तुम उषी, & 
% निर्वाण शान्त ्रात्मा मे स्थित हो जाओ, यथा लाम में दी सन्तुष्ट ई 
> रे ओर सत्य हेते हुए भी असत्यकी नाई स्थित सरह । रागदेष 
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0. 


6 
‡ छा आवरण तुप पर कदापि न दरे । हे रामजी] यहं सारा जगत ई 

उसं एकमे ही स्थित है परन्तु बास्तपिकता तो यह ह फि उप एक ¢ 
मरे भी ल स्थित नही दै । आदि अन्त से रहित एक भिदाकाश £ 
ही अपने श्राप मे स्थित हे । वही उत्प होकर लय हो जातादे, ¢ 
वदी शरीरादिकके नाश रोनेपर भी अखण्ड स्प है ओर वही अपने ¢ 
आप मे स्थिन जगत का चमत्कार रूप है। हे रामजी। जाता, ज्ञान, £ 
हेय, धाता, ध्यान, ध्येय ओर दष्ट, दशंन, दृश्य एव कय वदी है । ५ 
वदी सव॑दा एक रस रहता है ओर कमी त्तोम को नदीं प्रहाता। & 
वह आतमपद्‌ है ओर वी सर्वदा ज्यों का त्यों स्थितदे। उमके प्रमाद & 
‡ से जीव दुःख पति ह । जव आत्मा भे प्रमाद हता है तव देह € 
ॐ ओर इन्द्रियो भासते लगती हे । परन्तु जेते बाल मे तेल नीं ¢ 
‰ निकलता, आकाश मे बन नही होता वैसे दी आसा प देह ओर & 
‡ इन्रयो नही होतीं । हे रामजी ¡ यह समस्त नीव आत्मस्वरूप दी 
% ३, इनको देह ओर इन्दियों का सम्बन्ध छु नदीं है । इमरो जो ¢ 
क्रिया मे अभिमान होता दै इसी से ये बन्धायमान होते है । परन्तु ¢ 
‡ ब्य मे वित्त, देद ओर इन्दिरयो कुव भिन्न वस्तु नदी दै, त 
> अत्मिस्वरूप दी हं, तव किस त्याग करोगे १ मन ओर इन्दरयो £ 

की कोई सतता नीं हे, सव भ्रान्ति से दी भासती हं । जेते पव॑त फे ¢ 
उन्यल मेध मे वच बुद्धि व्यथं है पसे ही देदादिक इन्दो मे अद £ 
‡ उदधि निष्फल हे ! हे रामजी ! यह सव गर अखएड आत्मतत्व ही ¢ 
२ इये देत कय नदी है । जव तुम एषी धारणा कर्‌ लोगे तव & 
‰ निर्न सवरप हो जाओगे । हे रामजी ! यह समस्त देह मन फे £ 
छर से दी स्थित है ओर जीव का वास परमात्मा मे दी होता £ 
‰ र। दे रामजी एरनेने दी दृश्य को उत्पत श्या दै अन्यथा आत्मा ई 
‰ मदत क्ब नहीं हे। वह अखण्ड, आसमतत्व सर्वं ते परे भौर $ 
% निरञ्जन रूप दे हे रामजी ! तुम विचार दृश्यों को त्याग दो तभी ६ 


‰ निन स्वरूपा मे स्थित दो सकोगे। पस, इपी धारणासेतुम्दारी जीवन 
मा 
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यात्रा पुखमय व्यतीत दवेगी । जो 3 नीति से प्राप्त दो उस्तकं 
अभिमान रदित कसते चलो। जय अभाव नदीं रहणा तष स्पन्द युक्त ‰ 
रहो या निस्पन्द, समाधि मे स्थित रहो अथवा रान्य करो तुमको & 
सव फु समान री भसेगा । अहंकार एं अभिलापाओं के नए & 
हो जाने पर फएरना अफूरना तुम्हारा कठ नही कर सकता । ओर & 
तव एक अदेतसत्ता ही का भान्‌ होता है । जेते समद्शं पुरपो को ¢ 
तद्ध ओर समान जल मे कु मेद नदी जान पडता वैसेदी तुमको & 
सव छु एकसूपदी मेगा ! इस प्कारकी दषटिकरतेनेसे £ 
चाहे तुम जीवनयुक्त पद मेरो या विदेह पदमेरदहौ अथवा समाधि & 
मेहीक्यो न लगैरहो सव एक समानी भासित दोवेगा । १ 
हे रामजी ! अभिलापायें दी जीव को बन्धन मे डाल रही हे। जव 
अभिलापायें मिट जायेगी तव तुम चारे कमै करो या न करो-कुच 
भी बन्धन नहीं है। इष प्रफार जब प्रत्येक दशा मे आता अक्रिय 


स्पदीहेतव उकम देत को से आया? 
धी योगवाद्िष्ट-भापा, निर्वाण मफरण पूर्वां का पएकपौ सत्र सर्गसमाप्र ॥११५७॥ 


र ९४ ©, 
एकसा चंटरहवा सम । 
, नेराए्य योगोपदेश वर्णन 
0; तनी कृथा सुनकर रामजी बोले-हे युनीश्वर ! एक शह 
&५& मौर ह, एपाकर आप इसे भी निषत्त कीजिए हेभगवन्‌।! 
कोद कहता दे कि वीयं से अंकुर उत्पन्न होता हे ओर कोई कहता 
हेरि थङ्कर से दी वीज की उत्पत्ति होती है! कोई कहतादै फि 
जो कुं करताहै दैव दी करता हे ओर कोई कहते है किं नरी, & 
कम सव कुघ करता दे । कोई दैव को प्रधान मानता है ओर कोई £ 
कर्मको मानता दे! को कहते हैँ कि'जव देह होता ह तभी करम होते 
है ओर कोई कहता दै कि क्र्म से दी देह होता दे। कोई पुरुप प्रयत ¢ 
को मानता है ओर कोई न्ना दै कि ईश्वर परमात्मा ही सवका 
कत्ता धत्तां है । तव उन ` , `मेमेक्या ठीक मनू! 
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पा ङु देवे आप पसा दी ठीक-ठीक वतलाविं । वशिष्ठजी वोले- 
रामजी ! इन सवको मेँ अलग-अलग तो क्या कर्के से लेकर 
अर धटपर्यन्त यद ज कु भी करिया कर्मं ओर द्भ्य ह सव ई 
वेकस्य जाल का ्रान्तिमाव्र दी दै! जो कुठ दै स॒ अत्मा का & 
स्वरूप ६ आर वही अपने आप मे स्थित है, दैत तो कयं हुआ 
नदी । सवेदन से दी सव छक भापता दै । संवेदन न शेषे ते { 
ही व नहीं भाषता । जेप शोत ओर्‌ शेत दोनो री वरफ के { 
पर्थायवाची श्ष्द हे एते री पुरुप प्रयत आदिक सव कृ उप्त अत्मा & 
दी पयायवाची शब्द ह । देव द पुरुपदे ओर पुरुष दी दैवदे। ¢ 
म॑हीदेहरै, देही कर्मद । वीज दी गकर है ओर अङ्करदी ¢ 
बीज है । इनम भेदयुद्धि रखना मूर्खता है । हे रामजी ! एते मूर्वा 
का वीर्यं स्वेदन दै । जव संवेदन एवं फुरना होताहै तभी कमे'देह ¢ 
ओर देव आदि पय ठ पिद देते है । स्पुरण नही रहता ते & 
इव नदी भासता । इपलिये इत एसनेको दी ज्ञानाभि से एेषाभस ‡ 
* फरो पि जिसमे इसकी शाला प्रशाखायें समी कुर भस्म हो जवे । 
३ रामजी । "यद भे द ो एेपा सवेदन पुरता हे वही ससार का ¢ 
ॐ बीज दै] जय इम अह भाव को ज्ञानसूपी भमि से जलाओगे त्र ¢ 
केतछ्यन भासेगी । अस्तु ! यद्‌ जितना कय प्रपथे भास रहा है & ` 
4 उका वीयं सदन दी है ओर उस संवेदन का वीयं शद्ध सवितत्व- £ 
‡ माज हे। दे रामजी ! आदि शक्तिमे जो कम्प हुमा उषी कानाम 
‡देवहे। उपने आगे जो कप किया तो वदी पुरपप्यत कहा गया । ५ 
‰ त्व बह क्मंकरिजो आदि देवरे फराह उका क्या रूप हे] & 
‡ उपने जो प्ररत कमं किया उती का नाम दैव पडा । परन्तु इन 
य सवका वीयं सवेद्न ही हे । अन्यथा वह स्वत चिन्मात्र पद्‌ एकी € 
‡ था। जव उसमे विकारयुक्त उत्थान हुमा तव यदं साशा प्रप भासने & 
ॐ लगा । यदि उत्यानों का अभाव से जवे तो प्रप कामी पतान & 


3 रगेगा । जीव का छ बनना री समस्त आपदाओं का मलमन्व & 
न कन्यकः न 
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कर 19 + 4 © 
एकस उन्नास्वा सम 
भाषना प्रतिपादनं 
शिष्ठ वोदे रामजी ! इ षसार समुद्र का प्रगाहं 
वडा दी गम्भीर अनन्त है । विना सहारे इसा 
कोई पार नदीं पा सकता । सौइसको तरने केलिये 
ज्ञान दो सदायरु ३ ओर उषी से यह अगाधसागर 
4 पार कियाजा सरता है। जव ज्ञान सै उुद्धिनिमल 
शे जाती है तव हृदय मे शीतलता उत्पत्न होती है ओरं फिर उप 
अ 


[> 14 


11111 > 
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एं चैतन्यके आगे दूषरा डं भान नदी होता इपसे तुम भी नित्य 
न्तमंख ओर बीतराग निबीतनिक दो रहो 1 पह पद चिन्मात्र 
निल ओर शान्तरूप हे । जव उप पद मे प्हुयोगे तव तुम्हे नीति 
के अनुसार यथोचित चेष्टा करनी होगी । हपं के स्थान मर हयं ओर 
शाक केस्थानमे शफ केरना होगा किन्तु हद्यमें आकाश फ 
न स्वच्छ. दी वनेरदोगे किषीतेक्वनी स्पश्ंन्‌ कला 

५ होगा! जवदइषटकी प्र्ठि सेतो उसे स्पशं ते अवश्य क्रो किन्तु 
२ दये तृष्णान क्रे ओर जव युद्धप्रष्ठदोतो उक्षमे शूखाके € 
ॐ समान लग जाओ ओरयुद्ध करो \ जो दीन हो उष प्र दयाफ्रे। & 
ॐ राज्य मिले तो राज्य करो ओर क्ट मिते तो कट भोगो परन्तु ये £ 
‰ समस्त चैष्टये अज्ञानी के दी समान करो। हृदय मे समता भाव & 
रखे ओर आत्मा मं कुं नी स्फुरण न होने दो। रागः 
देष प सवदा दीनिम॑ल चने रहो । हे रामजी ! जव तुम ेषा निश्चय £ 
 करलोगे तव ,तुमकोङ्वभी वेद न प्राप्रदेणा। तुम्हे घ € 
> नदी काट स्ते 1 अयि नदीं जला सकता, जल नदीं गला सकता £ 
‡ आर वायु नदी सुखा सफता। तुम अजर, अमर, केवल ओर सबका £ 
४ अपना भाप स्वप हो । हे रामजी ! कष्ट तव होता है जव कोई 
२ विलक्षण दस्तु होती दे 1 अब्रि तव जलाती हे जव कोई विलक्षएता 
५ दती दै । वस्तुत र्ता तो दता नदीं कि अभिको अमि नलेओरं 
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% 
५ । जव सई वच मे चलती है तभी उसके पचे तागा चलता दे । & 
ॐ यदिद वघ्ठमेन प्रवेश करेतो तागादी क्यो जवेगा ) इषीप्रकार % 
जव जदो अह्र पवेश करता हे तव वहां परदी भपदाका प्रवेश ई 
‡ हेता है । अदर नदी दोता तो सारा वि आनन्द स्प दी हो ई 
ॐ जाता हे । इते हे रामजी! तुम अदङ्कारको दी त्पागो । यह समस्त & 
विश्व भ्रान्तिसे ही भास रहा दै यथाथ मे कुठ हआ नदी, सवक & 
> आल्पस्वरूप दही है। हे रामजी! यहसारा विश वासनामय है, वाषनाये 
श नरहेतो पम कल्याण हो जवि । वही युक्तिश्रे्ठहे किं भिक्षे & 
म ह = 
श्र बाप्तनाओ का अन्त हवे । यदि कोई वाना न रहे तो चेणजन् £ 
> मरण का कारण नीं वन सकती । तव ज्ञानी ओर अज्ञानी दोनो ई 
रकी दी चेयं समान प्रतीत होती दे किन्तु ज्ञानी का संकल्प दीघं & 
ॐ होता है, फिर जन्म नदीं देता ओर अज्ञानी का सकरप उप कवे ! 
ॐ वीयंकेषमानदे किजो जन्मतो देता है चिन्तु फिरसतक्‌हो ई 
जाता हे । अत. सव कुच अपने आपमे दी स्थित दे, भमवशभिन्न. & 
> भिन्न भासता द । स्वरूप से देवा जाय तो दैत शी कोई उत्पत्ति £ 
> नहीं हई, देत का मासना मिथ्या दे। जव बासनाओ का त्यागकर ई 
देवे तब अपने आपमे दी स्थित होता हे । हे रामजी । वापाये 
जिस प्रकार निमूल दवें तुम वेसा दी यत करो । तभी कल्याण होवेणा। ई 
टे रामजी 1 जव इतत प्रफार पुरुष प्रयत करके तुम अहङ्कार रहित 
ॐ रोवेगे तव आपी अप वप्तनाओका त्तयहो जवेगा।बासना 
ॐ यैः अन्त के लिये पुरू प्रयत के सिवा दूरा कुथ उपाय नहरी हे । 
ॐ पुरुपाथं कर्के तुम इषी एर देव कौ आराधनामे लग जाओ । यदी 
कमं ओर देव सव व दे। वस, इतके अतिरिक्त ओर इच नही हुम 
ॐ दै! एक दी पुष ने इतने स्वाङ्ग को धारण कर रा है। अस्तु 
‰ ठम समस्त ईपणाओ को त्यागङर स्वरूप मात्र मे स्थित हो रदे । 
धीयोगवाशिष्ठ-मापा, निर्वाण प्रररण पु्ाद्धका एरसौ नट्गरड्वो सर समाप्र ॥११८॥ 
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देने का नियम ह! 
१ रुप अर हानयान्‌ को उसके समान ही उत्तरदेनेकानियमदही 
पते ते तुप ज्ञानी थे इषतसेम तुष्टे विकल उत्तरदेता वा परन्तु 
* ७च तुप तालवान्‌ हे गये दो, इपसे तुम्हारे प्रघ का उत्तर मन ह 
परते तुष सषिकस शब्द्‌ के अधिररी ये} परन्तु अ तमन 
‰ रुप लिक का उपदेश दिया दे, फिर प न रट तो क्यार" 
सगजी ! शब्द्‌ चार प्रकार फे हेते हे । सुच्म, परमाय, जख जः 
५ सार्घं एन्‌ चारो दी तीन प्रर के कल्‌ सनेरद्तेह। एक संगः, 
परय प्रतियोग ओर तीसरा भेद 1 जसे स्यं इ र्रिणों मे त्सु 
स शपते ह वैसे दी शब्द पे कल लो रसते हं 1 चिन्तु जो श्य 
गुन ओर पाणी से परे है उनमे क्ल ङेेखग नक्ता दे? दैरामना। 
| जप जो पद्‌ काठ के समान री मोन हे, जितने इन्दियां आरं सन 
फा फु भी स्फुरण नदी होता फते प्दन्चे चे वारौ से च्या क्ट 
( ज योसा जाता है ) किन्तु ठुम्तरा प ते रेता नदीं 1 इन 
तुषारा भ सुनकर मोन सो जाना दी >ने युनक्त सममः। ड। 
रभजी येोत्ते-हे भगदर्‌ ! आप क्ते इं ङ योना प्रतियोगी ६ 
‰ र सदिर्सप रोता दे ते चनें ॐ दोप हे उत्त निषे 
परे री ,आप कहे, मे प्रतियोगी ज नसनं विचारा ! दशर 
५ पोते-हे रामजी । मे, तुम ओर यड = य उगत चिदाक्ाश्टहय 
भ सत्यं ररित, दिन्मञ, शान्तर्ूप, उन 
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स्वं जलार्थं ५ 
‰ आत्पतत् मा्‌ हे । इष चिदार्यथ > उदं = छव भी नदी हं 
२ ९ स३ अरे संदेद्न से रहि उड तदाथ स्वल्प दी है। पलः 
५ स्सपे ज अप्त जेङ्ड नानद्र छते 
भू रसे जते३1 परिस चल्े ह= ह 
\ जाता इ ओर आरूख्न्ल ¢ ^ 

सुप अत्पपर्‌ परार रेत ३१३. 

॥ १ जपे अरतरस ३स्ध्‌ स{न्स्द्प्दं र्‌ 
4 से ११९ सेये \ दन्तु उड = ञे 
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५ गमन फे बन्धन मे पडा दी रहता है ओर कदापि भी युक्त नदी 
ॐ शोत } जेते जन्मान्ध को चित्र री पुतली नदीं दिखलाहईं पडती वैसे £ 
‰ दी अदकारीको मुक्तिपद्‌ नदीं प्राप्त चेता । जव अहन्ता का अमाव ¢ 
‡ हषे त कद्याण दता है । जीव की चैतन्यता दी उषे वन्धनं 
> का कारण होती है । जव सकरप रहित दोफर जड़ केसमान हो जावे 
‰ तव कल्याण होता दै । किन्तु चैतन्योगुखत्व का दोना तो पशु के 
> समान दो जाता दहै) पका शरीर पार जव वह चैत्य से रहित, 
% शुद्ध, चैतन्य प्रत्येक आत्मा मे स्थित होता दे'तव मतुष्य का जन्म 
शं सुफल दता हे तव मनुष्य योनि प जन्म पाकर भी य॒दि जानने 
योग्य वस्तुको न जाना तो फिर फिर जन्ममे जानेगा । हे रामजी ! 
% यदह सपार तो चित्त के स्फुरण से दी उत्पतन हुआ है। जव यह संसरने 
से रहित दोते तव इफ अपना आप केवलीभावं ज्ञात दवे। ज्ञानी 
 कीदृष्टिमे तो अवभी कुचनदी हुआ, केवल आलस्वस्प दी भासता 
है । उसके लिये एरना अफुरना दोनो री समान है । उसके निकट 
तो अन्त.करण चतुष्टय भी आलमस्वरूप ही है ओर वह अज्ञानी को 
भिन्न-भिन्न दी भासता हे यदी कारण दै कि उप्के निकट चित्त आदिफ 
सव चे जइ ओर मिथ्या दी है । वह अत्मस्वरूप मे त्वित होने 
के कारण सव ऊढ को आत्मस्वसरूप ही देखता है ओर वह आत्मा 
प्तवंदा दी देशकाल रं वस्तु फे विभाग से रहित है, ्योकिं वह £ 
्ञानी है, इसमे उसे सव कुच श्रात्मा दी भासता दै । षह लोक, धन € 
ओर पुत्र आदिकिमे जो कुद भी चेष्ठा करता है समे ईषणा रहित ¢ 
रहता दे ओर उते केवल आत्मा का-दी अनुभव रोता है। वह उसी 
मे स्थित रदता है ओरं स्वको अपना दी आप जानता दै। हे रामजी! & 
वह्‌जिस“पद को प्राप्त रहत्रा है उते वणन करने के लिएमेरी वाणी & 
मे सामथ्यं नदीं दे'। वह सवथा ही एके अनिर्वाच्य पद्‌ प्रे ,स्थित & 
रहता हे । हे रामजी! महं व्रह्म अस्मि' एता कहनेवालेको मे त्नानी £ 
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समान ओर ज्ञानवान को उ्फे समान ही उत्तर देने का नियम दै। ८ 
% पटले तो तुम अज्ञानी ये इते मे वुम्दे पविकटप उत्तरदेता था परन्तु £ 
‡ अव ठु त्ानवान हो गये द, इसे तारे पर का उततर मौन हो 
हे । पले तुम सविकल्य शब्द के अधिकारी ये। परन्तु अव तोभेने ¢ 
तु निविकटप का उपदेश विया ह, फिर चुपन रह तो क्यार्क! £ 
हे रामजी । शब्द्‌ चार प्रकार फे होते दे । सुच्म, परमार्थं, अस्पओर ¢ 


& 


दीघं इन चारो मे ही तीन प्रर फे कल ले रहतेै। एक संशय £ 
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एर प्रतियोग ओर तीसरा भेद । जसे यं की फिरणो मे ब्रणु ् 

लगे रहते दै, वैते दी शब्द मे कल लो रहते ह । किन्तु जो शब्दं 
मन ओर वाणी ते परे हे उनमे कल कैत लग सफ़ता है? हेरामनी! £ 
जवजो पद्‌ काष्ठ के समान ही मौन दै, जिषे इन्द्रियं ओर मन 
काव भी स्छरण नदीं होता पेते पदकोमे वाणीसेक्या करहु ६ 
(जो बला जाता है) न्त तुम्हारा प्र तो दषा नहीं ह। इते 4 
ठनहारा पर घुनङर भौन हो जाना ही मेने युक्तियुक्त सममा द । ¢ 
रामजी वोले-दे भगवन्‌ ! आप कहते हे फ बोलना प्रतियोगी से € 
ओर्‌ एवक्ट दोता दै तो वद्यमे जो दोप हे उका निषेथ £ 
कफे दी आप के, मे प्रतियोगी को नहीं पिचारता । विषटनी & 
वोले-हे रामजी 1 मे, तुम ओर यह सारा जगत विदाकाशष्वरूप, € 
चत्य रहित, चिन्मा9, शान्तर्प, सम ओर सवं कलाओं से परे # 
आप्मतत्व मात्र दे । इ चिदाकाश मे अह्‌ त्व कुड भी नदीहै। ई 
पद तव अहं सवेदन से रदित शद्ध निदाकाश स्वरूप दी दे। परन्तु ५ 
इषम जो अपने गोडय भानरर फुरतीहे इसमे एक अद्वारे कई अद- & 
डर्‌ दै जाते है । फिर तो यही अकार ग मे फोघी फे समान £ 
पड जाता दे ओर आसमहनन कर देता है । अव इसत युक्त देवे £ 
०१ आत्मद माष देता दे । हे रामजी । ज मृतक हा जावे ओर £ 
अपन जकार का कोईैमी अभिमान न कुरे तव जानोकि सपारसागर & 
से पार होगे । विन्तु जव तक द्रैतते मिला हुभ है तव तक आवा- ¢ 
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‰ गमन के वन्धरन मे पड़ा दी रहता है ओर कदापि भी -सुक्त नदीं £ 
ॐ रोता । जेसे जन्मान्ध को चित्र की पुतली नदीं दिखलाई पड़ती वेसे & 
‰॑ ही अर्हकारीको सुक्तिपद नहीं प्रप्त होता । जवर अदन्ता का अभव 
> होवे तब कल्याण होता दै । जीव की कैतन्यता दी उसके बन्धन 
श्रु का कारण होती दै । जव सकट्प रहित होफर जड़ केसमान हो जावे 
‰ तव कयाण॒ होता है । किन्तु चेतन्योुत्व का होना तो पशु के ई 
> समान दो जाता है। पका शरीर पाकर जव वह चैत्य से रदित, ¢& 

शुद्ध, चेतन्य प्रत्येक आत्मा मे स्थित हेता है तव मनुष्य का जन्म & 
भ सुफल चयेत है तव मलुष्य योनि मे जन्म पाङ़र्‌ भी यदि जानने 
ॐ योग्य वस्तुको न जाना तो फिर किष जन्ममे जनेगा । हे रामजी 1 & 
% यह ससार तो चित्त के स्फुरण से दी उत्पन्न हुभा दे। जव यह संसरने 

से रदित रोते तव इषौ अपना आप केवलीभाव ज्ञात दोषे। ज्ञानी 
> की रृषटिमेतो अवभी कुनदी हु, केवल आलत्मस्वरूप दी मासता 
> है । उसके लिये फुरना अफुरना दोनों दी समान हे । उसके निकट % 
श्रु तो अन्त.करण चतुष्टय भी आत्मस्वरूप दी दै ओर वह अक्नानीको 
> भिन्न-भिन्न दी भासता दे यदी कारण दकि उ्षके निकट चित्त जादिकि 
% सव छुय जड ओरं मिथ्या दी हे । वह आत्मस्वरूप मे स्थित होने 
~ #% के कारण सव कुं को आत्मस्वरूप दी दैखता हे ओर वह आत्मा 
# सव॑दा दी देशकाल ओर वस्तु के विभाग से रहित है, क्योकि वह 
ॐ ज्ञानी हे, इसमे उसे सव कुचं यात्मा दी भासता रै । वह लोक, धनं 
ओर पुत्र आदिक मे जो कुच भी चेष्ठा करता है सवम ईषणा रदित 
ॐ रहता हे ओर उसे केवल आत्मा का दही अनुमव होता दै। वह उसी 
शं रे स्थित रहता है ओर पवको अपना दी आप जानता है। दे रामजी! 
वह जिस पद फो प्राप्त रहता है उते वर्ण॑न करने केलिए मेरी वाणी & 
ॐ मे सामथ्यं नदी है| वह सवधा दी एक अनिर्वाच्य पद मे ,स्थितत & 
ॐ रहता हे 1 हे रामजी । अहं ह्य अस्मि एसा कटनेवालेको भे ज्ञानी ५ 
नदीं कडता । जो इ पद तक परहुचा हैउते अभी शाघ्र धवण करना ¢ 
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‡ दी देगा क्योकि उते अभी ज्ञान नदी पराप हुआ दै।.जेते कोई यह £ 
‡ कषे किमेरे हाय मे दीपक हे पर मुभ दिलाई नरी , पडता है, ¢ 
‰ अन्धक्नार दी दीखता है तो जानिये कि इषके हायमे दीपक दी नदी £ 
‡ हे इषी प्रकार यह जगत तव तफ भाता ही है कि जव तकन्ञान 
% नरी उत्पन्न हुज । ज्ञान उत्पतन हो जावे ता यह जगत सर्वथा ही ¢ 
‰ निर्वाण दो जाता हे। दे रामजी । अव भी निर्वाएतादरीदै। तप 
‡ भला किते किठको कौन उपदेश करे ? उष एङ-रस-शुन्य आत्मा $ 
‰ मेश्वभीभेद्‌ नहीदे। जो भेद है उषो ञानी दी जानते दे। ¢ 

5 ५ 
% उपम बाणी की गम नही । उपमे जो यद्‌ अनन्तस्वेदन सास्फुरण £ . 
‡ लेता है उती से सपार उठ लडा होता दै ओर जेते तवेदन दीपके € 
४ उटनि का कारण होता दे वैते ही सत्रेदन ही उते लीन भीकरदेता £ 
‡ दै। जसे यायु ते ही अभि प्रज्वलित दता है ओर वायु हीउतेलीन ¢ 
ॐ करदेता दै वते दी जव संवेदन वद्ुंव होफर पुरता है तव षार £ 
> भासने लगता ह ओर जब अन्तमुव दता है तव जगत लीन हो ¢ 
‰ जाता दै। अस्तु । पुरे का ही नाम ससार ह । जेते नाकाश म ¢ 
५ नीलता थमसे दी भासती दै वेमे ही आत्मा मे जगत भ्रमसे ई 
ॐ ही भासित होता दै, वास्तव मे उमे कुयं बना नदीं है। 
ॐ दे रामजी 1 तुम उषी मे स्थित हो रदो । उप स्थित हो जावोगे 
% तव तुम्हारे समस्त अभावों का नाश हो जायगा | 


ीयोगवारिष्ठ-भापा, निर्वाण भकरण पूबदधं फा एक्सौ पोसर्वा तगं समाप्त ॥१२०॥ 


र [4 ५५ 
एकस एकीस्ाँ सर्ग । 
4 परम हंस योगोपदेश 
त रिठनी बोले-हे रामजी! जव पुरुप अकार से रहित होता 
‡ दै तभी आत्पदं को पाता हे। यद्यपि यह सर्वात्मा है तथापि 
विद्याने उप पर आव्रणकर दिया ह। जसे सयमर्डलको बादल 
लेता दे वैते दी अविद्या आत्मा को ठप लेती हे। तव मूखं 
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उस अविद्या में पटुकर उन्मत्त हो समान चेश कते हे फिन्तु जिनको € 
अहकार नदींहै जो ज्ञानी हे उनको दुख कालेश भी नदी होता। 
जैसे कागज पर लिखी हुईं सेना दित्रलाई तो पडती है किन्तु वह ई 
शान्तरूप है वैसे दी ज ज्ञानीजन देवने मे तो भले दी ल्योभवन . 
जान ३ कन्तु वे सवदा ही चोभरहित ओर्‌ निर्वाण रूप दै,उनको § 
वाना कोई नदीं दती । जेसे जल मे आवत देखनेमे तो ज्षोभवान 
दृष्टि आते दै छन्तु जल से भिन्न नदी दे । जैसे धुय के वादल आराश 
मे हाथी, घोड़ा ओर पवेत रूप मे जान पडते है परन्तु वैसे है नरी, 
अपने मे थहंकार हने से दी जान पडते हे ओर विकार रहित दि 
देखे तो पव ऊढ शान्तलूप दो जाता है वेष दी अकार्‌ रहितं 
सपद को पाकर ज्ञानीजन शोभा को पते हे। हे रामजी! अहता 
ही इस पुरुप फो आवरण श्ये हे, अहता नटय जाती देतो स्वरूप 
की शान्ति हाती हे।अस्तुसंसारके पदार्थो की भावना त्यागनेदी योग्य 
दे क्योफि वास्तव मेँ यहं दै नहीं । जेसे आकाश मे धूम मेध नाना 
प्रफार का रूप हकरं भाता दहे छन्तु वास्तव मे वह कुष हे नही 
ते दी यहजगत भी कुचं हे नही अनहोतादी होते फ समान भाप 
रहा दै, विचार कसे से नट हो जाता हे। हे रामजी ! वन्ध तभो 
% तक्‌ है कि जव तक ससार की वासना है वा्नायें नष्ट हो जयेतो 
म आत्म पद कौ प्रचि होती हे । ज्ञानी का कोई वाषना नदी हती. 
> इत्तीलिये वह शान्तरूप दे । उपे श्ब्दो का रागदेप कुच नही 
ॐ फुरता 1 वह सवथा दी एकमात्र निर्वाण पद को प्राप रहता है। 
ॐ उपमे सत्‌ अपतत्‌ शब्द को नदी, यदह केवल ब्रह्य रवरूप मात्र है । 
उसके सम्बन्ध मे ब्रह्य भी तो क्या कटा जाय वह केवलं आत्मतत्व 
माच्च ओरं अद्वैत है वह चैतन्य आकाश एव वदी विश्वरूप है । भाव- 
नाभ के वश होने से दी चैतन्य दोकर भाषता हे । अस्तु 1 भावना 
ॐ वश यह जगत नाना प्रकार के श्प मे जान पडता है । किन्तु, यदि 


(| इसी को ब्रह्य भावना से „जह्य दी भाता दै। जपे ^. 
14+++ ^ शा, गक के 
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परे अष्ृतकी भावना छो तो वह अयत दी भाषता दै वैसे दी यदि £ 
> जगत को विचारं पूर्वक देखिये तो यह ब्रह्मरूप दी भातेगा भौर इषी ई 
‡ को यदि अविचार से देले तो जगद्रूप होकर दी भाता दै चिन्तु ई 
‡ विचारतो तव शेता दै कि जव अकार्‌ नष्ट होता दै । ३ ¢ 
ॐ रामजी 1 अकार की उत्पत्ति आकाश ते हुई दै ओर वह आकाश ¢ 
‰ शून्यता आत प्रमाद ते उत्पन्न हई हे । इस प्रकार जगत की उप्पत्ति ¢ 
र का कारण अहकार मिथ्या है । दे रामजी । यदि तुम विचार कफे ¢ 
ॐ देलो तो यह शरीर आदिक कदी दिलाई नदी पडते । इसने अह- ¢ 
ॐ भाव मे दी समस्त भ्रमो को उत्पन्न किया हे । विचार पूर्वक देवा ¢ 
जाय तो यह श्गतृष्णा के जलवत दी दै । अस्तु जव इतका कोई ¢ 
% अस्तित्व दही नही हेतव इसको त्यागनेमे क्या श्रम है ! इसका निएंय $ 
भीक्या किया जाय ? जेते वन्ध्याके पुत्र को बाणी से विचार फियाजाय & 
कि यह त्य कहता है अथवा असत्य कता है तो वहकरपना मिथ्या & 
द क्योकि वन्ध्या को पुत्र होता दी नहीं तो उका विचार दी क्या & 
‰ क्रिया जाय? पेते दी यह जगत्‌ का परपदे दी नही तव इसका ¢ 
निय ही क्या करं १ अतः मे जेसा कहता, तुम जव वैसा दी { 
हो रगे तव्‌ आत्मपद की परा दोवेगी। इष कारण तुम यह भावना ¢ 
करोकिनमेरहु न यह जगत हैः इस प्रकार जघ अह्वार दी न £ 
रेगा तथ कलना कशे से होगी । कलना का होना ही तो अनं 
हे । हे रामजी 1 जव एसा विचार उत्पतन करोगे तव भोमो की वासना $ 
क्य हो जबेगी ओर जव वासना न रहेगी तव शद्ध चिन्मात्र £ 
आत्मसत्ता दी रखी । | 
भीपोगवाशिषठ-भापा, निबए-पररण पूवाद फा पकसौ इकीसा सगं सथाप ॥१२१॥ 
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एक सा बद्वा सम । & 
निर्वाण योगोपदेश 

रामजी 1 अहंता के उत्थान ने दी स्वरूप पर आवरण कर 
4 रखा दै । अहता न रहे तो स्वरूपकी प्रि ह जाती & 
दे । क्योकि संसार का वीज अहता दी है । तव जव कि अहता & 
दी मिथ्या है तो उपे कमं केसे सत्य होगे] जो प्रप मिथ्या हाता # 
ह उसके पदाथ भी असत्य दी होते दँ । जेषे स्वप्न मे देत कलना & 
हं 
हे 
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- 
४५ 
188 


१, 9.9. 
३५ 


ती दसो असत्यदी है वेषे दी यह जगत्‌-देत भी अत्य हीद। ¢ 
रामजी । यह्‌ सारा जगत भीतर दी भासता है ओर बाहर जो £ 
दिखलाई पड रहा है वह आत्मा के प्रमाद से दी बाहर भाषतारै। & 
तव यदी कि जो भीतरी सृष्टि वाहर भासती हे वदी स्वप्र सृष्टिकदी & 
जाती द । अतः यह सारा जगत दिहटूप दी हे, भिन्न कुगं नहीषना। 
तन्यपत्ता आकाश से भी अत्यन्त घच्म ओर स्वच्छ दै। इप्तजगत & 
को चित्तनेदी चेता है। परन्तु यह हुआ कदी नदी । न कपतीका & 
नाश दता दै, न कोई उत्पन्न होता है, न कदी जन्म है, न कदी ¢ 


९ 
‡ मरण दै, सव श्च ब्रह दी हे । जगत्‌ की नता ते इ नष्ट नदी $ 
न 
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होता । स्वपर के पहाड़ अर संकल्प के नगर नए हये जवं तो क्या ई 
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> नदी होता । जसे अन्धकार के पदाथं प्रकाश से नष्ट हो जाते द वेषे ¢ 
दी ह जगत यविचार से भासता दे ओर षिचार कमेसेनएटरो ¢ 
जाता हे । इसका कोई भी पदार्थं सत्य नहीं है अतः इन रूप 
मन ओर इन्द्रियों की चिन्तना करना दी श्रेय द । हे रामजी । यह & 
ससार दी हे फि जसे समुद्र मे भवर होती दे। अतः इपपे प्रीति 
करना अन्ञानता हे । हे रामजी । कितने दी एमे दँ कि जो बाहर £ 
से देखने मे तो शन्तरूप जान पडते हे परन्तु-वे हदय से लुमित ¢ 
दी रहते है ओर १८० ` >.किंजो हदय से तो शीतल रहते र £ 
परन्तु वाहर सै की चष्टे करते रहते ह परन्तु £ 
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जोन दोनोपे होए है वेमोत्त फे भागी दीतेरं। उनका 
भीतर बाहर समान होता है। जिसने मात्मा को ज्यों कात्योजाना $ 
है, वह भय ओर शोक से सर्वश दी रित टे ओर वे केवल अपने 
स्वच्छ रूप आत्मा मे दी स्थित रहते है । हे रामजी! भयतोतय $ 
रोता हे फ जव दसरा भासता दै} परन्तु जव दैत ॐ नी 
ओर स्वं का ही अभाव हो जाता हे तव भय रा! तपतो! 
घव कुचं शान्तस्प दी दै । सम्यकदरशीं को जगत का दुःख नदीं हेता £ 
¶ रिन्तु अपम्यकदर्शी को तो यह जगत मपंकं ही समान भयभीत € 
रु करता हे ओर वह उषसे मय पाता दे ! पे दी जिसने आल- 
सात्तात्कार दो गया है उरो जगत की कोई फरना नरी रती ¢ 
‡ ओर केवल चिदानन्द रूप ही भापता ै। सितु जिसको अधिष्ठान 
ॐ काज्ञान नदीं दै बह जगद्‌ गेदेतहूप समता है ओर इषी से £ 
‰ वद्‌ नाना प्रार्‌ के रागे का कष्ट उठाता हे । परन्तु जगत कौ 
ऊर सत्ता नदी है । अपने अनुभष मे ही जगत की कल्पना उदय ¢ 
२ हरं हे ओर वदी अत्नान से देतरूप दोकर भासती है। अस्तु 
जगत का कोई कारण नही दे, यह विना कारण दी उत्पतन हुआद। ¢ 
विचार करके देखा जाय तो समौ प्रकार के दतप्रम नष्ट हौ जाते 
५ हे। आत्मा शद्ध ओर अददे ह । उसमे जो अदार का स्फुरण 
श हआदैवहीदुख का कारण हे) स्वरूपे प्रमादनदेवेतो पपार ई 
‰ उत्प्च न होवे । स्वरूप के विस्मरण से दी अदृटरार की लता बद्रती £ 
* हे ओर फिर नाना प्रकार के आकारो फो पककर वापतना चद हौ & 
ॐ जती हे) फिर तोप्राणी जित दृश्य की भावना करता दै वह्वैते 
५ री सणुदर तरङग मे चक्र के समान फिरताहै। सन्तु ज्ञानी को वासना £ 
५ कोह नी रहती ओर उते आत्मा का सात्र हयो जाता ह & 
४. रामजी ¡ जवर आत्मा का सान्तात्कार होता है तव अहकार्‌ उत्पन्न & 
५ होकर दृश्य भासने लगता दै ओर जेते ने के सोलने प्र रथ्य £ 


1 को शरहण कंरता दै से दी जव'नेत्र को वन्द्‌ कर लेता दै तव ¢ & 
14111144 
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ॐ टश्य-स्वरूपो का अभाव हो जाता है। इपी प्रकार जव अहन्ता ् 
का उदय होतादहै तभी दृश्येते हे ओर जव अहन्ता नहा ‡ 
होती त संसारका अभावदहो जाता है। हे रामजी! अहकार ¢ 
का उत्पन्न होना दी अज्ञानता है ओर यदी बन्धदै। अफारन & 
रहे तो मोक ह जाता है । हे रामजी] यहदैह ओर इन्दि आद्रि 
सव श्रगतृष्णा फे जलवत दी है । इनमे अंकारं करना मूषता दै। £ 
इसी से ज्ञानी जन अहता को त्यागकर आत्मपद मे स्थित रहते दे। & 
उन्हे संसार के इष्टनिष्ट क्ट नरी देते ओर उनका हृदय आकाशके & 
समान निर्मल ओर स्वच्छ होता दै । उक्षफे मन मे रूप, दृश्य ओर 
इन्ियों का स्फुरण नदीं होता । जेषे बन्ध्या के पुत्र का दृत्यं अप- € 
म्भव है वे दी ज्ञानी के मनते रूप, अवलोक ओर्‌ मनस्कार भाद्कि ¢ 
सव कुच न्ट हो जाते है । उसको सव कुद तह्य ही भासता हे ओर £ 
दैत कौ भावना नही रहती । किन्तु अङ्ञानियो के हृदय मे अहंता- ¢ 
वश संसार का वीज हद रहता है ओर इसी कारण उक्त जीव कौ & 
इद्धि नष्ट विनष्टं हृद रहती है । फिर तो वह अनेक दुःखो को पाता £ 
हुआ संसारसागर मे दूवता उतराता रहता हे । जव सन्तो का साथ & 
करता हे ओर जेरा सन्त वतलाते है वेप्ता आचरण करता है त 
अहन्तारूपी दुःख नष्ट होता हे । हे रामजी । सन्तो के वचनो का 
उलधन करना मानों युक्तिफल को नाश करना दै। अत. हे रामजी 
तुम सन्तो की शरण मे जाओ, वदी इत अहन्ताको दर करेगे भोर 
यह अपने दी भाषीन हे । तव्र भला इसका चिन्तन कले मे क्या 
कष्ट दे ? सत्सङ्गति दारा आत्मपद्‌ बड़ी घुगमता से प्रा हो जाता $ 
दै । ज्ञानियों की सेवा से जव बुद्धि तीक्षण दो जाती हे तव अदता- ४ 
रूपी बिपृय की वेलि को न्ट होते देर नही लगती । उप अवधि मे 
यहं विचारं करना चाये फि भे क्या ह ओर यह जगतक्यादै। 
जव इ प्रकार पे सन्त ओर शाघ्ो के निणंय से सत्य प्रतीत होता £ 
है तव अपत्य का सर्वथा ही नाश हयो जाता है] अत. आत्भा को £ 
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ॐ पत्य जानकर तुभ उसी की भावना करो मर इष जगत को अपत्य $ 


जानकर श्गतू्णा के जलवत ही इसकी भावना को त्याग दो। अन्यथा 
जपे श्रगतृष्णा का जल कषटदायरफ़ होता है वसे दी यह जगत महान्‌ ¢ 
कए देनेवाला है । हे रामजी ! एवका अधिष्ठान आत्मतत्व दी है । § 
वह आत्मतत्व शुद्ध रूप, परम शान्त ओर परमानन्द पद है। उषको & 
पाकर किर दु.ख नहीं होता । अन्यथा यह भोग तो बन्धन के दी £ 
कारण है, इनसे कभी शान्ति नरी मिलती । सन्तोष ङा साथदही & 
कत्याण का देनेवाला है । हे रामजी । मे जो कुठ कह रहा ह यह £ 
विलङ्कल एत्य है । आत्मपद मे पहुवकर दी मे तुम्हे एेषा बोल रहा & 
ॐ ह| जव अहकार न्ट होता है तभी शान्ति मिलती है। अत, अद्‌- 
कारका दी नाश करो! जव अहकार नष्टो जाता है ठव चैत्य 
‡ की भावना मिट जाती है ओर तव वहान्‌ सूं प्रकट हता है 
‰ फि निपतते विषयो से वैराग्यं उत्पत्र होकर स्वरूप की प्रातनि' 
५ दो जाती है। 


ॐ धीयोगवादष्ट-भापा निर्वाण प्रकरण पूर्वाद्ध" का एरु दपा सर्गं समा ॥१२२॥ 
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अ 4 
पि 

श्रीपासने नमा £ 

६० £ 

%&{ श्रीयोगवाशिष्ठ-माषा ।#  { 
4 

, ' निबाण-प्रकरण-उत्तरा £ 
~र ४ ¢ 

दः = £ 

पहला सम । 4 

जिज्ञासु की पहली, दू, भूमिका वणन । £ 


७०००५तनी कथा कर्‌ कर वशिष्ट जी बोले-हे रामजी । अवमे तुम्हारे 
इ 8 रितिक सिपि ज्ञान की उस स्ूमिका को वर्णन { 
६००८९ करगा किं जिसे सुनकर ठम परम शान्ता हो जा 

श्रोगे । ध्यान देकर सुनो । दे रामजी । जन्म ते केकर ख्यु पयत 
जिन्नासु के लिये सात भूमिकाश्ो का निमांण किया गया हे । यादि 
जिन्नासु उनका दीक-ठीकं आचरण श्योर पालन कता है तो वह सफल 
भूमिका 


(44 


(4.41 पि 


मनोरथ होकर आसपद को पराप कसा दै । उनमे में पहर पदली 
मिका को तलाता हुं । देखो, जव लक माता के गभ मेँ रहता 
दे, तय उसको युपुकषि वस्था प्राप रहती हे, परन्तु स्कार शेष रहता ¢ 
है । जेसे षीज देखने मे युपुषि ओर शून्य रहता है, पर उसमे युर £ 
विथमान रहता है, वैते दी वार्यावस्था देखने मं सुपु रूप है, पर £ 
संम संस्कार शेष रहता दै । इत प्रकार जव सुपु खा बालक अपने {£ 
शेष सस्कारे को छेफर बाहर निकलता है तम इच दी काल ग्यतीत ¢ 
होता है फि उसकी यह सुपुषषि अवस्था नए होजाती है थर चेतनता ¢ 
्राजाती है । तव वह जानने रुगता दै कि थयहमे हु, यह भरे £ 
ता पितता ह" । तव उसके कुल वारे उत्ते सिखाने छगते हे कि यह ६ 
‰ कडवा दै, यह मीग है, यह कहने से पाप होता है, इसे पुण्य दोता & 
दै, यह करे से खगै मिलता है, यह करने से नकं मिलता दै, इस ई 


भकार यन्न किया जाता है, इस प्रकार जप हेता हे थोर इस प्रकार ‹ 
4.414.144... 


01 1 1 ~ 


1. 1 क 9१101 1100004 
५२_ ॐ नि्वागप्रकण उत्ता _ 
दन क्या जाता दै इत्यादि, दे यमल । ज इत म्र क उपदशा 
५ को पाक वह उड होता ओरं अपने इल मयादा के उपदेश तथा 
ॐ शाख के भय से धर्माचरण करता ह्या पाप मागं से विषुव दोग 
हे तव ते धमासा कहा जता । वे धर्मसा भी दो ग्रूर के हते £ 
द। एकं का ल्य ्रगृत्ति माग की थोर होता दै ओर दूसरे का & 
ॐ निवृत्ति की थोर होता है! ्दत्ति यले पुएय कमो को काके स्वम 
ॐ फो प्रात कना उत्तम समते है । उनको मोक्ष की इच्या नदीं रोती । ६ 
वे खर्म के फलको रही भोगना-चास्ते दे) इस कारण वे ससार म ¢ 
‡ जन्म ले वृणवत भ्रमते रहते है श्नौर शीघ्र युक्त नही पाते ५ 
भ चिराल मे उन्हे मोक्च प्राप्त होता है किन्तु जो दूसरे नित्त बाले द £ ` 
भ उनको श्ार्मसे दी विषय भोगो से वैराग्य पदन्न दो जाता दै शरोर € 
वे कतेहे किंससार मिन्या दै, किंस उपाय से मे दपसे युक्त दीक £ 
ॐ उस पदं फो पराप करगा कि जो शम, शान्त श्योर यक्तय स्प दै । ¢ 
फिर तो वह उती कम से चलकर पने अभी पद को प्रात्कर £ 
# तेता है। पन्त इसी मे एक पशधमां मनुष्य भी देते द । इनको 5 
किसी प्रकार का भी ज्ञान नक्ष प्राप होता । क्योकि वे पनी इच्यां $ 
ॐ से खतत्र होकर ससार्‌ मे विचते है थोर शास्र के रथै को भूल 
डं क भी नरी जानना चाहते । सर्वदा अशम को ग्ररण॒ कसे योर £ 
विचारे रहित र्ते ई । इस कारण हम उनका कोई स्थान नदी ¢ 
ॐ रखते । मानव संसार्‌ भँ केवल प्रवृत्ति ओरं निगृति वाख को दी 
* स्थान दिया जाता हे} तव जिसको शास्र शभ कटूता है, उसको € 
ॐ ग्रहण कर अशुभ का त्याग करना ओर कामना युक्त एल के लिये £ 
ॐ वत्नाद्ि भ कमो को कसे हुये घर्म, थन योर पुत्ादिफकी प्रपि £ 
ॐ लिपे पी अनेऱ चेष्टये करना प्रगत्ति माग दे ओर निधत्ति मीर्ग £ 
ॐ पट्‌दैःकिजो निष्काम भावसे शमकर्मोको कफे अन्तकरण 
शद्ध या जये } एसा पेरग्यवान पुस्प ऊहता दै फि यमे कमो 
> ओर्‌ फलों ते तो क्या प्रयोजन, मे केवल आपद म दी भाघद्ला 


‡ 
५ चाहता ह ।. पद्‌ भरति पण॒ सतार से यक्त होने का ही विचार क्रिया £ 
च सकवक किप त 
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> 
(+++ 


ननन 
ॐ यागवाशिह्-मापा # ` ३ 
ॐ कृरताहे । वह कता कि समार मिथ्याहै, ममे भोग नदी चाहिए, 


‡ मोग सुपैवत्‌ दे, आदिः्ादि । इस प्रकार यह भगो की निन्दा 
‡ कता है थर संसार से उपरम हेता दै । वह्‌ सर्वदा दी शमाशुम ¢ 
& का विचार कला हया पनी वाणी को मयादा मे स्थि स्वता दै, $ 
‰ सृत्तेग कता है ओर इस्‌ प्रकार वालार सत्शास्त्रोढार वरह विया का £ 
ॐ विचार कसे हुये पनी इद्धि को वटमाता रहता द । वह्‌ तीथ देव- ¢ 
५ स्थानो मे जाता तथा वैसे शभ स्थानो को पूजता ओर अपने शशर £ 
‰ से सन्तो फी सेवा करता हा, सवस मयत्री भाव रखता हृधा, सत्य ‡ 
% ओर दया, भाव कृ लेकर ससार मँ विचरण कता दै । वह विचार & 
‡ कर दी वाणी ोरतादे कि, जिसे मतयेक को प्रसन्नता मपर देवे । £ 
रं वह शास्त्र ते विपरीत एक शब्द भी नदीं बोलता । वह अ्नानी € 
‡ का साधनी कता -। उते खगं आदिक सुखो की इच्च नृदी होती । ¢ 
ॐ वह केवल आलसोपासऱ वन सत्सग चोर सच्यास्त्र मे मन लगाकर & 
३ उसकी घनमे मस्त रहता ओर चित्तो किसी दूसरी ओर नही जाने £ 
* देता । जसे कृपिण, ओर्‌ दद्धि थपने धनक्ी विन्ता किया कता दै, ¢ 
ॐ उसी भ्रफ़ार.बह सवेदा दी रासा की चिन्ता किया कताहै। € 
- हे'राभजी । दूसरी भूमिका यह है कि जो पुस [ जिनाय 1 £ 
उपयुक्त पहुली शि क ठोषि चुका दै वह सर्वदा ही अपने ध £ 
को वटने.के लिय तीथं मे स्नान, दान कसा हुम सत्सग यौर £ 
* सन्या का विचार्‌ किया करता हे । उसका साना, पीना, देना, £ 
ॐ लेनाजो इच भी होता दैः" सवं विचार युक्तं होता है । पह सवेदा ¢ 

शद्ध मागे 'मे षिचसता हु्ा निष्कोध भाव से णमाचरणों को करता है & 
ओर वह्‌ एक एकं करै इन्दि जन्य विष्यो को न्टकः गलता दै थर ई 
सेवं से उदासीन रह दजनोँ की सगति का वल्पूर्वक त्याग कर्‌ देता ¢ 
है । वह सारी इच्या्यों का दमन करे केवल दया नाम्नी इच्छा £ 
क अपनाता हु्ा सव प्रं दया कसा ह्या सन्तेवान्‌ वना रहता £ 
दे । उसके पासं अरण चोर स्याज्ययुणए भावत दी नक सहते थर £ 


वह्‌ लोभ, मोह तथा द “र से सर्वधा ही एष रहता दै । 
(44740. ध 4444444 
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(<+. (वा प्टतवदेणटेषदे तर प. ० 
४ #% निाण-्रकरण-उत्तरा्द # _ 
‡ हे मजी! जव इ रप्र जिजञषु दूसरी मूभिका को प्रापक { 
ॐ तीसरी भूमिका म पूता ह तथ उएके रिये यह धरावर्यक दोजाता 
शौर तव प देसी चेष्ठा कता दे कि ससार स स्वधा दी असग इह { 
सन्ते कौ सेवा को दी पना सस्य धमं भना लेता दै । वह मेरो £ 
फो सर्वया दी त्याग देता दै । उसका द्य सर्वदा ही शम ुणोँ से 
‡ भरपूर रहता है ओर बह एलो की शब्या को सुखदायी न जाकर्‌ वन ¢ 
> शीर कन्दरा के वस को दी उत्तम सममत्ता दै । इस भकार उत्त्त $ 
‡ वह अपने वैराग्य को वाता हा ताला, वावालि्यो थोर नदिरयो ‡ 
२ मे स्नान करता हुा पापाण शिलापर शयन करता दै। पिर धारणा { 
५ प्यान से वित्तको स्थिर कर्ते श्ास.चिन्तन कता हुश्रा भोगों से ¢ 
ॐ स्वेदा दी विस्त हो जाता ई । - 

भी योगवाशिष्ठ-भाषा, निांण मरकरण का पहला सर्ग समाप ॥ १ ॥ 


दूसरा सं । 


तीसरी, चौथी भूमिका वर्णन । 

८०} रिष्ठनी बोले,-दे रामजी नान वी कष्निता ते पराहता 
व (दै। बहम बिया फे विचार विना नान दुलंम हे । जय 
=+ वासर उसके अय की भावना कीजाये ओर सर्वदा पुवः € 
शील कियाथों पर व्यान दिया जाये, तमी ज्ञान प्राप होता है । नो ट 
\ जिन्ाषु मतिक्ष ्पना लकय इस ओर वनाये रपत दे उन्दी फो ¢ 
% 

& 


(44.44 
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सन्य 


वाः 4 
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मिद्री 


‡ धन मिदधी कै समान दे बे मणिमात्र परदया कले हँ ओर परो 
ॐ बत कना ही उनका ध्यय होता दै । वेकिसी का टु ख नदीं तते! £ 


ॐ इप मकार वे सर्वदा ही पुएयशील रह सत्यां के अर काअभ्याप्त ई 
न) 


‡ फो देते हतो ऽते माता के दी समान जानते द । उनके लिये परया € 


(8.4); 
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% .योगवाशिष्ठ-भापा # ५८ 
‡ कते हुये सर्वदा दी असंग वने रहते दँ । शमजानि पूवा-दे भगवन ¦ € 
‰ हं असंग से क्या श्रथ दै १ वरिष्टनीने उत्तर दिया, दे रमजी । ¢ 
‰ असंग दो प्रकार का होता दै । समान ओर विशेष । समानं अपग £ 
५ यह फ म छव नरी कृता । मग देना लेना जो कय है, सव भग- ¢ 
वान काद) उन्दी की आज्नासे मे देता लेता दु । मेरे श्रधीन उच € 
‡ नदी । दे रामजी । वह जो इवं शम क्रया एवं यज्ञादिकं कमं कता ई 
ॐ हे सव इष्वरापण करता रौर उसमे अपना अभिमान छव न. के ¢ 
ॐ यदी कहता है फ सव भगवान की ही याज्ञा से दो सदा दै। वह्‌ इन्वियो £ 
‰ के भोगे को आापदा रूप जानता हा सवते पथ रहता दै ओर ¢ 
< इस प्रकार की सभी सम्पदाश्नो को आपदा रूप जानकर सयोग ‡ 
‰ वियोग से पृथक रहता दे । वह प्रई सखी को विप की लताफेसमान £ 
‰ जानकर उस दूरसे दी स्याग देता है । पह जानता दै फ पुल ¢ 
श दुख जो कुच ह सव इश्वर के हाथमे टै, पने हाय मे कुब नदीं & 
है । नमे कतो ( भोक्ता । सव ईश्वर की सत्तासेशोर्हा दे । ¢ 
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‡ भरार्हता दे} (1 0 

दूरा जो विशेष संग वाला दे उस्तका लक्षण यह दै कि पह ¢ 
सर्वदा ही चित्त से रहित चैतन्य सक्तामे स्थित रहता है । उसकेहदयमे £ 
पदाथा की स्वमात्र भी इन्वा › दीं उती । वह्‌ समस्त वे को € 
‰ कता हा भी सवं से वैसा ही पृथक, ऊवा ओर निले रहता दै रि & 
‡ जेते जल से कमल पतर निर्लेपं अथवा कमल पुष्पजल मे रहता हु ई 
‡ भी वा ही उग शृता हे । उते कोई इच्या नदी रहती । चादे कब £ 
‡ होया नवह सवं कलनाच्ो से पृथक श्ट कर ससारको न्ट सममता ¢ 
ॐ हे । उसके हृदयम आला के अतिर्कि अन्य किती सत्ताका र्षरण £ 
‡ नदीं होता । षद किसी भी कार्य मे हानि, लाम न समभता हा & 
‡ सवते असग रह ससार मे नदी वता चौर श्म मरकर इ अनिष्ट ¢ 
‰ जितने भी पदाय ३ उनके इ टु ल की वेदना,से बह कभी ससी £ 
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५८ ॐ नि्ाणशकरणउत्ताल क _ _ 
‡ स्सती है चौर फिर शरीर मे चेतना उलन शे, जाती है तव वह अपनी 5 
‡ पासना ॐ अदसार शरादिको देता दै ्ौर यह जानता हैक यहं { 
ॐ मेरा शरैर दै, यदह मे उदयत हया धा योर्‌ यद्‌ व इच मेर॒था ६ 
५ इत्यादि । पर्चात्‌ शरीर चरू जाता है ओर वे देसते दै कि यमराज ¢ 
के दत मे लिये जा रहे द, यह यमलोक्‌ ३, यह्‌ भरे पुत्रो ने पिर £ 
% दानादि किया है तथा य्ह धमेरान ४ दै आआादि्ादि । तव इद ¢ 
५ ही क्षण मेवे धमराज के सम्णुख जते दै ओर देखते दै फि उनके ¢ 
भ परहैवते दी पाप चौर पुएय दोनो री शरीर धारण कर वरदो उपस्थित ¢ 
ल जाते दै । तप धर्मज उनसे पयता दै क बोलो, इसने क्या त्म { 
पिये) तम प्रासी यदि पुए्य पि दोत।दै तो उसको स्वम 
देकर फिर नीचे गिरा देते हे ओरयदि पापी होता दैतो उते नक मँ £ 
देते ह । इष प्रकार जीवो को खरग, नङ मिलता हे चोर उती ¢ 
कम्‌ से वह कभी सरथ, तोता, तीतर, मच्च, वगला, गदभ श्योर पेठि ¢ 
शतत योनियो को प्राप्त होता दै ओरजनतादै कि ४.९ ह यह 
म मेरे पातः पिता द, इत्यादि \ इष प्रर व्‌ प 
% भमता ह्या कभी सुयोग ते मनुष्य जन्म भी पा जाता है ओर ¢ 
ॐ जानता दे फ यद मेरा कुक दै, अभी मे वारक ह, यव मँ युवा € 
हया, थें हो गया हं इत्यादि । फिर जव काल पाकः वह ¢ 
‡ मतता दै त ऊमाचुसार फिर सप, तोता, वानर, मच्छ, कच्च थर पशु, £ 
‡ पक्षी तथा देवता आदिङा शरीर धारण करत! है । इस प्रकार वद ¢ 
‡ पने मरमाद्‌ वश कभी चदं कमी उ को जाता हा अनेक दुषो £ 
को प्ाप कता हे। हे रामजी ! यह जो च विस्तार तुमसे कहा है, { 
ॐ बद्‌ इच वना नदीं ह, केवल चेन आसा है ओर वी वित्ते ¢ 
४ व स इतना अरम दसता दे, न्यया, च्ात्मासे भिच कुव नही, 
ॐ वित्ता सयोग दी इतना भ्रम दिखलाता दे । इस कारण तुम चित्त £ 
‰ ऊ त्याग शुद्ध ओर आनन्दरूप ग्रासा मं ही स्वित रदो । परवत्ति 
डं वाख कायदीक्महै। ५, 4 ॥ 


वि 
: श्री योगगागिष्ठ मापा, निर्गण मकण का तीरा सम समाप्त ॥ ३॥ £ 
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र % योगवाशिषट-मापा % 3. 
चोथा सगं । £ 


£ 
निदृत्ति-उपदेश । ( 
रामजी । व निचृक्तिवारो का कम घनो जो भिका & 
को प्राप्रे चके हं किन्तु ्ासपद का दशन नदीं हा £ 
, ९ है उनके भी पाप भस्म हये जति ह यर वे शीर घोडने पर £ 
के रनुसार पने साथ शरीर देखते हये शिर पसे परछोक ई 
देखते ह किं जर्ह खर्म के सभी एष उनफो वरियमान रहते दै । £ 
परहा पर्हैचकः वे विमानारूढ दो श्ननेफ़ छन्दर थौर सुगन्धित स्वानो % 
विचसते हुये लोकपालो को देखते दं । वहं उन्दं पोच इन्दियो के £ 
मणीय विपय प्राप होते हे फ जिनके ्ुसार य नाना प्रकार £ 
देवोपम युष को भोगकर फिर ससार मे उन्न हो भूमि कमको 
ष हेते हे । फिर जैसी > भायना इट हाती हैया दी वेसा भासता 
¡ वासना के श्ररुसार दी बह परलोक भम का दु दुख देवता $ 
| इसी परार वह अपने सफलय वश जगत शरोर परलोक मे भता £ 
हव्या जय फिर संसार मे आ्ातादेतवश्रासा कीओर यने प्र ॐ 
उसका ससास्रम नट हो जाता है । जिन्व ससार में पुन. अकर £ 
ष भी जव तक पहं यासा की योर नही याता त्ष तफ निज संछख £ 
ॐसेससारफो दी देखता है । प्रसेक जीवो के प्रति अपनी \ सृ 
ॐ भासती दै । देव, दानव, प्रवी चौर स्वगं सभी सत्यमे खे हुये £ 
> हे । ब्रह्मा, विष्णु, मदेश चौर यह साय सतार स्व मनोभाय ओर 
‡ संकल्प से स्वा, हु्ा है । इसे यद सव कुल भि्याम्र मात्र दै । ॐ 
ॐ इसमे यना, जाना, अह, त की कोई कल्पना नही, यह सारीसृषटि : 
शं स्वमन सृष्टि ओर मनोराज फे राज्य समान दी भासित होती! । € 
‡ केवल सत्तामात्र स्वत. अपने आआपमे सित है योर यदी सथ, घं 
यद्‌ सार .विश्व आसा का दी खर्प दे । हे रामजी । इस सृष्टि फे 3 
भं ओर परलोक फे भी जितने दै । सञआसासेदी सित ¢ 
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हते हये आतमखवरप दी द । ईल मे ध॒ता, मिर्च मे तीक्णता थोर { 
‡ देखना, सुनना सखशंकरना तथा सुगन्य लेना थादि जो कुच सार { 
ॐ विश्वै सव रासा दी विद्यमान दै। इससे तुम सारे पिको 
* ग्रासरूप दी जानकर उसी मे स्थित हो रदो । £ 
‰ 
॥ 


श्री योगवाशिष्ठ भाषा, निर्वाण प्रकरण का चीया सर्म समाप्त ॥ ४॥ 
५७ ५९, © हि 
पाच्वा सम । 


विख आकाश की एकता वर्णन । 


&०००९गमजी । इस प्रकार यद सारी सृष्टि सरल मात्र चरर { 
5 है 2 चाग्रशसूपहे। आकाशब्योर्‌ खगं मे कोई मेद नरीदै। { 
५१०५९ जसे वायु ओओौर सखन मे कुव मेद नही, वैसे दी श्राकाश ¢ 
ओर खगं में छथ अन्तर नहीं हे। इसी परार सृष्टि की समसत ६ 
वस्तु म एफ दूसरे से कच भ भिन्नता नदी है यर वास्तव म £ 
र वरवका साग चमक्तार थासा से दी चमकत दै, इससे स कुव ¢ 
ॐ आलस्यरूप दी जानो । तव-जपकि-स आलरूप दी है-किती मँ ‡ 
ॐ रगदेय्या कला? आ्राला से भिन्न कुच नहीं हया । समस्त & 
सवदन यतमा का ही रूप हे । जीव-जीव परति यपनी-अपनी सृष्टि ६ ` 
५ दे। दृष दोप से नानाल भास रहा है । शृति क कण प्थकश्यर { ` 
तिदे प्र्‌ सव एक दी धूलि रै योर जव पा से सव एफ़ समान € 
जाती दं थोर जैसे नदी मे नदी पडकर एर दीहो जाती दै कैते £ 
एक क सफ़र एक्‌ से मिलते भी है ओौर नदी भी मिलते । वैते ¢ 
› दीप, ओर्‌ मणिका प्रकाश देखने मे तो भिन्न २ जान पडता £ 
› प्र सय एङ्‌ दी समानदे, वैसे ही कितनी ही सृष्ट एकदी भासती £ 
अर ।भनन + कईं एक्न्र होती देखने मेभिन्न २ जान, पती है। 
न? एन एव्‌ उत्मन्न होने ऊ सस्या तो म्या क । यह स्व £ 


धषटान मे कई कोटि उन्न र लीन होती £, 
६ १ हे, पर शपिष्ठनग्यो 
++ ++ (++, पन होती द, प्‌ यिन 
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[क 


(व 
् 
श € 
‡ कर स्वो ह उक्ते इच भी भिन्नता नरी दे। ज ओरआला चादि भी € 
‡ छव नही । यह सवदा ही शब्द अथ कौ भावना मात्र भासित हेति £ 
दै । भावना न हो तो शब्द अथ इब म न भासेगा ओर केवल 
ॐ शद्ध चैतन्य सत्ता दी शेप र्टेगा । ससार का सर्वथा ही अभाव # 
‰ हे । जैसे वा चलने पर ही जानी जाती हे योर गन्य भी वायुके £ 
% चलने प्रदी जाना जाता है चोर जव वायु नहीं चलता तव नदीं जान 
‡ पडता,वैसे दी एना निशत देने परसंसार थोर ससार का यथै दोनों दी ४ 
ॐ नही जान पडता । हे रामनी । आकाश, पृथ्वी, जल शौर अगि यादि ई 
- ‰ सरव पदायै च्यासा दीदै। यादि य्न प्रतीत हो तो यह जानो किं सय कवं ¢ 
ॐ मिथ्या ्योरसवका जो साक्षीभृत रसा है वही व्ह अपने आपमे स्थित §& 
% हे यौरही सव कुर दे, उप्तसे भिन्न कुड नरी, उसी ब मे थंश से ¢ 
‰ अनेक पदाय स्थित दे । सा कोई भी पदाथ नदी, जो चासा से ¢ 
‰ भिन्न द्ये । सत असत्य सव थआतरा ही हे । सत्य श्रसत्य दोनों का £ 
ॐ स्फुरण रात्रा मे समान दी है। नेसे सखप्न मे सत्य, सत्य दोनो $ 
‡ दी दृश्य दिखलाई पडते दै योर जसे इन्दियजन्य विषयौ को तो सत ई 
& सममते है चोर आकाश म फूल रगे हे तथा शशे के सग होती है- ‡ 
> इसको असत्य समभे दै, वैसेदी सत्य असत्य पय ुयञ्ामाकाही ४ 
‡ शं किचन हे ओर्‌ उसी मे विद्यमान हे तथा, सष कुच उसी थनभव्‌ से & 
 फुरता है । देषा कोई भी दे पदायै नदी जो यासा से मिब्रहो । पर्त € 
किसी भी पदाय की सत्यता आला से नदी है ओर सव ऊव उस % 
एक फुले मे ही स्थित हे । सत्यासत्य जो कद है, सर एना दी & 
है । इससे दे रामजी । तुम सत्या सत्य से रदित हो । इसमे उप्त सवं & 
गणो से परे पमासामे दी शीघ्र स्वित होजावो किजोयासा से $ 
भिन्न इच नदी दै । 


सीयोयवारिष्ठ भाषा, निर्वाण भकरण का पाचवां सर्ग समाप्त] ५॥ 
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‡ १२ ॐ निवाण-प्रकरण-उत्तरादं % 
=-= -----~-~्- = 
चटा सग । । 
विश्वविजयी हने कीं युक्ति । 
५०५. रामजी । यह सारा वि जो तदे भिन्न भिन्न भासा £ 
¦ ह {रै कोई भी सत्‌ नरीह । सव क सप्र के समान मिथ्या £ 
५५५“ हे | यदि पपाथ दषटि से देखिए तो स इच आरसा £ 
हे। जेसे खप्र की सेना ओर नाना प्रकार के दयो युक्त युद्ध आदि 
मे शस चलते जान पठते ह पर याला मे इनकी रूप रेवा चोर शब्द 
श्रथ कुं नही, वह जगत से रहित किन्तु जगदाकार ई भासता, ह & 
ॐ चसो यह भ तुम” जो कुव भास रहा है सव मिथ्या यर अम £ 
‰ युक्त दै। सप क यपिष्ठान दी सतय हे ओर उसीमे सव कल्पित द । $ 
‰ अनुभव दष्ट ते देखने पर सवव आस स्वरूप ही है। इस प्रकारयह { 
‡ सारा विश भ्रम के कारण दी फुर र्हा है- अन्यथा! इसकी वास्त { 
‡ विकता नदी दे । वह सत्‌ सत से परे शद्ध ययिष्ठान ही सव कव £ 
% द । उसी चिन्मात्र मे थद्‌ की भावना रोने से, शङ्गान के का £. 
ॐ समस्त द्य भासित तेरे । ज्ञान से देवा जाय तो दृश्य मिथ्या थोर 
‰ सकस रूप दे । अरिष्टान ही सत्य हे ्रोरवरी अज्ञान के वश होकर ¢ 
ॐ सवव्ाद्क दो रहा हे | पर विचार ऊले से उसमे दृश्यों का वैसादी (+ 
अमाय दो जाता दै, जैसे सीपी > जानने सेस्येका भरमनष्है ८ 
जाता दै । ईसी पकार आसव्रिचार से विश्य बुद्धि नट हो जाती रै £ 
ारञ्याकात्या यासस्प कामान हाने लगता है। हे रामजी! ¢ 
विचार्‌ भ बडी शक्ते दै | पिचार कले से दी सर्वं की यथा्ता $ 
बध रोता दे । अपिचारसेकुयनदी रोता । जिस फुले को हम वसार £ 
“वा कड र्दे टं यदि तुम विचार पूरक वैसा स्फर करो तो उ र 
म्‌ १ त्द्‌ यालसूप गरा दी बोव दोवेगा योर उस प्रर अर्थात्‌ स्फुरण £ 
क्ल ^ वहसमयभी आ जायगा प्रिञव वम्ह यदह पिश चक्रम ¢ 
भामेगा योर सरे दृश्य-रम नाश हो जर्विगे । क्योकि जो वस्तु ¢ 


सकल्य स उत्यन छोनी हे, वद नि मकस नष्ट दो नाती है। 
+. "61.1.04. 
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ॐ उसी नियम से यह साग विश्च जो संकल से उदय हु है न. 
ॐ संकल्प से लय हो जरेगा | 

५ _ इतना सुनक रामजी वोले-हे भगवन्‌ । उधर जो कह राये हे 

सहारकतां 
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1 
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$ फ चरला, पिष्णु चौर ादिफ, जितने भी उत्ति थौर सहा 
शं हे थौर यदजो सारा विशदे सथ थम मात्रै भला इप्तके ¢ 
> जानने से क्या लाम- यह्‌ तो प्रतयक्षमी दुःख जनफ जान पडता £ 
दे । पाकर इत पर भी कच प्रकाश लियि । बिष्ट जी बोले- दे ¢ 
रामजी यह भी तुम्दार एक दषटिदोष हे । देखो, मे परितनी बार £ 
ॐ कट खक कि सम्यक दष्ट केमाव मे दी विश्व कौ यथार्थता दे, ¢ 
‡ सम्यक दृषटिमे तो अधिष्ठान दी जेसा का तेसा ज्ञात दत दै । जेसे £ 
रु एक अन्धकार के कारण दी जेवरी स्प हो जाता हे यौरभय देता £ 
‡ ३, भका से नरी, वैते ही जव जिसफो आलक्ञान हो जाता दै, त £ 
> उसो दृश्य यआमश्प हो जते दे । यत. थज्ञानीको दी पिश्वका £ 
ॐ भान होता दै, ज्ञानी को नही । हे रामजी । प्राणौ अपने संकल से £ 
ॐ ही बन्धनमे चा जाता हे। संक दी उते ससारी बनाये रहतादहै। € 
> अन्यथा वह स्वै समये है । चाहे तो ब्रह रहे ओर चादे तो दृश्यो 
ॐ की ओर फर कर ससरी दो जावे । यस्तु, तुम्हारी जो इच्ा हो वही £ 
‡ करो । सतारी हने की इच्या हो तो सारी वन जाश चौर बरह्होने की 
>इच्छाहो तो व्ह्ययन करदो । यदि सुमते पूच्ते्ोतोमे यही 
श्‌ कहेगा फि समस्त दृश्यो मे यहकार को व्यागकर यासाम स्विति हो 
ॐ जायो । सा विश्व श्रम मात्र है । इमे वास्तविकता ऊच नही 
% हे । सफलय से सकत्य का काटना ही सचा पुस्पा4 है । ये रश्यन 
ईतोपैमेयेश्रौरन अय दै। सष कुच व्रदयदी भा थर ब्रह्य दीहै। 
ॐ इतसे वर्हिुष गृत्िको त्याग कर अन्तश्॑ल हे जायो-किर तो तुम्दे 
ॐ बरही व्रह्म भासेगा ओर दश्यङ़ी सारी कत्यनाये नष्ट हो नवेगी । 
श सत्‌ वस्तु का यमाव नदी द्येता अर न असत्‌ का भाव होता । 
ॐ अत्‌ वस्तु तमी तर भासती.दै, जव तक उसका यथाथ वोष नही 

हो 
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ॐ होता । सम्य विचार ` ` < ` से वह.यवश्य दीनः 
64. # र करकः 


| 


कु ५2 क ८ 
‡ १४ ॐ निवाण-प्रकरण-उत्तयाद % त - 
५ जाती है । जैत विया ॐ पदप विया ते न दनि ऋ ङ 
 खस्पश्ञान से सपार नष दोजाता हे । चात्मा से भिन्न कुच नरींह। 
‡ सष य आला दी है । रिर तुमदेत्रान योर मोक्षसे भीस्या प्रयोजन, £ 
% तुम तो सय ही सर्वामा हो । तुम्हारी चेतन्य वृत्ति रौर यदकार ने : 


(8.0 


एसी य॒कति दे कि जिससे ठम उत एद को पा सकते हो । अन्यथा ¢ 
‡ आफार, पाताल मे करी भी चले जा पवी ॐ दशो दिशो ि 
मेभ म्यो न पर्यटन के, युस नदी प्रा दोगा ओर रामा का 
‡ दशन भी न होवेगा । हकार यालदशन का एक बडा श्र दै । £ 
२ अहक सहते उस देवस दीन नहीं हो पराता । प हा, -य॒दि तुम £ 
‡ थद्कार रदित ह जाओगे तो निश्चय ही उमका देन ेवेगा शौर ५ 


ध (~ [द 9 
ख तमद लिये साय विश्च ्ाससरूप ही भासित होगा। & 
श्री योगबाशिष्ठ भपा, वैराग्य प्रकरण काटा स समाप्त ॥ &॥ ६ 
शै ^ ५ 

सातवां समं । £ 
र ॥ ॥ & 
् जगतप्रमाण वणन । 1 £ 
‡ ५५. रामजी । इस तच्छ जगत फी तो चर्या ही क्था है, ऽधरर £ 


५.५६, 


इ £ जो क्ति मे तुमे वला गया उससे विस्व विजयी & 
च तो क्या गृ विजयी से भी वटर जो सेना चाहिए £ 
2 वह दी सफ्तेशो । किर इस तच्च सकल्यमय ससार को क्या देखते £ 
‡ ख अर उतत महान पठ के सम्बन्ध मे ससारी बनकर सुम से शर 4 
‰ ग्या सुनना चाहते हो । इस जगत की नर्पता फ़ कहौ तक वरन ट 
२ केः यड्‌ तो च्प्नी शान निद्रा से ही भासित होता दै । यदि $ 
५ अलप नागक देता जये तो इता कदी भी पता नही चरता । ¢ 


% तेम भला जो इतना निर्बल, इतना शरस्तितहीन दै, उसका तसा £ 
प कककसयनकसनक 


नि 
ॐ यीगवाश्ट-माषा ॐ १९५ £ 
क्या करन है । कमल फ वन्द हने मे इच यतन नदी रता । सूर्यं £ 
शर यस्त हया नदी छि उसका मुख वन्द हो जाता दै । उसी प्रकार 
‰ ठम्दार शत्यो बन्द नदी किं यह विना यत्न ही लय्‌ हो नावेगा। ‡ 
> हमारी स्थूल दषटिने दी इते इतना प्रवल, इतना विशाल ओरं £ 
‰ इतना कञेर वना रबा । हम मृत प्राणी आकायुक्त दै, इसासि इसको । 
> श्राकार युक्त देखते द । पर नदीं हमे यह जानना चादिए कि इषम € 
निराकार का दी वास दहै, हमार फुरना अफुरना सवङुदं उसीपे हेता & 
> दै । ज्ञानी जन एता दी जानते हं । उनके निकट फुरना अफुना & 
‡ सव एक समान दै । पर अज्ञानी को दैत दी भासता दे । जर देखो, £ 
*% उसे दैतका दी सरण होता है। पर यह ठीक नदीं हे। आसा मे & 
% अगत का स्वेथा दी अभाव है । जसे मरुमूमि मे जल की करना & 
‰ व्यथेदे, वैसे ही आसा मे जगत्त की कल्पना करनी, मूर्वता दै । 
‡ मला उष महान सत्ताके यागे यहं स्थावस्नेगम सहित जगत क्या ¢ 
> वस्तु हे । केवर देखने मे ही ये पहाड, नदिया, वन ओौर देश, काल & 
* आदिक पसे थर्थाकार विशाल प्रतीत होते है किन्तु इन सको पिराकर 
ॐ यदि एक ओर सलक अला से समता की जाये तो भी उस महानसक्ता ¦ 
के समान 'यह सार जञ्जाल सत्ती मत्रभी पूरा नरी पडता । यही € 
*% क्या, देव दानव सदित सारा तरै्योक्य भी उसफ़ी समता मे नदी आ £ 
% सकते । कारण किउनकी कोई वास्तविकता नरी, केव रमभा दी 
ॐ टै । हा, कितने खेदका विषय है फि मूर्खो को इसका इच भी विचार { 
> नदीं होता ओर पे व्यथ ही ससार को सर्णीय जान इसके भोगो मे & 
ॐ पस्करं अपनी उन अमूल्य स्वासो से कि जिनसे दी उनका सर्वस £ 
> रक्षित रदता दै, उसे लुहारकी मद्वीके समान हीरो देते दै। हेरामजी । ई 
यह अपने धीन है तौ भी मूसे नही सममे । पर यह निश्ित & 
२ सिद्धान्त दे किमनसे दी सय ङ्च होता दै । जेसा मनने स्याल $ 
किया, वेसादी आगे घा जाता दे । सतय, असत्य दोनो ही मन से & 


ता हे । पर आसा मे. इन.दोलो का दी अभाव दै। न सत्‌ दै 
44444444. 4.4 
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५ न अतत दै, ह ससार मिष्या ही आ ए है! मनकं एने पे या ¢ 
नदीं ह जाता । पहाखपुर मे भिक भीत मोगते € बालका ' £ 
तेल निकल स्य रै, ह्याणड उड रदे है, तको का युद्ध हो शटा ह ८ 
ॐ सग गाति है, वन नाच रहे है-यद्‌ सव कवं मनकी कर्यना से दिव ई 
‡ लाई पडता दे । इसपर इतना शीतर सवेग भए हु्ा दै कि जिसकं £ 
‡ कारण मनुष्य इसके सकल्पो को सत्य मानलेता हे । यह इतना £ 
‡ अज्ञानी हे किं सत्य को श्रसत्य ओर असत्य फो भी सत्य खीकार £ 
‡ करतेता दै । जव जैसा स्वेग हा, वदी सत्य हो जाता दै । इसका £ 
सन कोद नियम दै, न सिद्धान्त । सप्र से मिष्या शन्‌ 'जागत नो £ 
भ सत्य कहना, इसीका धर्मं है, पर मुख्य सिद्धान्त कहता हे कि जाग्रत £ 
४ ओर लपन दोनो ही मनोगज दै । च्रासा मे किकी सत्यता नही ¢ 
5 दै । यृह्‌ जितने थाकार दृगोचर हरदे दै वे सव मिष्या दी हे। 
नदमहो, नमे रोर न यह्‌ जगत दै । परमायै मे इन ८ 
२ सवर्‌ इल भी स्थान नह, वह केवल अपने याप सवयं ही स्थित £ 
*दै। जेमे बाल मिद्ध की सेना बनाकर उसके भिन्नभिघ्न नाम { 
% फरपता दे योर कहता दै किं यह गजा है, यह मत्री हे, यह घोडा ६ 
ह, यह हाथी दै वैसे दी मनरूपी वालङ़ नाना प्रकार की सन्ना कता £ 
पर चासा से भिन्न कुच नही है । तव हे रामजी ! तुरं किष £ 
काभय दे? तुम निर्भर रो । तुम्ार खर्प सर्वथा ही शद्ध ओर £ 
विदा के कायकारण से रहित हे । यह ससार म्द स्फुरण मात्र ह 
। आला न सत देन चव्य, न जड है-न चैतन्य, न प्रकाश ई 
-न तम, न शल्य हैन अशूल्य । शाखकारो ने जो जड ओः £ 
भतन का विभाग करिया है वह कैवरु जीवो जगानके, निमित्त 
५ कदा दै । पर सा म ठेसी कोई सङ्गा नहीं हे । बर्‌ केवल आलः £ 
तमात दे । इस कारण हे रामजी । तुम दर्य की सारी कयना ¢ 
को त्यागकरं उम चासतल में सवित दोजायो ।बरह्चा सेलेकर स्थावर $ 


% जगम पर्यन्त यद्‌ मितने भी दृश्य दिवलाई पदे ३, सव कयना £ 
मक ककन 
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९ 
युक्तं  । तय भर इनः > अः [> £ 
युक्तं दँ । तथ भका इनका क्या विशास किया जाय। भावाभाव & 
सव कुच तो फुरना ही दै । । & 

ध श्रीयोगवराशिषठ माप) वेराग्य-प्रकण उत्तराद्ध का सार्थो सगं समाप्त ॥७॥ ¢ 
& 

` आटर्वा सग । |, £ 
बृहस्तपतिवलिसम्वाद ६. 

& 


&०००% शिष्ट जी ने कडा दे राषव । तुम्हारे प्रश्नोत्तर निमित्त मेने 
& ॥ & इहस्पति थोर वलि का चाल्यान कहा। तुम सत्‌ कोसत्‌ (प 
6०७० ओर असत्‌ को यसत्‌ समसने के लिये अपने सस्कारो ¢ 
को शद्ध कये । परस्तु जव तक चित्त मे संसार की वासना दहै तव 
तक संस्कार शद्ध नद हो सकते । इस लिये चित्तसे विश्वकी वासना & 
का मूलोच्येदन कर दो । हे राघव । पुन. में बहस्त.बलि-सम्बाद ¢ 
कता ह सनो । दृह्यति ने कहा-दे राजन । जेते पृथवी पर वीज £ 
बोया जाता है ओर फिर उससे गक्ष, फल, एूल प शावाश्रशाखाये £ 
* निकरुती दै, पर आकाश मे नदी बोयाजा सकता, पेसेदी £ 
ॐ चिततरूपी पृथ्वी पर्‌ जीव जेसी जेसी भावना कत्ता दै तेषी तैसी देह & 
श धर्‌ क्र कर्मफल भोगा कता द । पर बोधरूप श्राकाश मेँ भावना 
> या' सख्काररूप वीज नदी योया जा सकता । इसलिये तुम ससार 
# शद्धि के लिये आसमोध के जिन्नासू बनो । हे राघव । जैसे मोखे & 
ॐ अड मे एेसी शक्ति होती हे कि नाना रग उससे प्रकट देते दै वैसे £ 
जैसे जसे सख्फार होते दै वैसे वैसे नाम रूप आकार प्रकारं ® 
ॐ इत्यादि रग समय समय पर प्रगट दते रहते है । वलि ने पू्ा-दे & 
‰ भगवन्‌ । आपने कहा फ़ जीव जीवित होगा ओर तक जैसी जैसी € 
भावना करता है तैसा तेसा शरीर धरता है । यादि मरते.वक्त पिंडादिक £ 
> मे भावनान द तो पुन.शरीर केसे धारण करेगा! वृहस्पति ने कहा 
> हे राजद्‌ । शरीरर्देयान रे। चासना दी शरीर धारण कर फल ४ 
% भोग प्राप कसती रहती हे । ओर चित्त भी अचुमव करता रहता है । £ 
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कः 
‡ १८ ॐ निवाण-प्रकरण-उत्तराद ॐ 1 
‡ पनि. कडय-दे मगयन्‌ । मैने निश्चय फिया कि भावना फे अतु- 1 
‡ सार ही जीव शरीर धता रहता दै । यारि निरिकचित की भावना { 
हेतो निर्किचितःदी हो नायगा चरर ससार मे रहते हये, पा { 
ॐ त्‌ दी युक्त हो जायगा। वृहस्पति ने सहादे राजस्‌ ! निशिचित £ 
ॐ की भावना से जीव संसार मे जडवत्‌ हो जाता दै । स्कार व भाव { 
2 नाये नष्ट हो जाती है । बिषणा उपे फिर नदीं सतति । ओर ह { 
 निस्सनदेद यक्त हो जाता हे । इम लिये हे राजन्‌ । ठम वासनाओं 
‡ का त्याग कृरो क्योकि वासनाये जव तक वनी रदेगी तव तक चित्त { 
ॐ मे ससार फी भावना नी री रहेगी । निरश्किचन भाव नहीं उत { 
होगा! इत लिये तुम वासनाथ्नो का त्याग कर ज्ञान अक्ति ओं 
५ अभ्यास करम्‌ से निरिफेचन भाव धारण करो । तभी शान्त पदको £ 
4 म्रा कर स॒कोगे । हे रथव ' सुखुर मेँ सुरणुरू दहस्यति ने अषुर £ 


नाकं वल्को यहं जञानोपदेश क्रिया 4 ओौर मेन तुमे खनाया । £ 
शरी योगवाशष् मापा, निर्वाण-मकरण उत्तराद्धे का घाव्वां सर्ग समाप्त ॥८॥ £ 

4 © १ 

नवां सम । £ 

2 

चित्ताभाव प्रतिपादन 1 


४ शिष्ठ जीने कहा-दे राघव । जेते मोके ओद मे सस होता ¢ 
५ ९.४. दै जो समय प्र विस्तार पा जाता दै । वेतेदी चित्तम ¢ 
*%* वासना होती है, जो समय प्र इस विस्तृत सपार की £ 
उत्पाते करती दै । जव तक चित्त दै तय तक वासनाये उन्न हा ¢ 
करेगी ओर्‌ ससार के नाना दृश्य म मे जीवको रसाय रहेगा । हे ¢ 
राघव । जैसे आराश मे, नीलता भासती है, जल में श्यामता दृश्य ई 
दोताहे, एसे दी चित्त मे ससार भासता दै। चित्त का नाश न्नान { 
की सातं भूमिकाथ्ो दर हो जाता दै। सात भूमिकाश्नो मे तीन & 
का करप उपदेश मे कर चुका वचार का उपदेश श्रागे करगा। पहित्गी £ 


मरा मदापुरपो.की दै । तीसरी तफ चिन्न न्ट दोजाता दै। पुन. 
ग सन न दानाता द। यतः 8 
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3. 


व 11 1 11 111 
4 % योगवाशिष्ट-मापषा # १९ £ 
म उस्मे-राग दरेप नही स । मान मोह र आसक्ति नहीं सती है। 
 ज्ञानामनिं नारिनं कै प्रज्वलित होने परजेसे अन्धकार नरीं रहता 'रेसेदी चित्त 
> शुद्धिहोने परससारनदीं मासता योर युक्तिपद प्रपर जातादे। 


प 


> 


1 | +. 


५ ीयोगवारिष्ठ-भाषा, निर्वा मकरण उत्तराद्धं का नवां समै समाप्त ॥६॥ 
५ ह ५५ ४७ 
५ क दस्वा सम) 
‡ पांचवी भूमिका वर्णन । 
५९ रिष्टनी ने कहा हे राघव । मे पूवं तु तान मूमिकयि { 


‡ ‰. व॒ शमेच्चा, शम विचार व जाग्रत योग को वतला उका दं । ¢ 
# 
ॐ ५५५५ यवं चौथी मूमि का स्वप्न योग का वताता हं सनो । 
इस भूमिका मे किष को सम्पक्‌ ज्ञान प्राप होता है चोर थज्ञान न्ट € 
* हो जाता हे थर वह नादि यनन्तव खड परमासा मे सिथितंहोजाता & 
ॐ हे । सम दशिता पर हो जाती दै । भेद सव मिट जाता है । अभेद £ 
ॐ वा दैत तव जागृत हो जाता दै । सा इन्द्र स्वप्वत्‌ व्यवहार ¢ 
ॐ करने रगती है । क्योकि योगी जागता हु्ा भी स्वप्नावित -हृ्या ® 
> करेगा । स्यं व चन्द्र का ग्म व टडा प्रकाश उसमे ्राजाता है। 
ॐ उसका सेकल्य विकर नष्ट हो जाता है । राग दे्‌ रहित हय जाता £ 
हे। नतो व्ह रिरि दष्ट वस्तु से रग तथा अनिष्टसेदेप क्ता है। $ 
ॐ स्वप्नयोग से सारा हृष्य स्वप्न हदो जाता हे । थोर खम्नवत्‌. क्षण & 
ॐ भगुर मालूम होने लगता है । रम जी ने पू्ा-दे भगवन्‌ ! जाग्रत ¢& 
‰ स्न सुपुति तुरीया व तुरीयातीत का लक्षण खप्न रूप से समभाद्ये। 
ॐ वशिष्टजीने कटा दे राघव ! जव तक चित्तम पदाथ की सत्यता भासती & 
ॐ रदे तव तकं जाग्रत दै । जव पदाथ की सत्यता परिट जाय त सखन ई 
ह । ओर जव दोनो ही भाव यमाव मिट जाये त सुषु ह । 
ॐ थोर ज्‌, तीनो का लय होकर ज्ञान से शान्ति पदः प्राप्त होवे तम 
तुरीया, है । हे राघव ! जीव `.^1९ को अज्ञान से वा काल के मेध & 
ॐ फे समान सत्य देता पथं भूमि कामे जाकर १4 


ॐ {५ 
+++} +++; ~ £ 


6.41; 


11 
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11 म 
‡ २९ #% निर्वाण-प्रकरण-उत्तराद्‌ # £ 
‰ ऊ मेष ऊ सदस ससार को देवता दै । योर पचम भूमिका भे मेष { 
सहित आकाश की तरह ससारको देखता दे । प्र उपतका चित्त निर्मल ई 
‰ होजाता दे। उसे इनि मे सगे नहीं होता है। | यपनी ¢ 
‡ सम्पूष॒ क्रियाय्यो को खाभाविक समने कगता हे (6 जैसे कमल ६ 
‰ सप्नवत्‌. दी सूयं को देखफ़र सिरता व रत्र मँ बन्द हो ताना है! ¢ 
पसे दी बह मोहे ममता व अकारं सहित हो सामाविक. वेष्टय ¢ 
ॐ करते लगता है । हे रघव ! उसे ससार के भित भिन्न पदार्थो मँ भद्‌ ¢ 
२ बुद्धि नदी सती हे । वद समान दृष्टि से उनद एक ब्द देवता हे ! £ 
‰ उपकी अहता नट ह जाती दै । जैसे तिल सेतेर यर एल से खगध ५ 
‰ की उतातति होती देते दी चहसे ससार उन्न हुआ दै । है £ 
भरं राघव ! जिसकी अहता नष्ट श गहै है पह सव छु करता हु्ा भी 
च जडवत्‌ सथ रहता दे । वह बाहर भीतर एक समान श्ाकाश्वत्‌ ¢ 
% बना सहता दे । याश मे परिणाम च स्रौ नदी । ये तो वीजे ¢ 
हेते दे श्योकि बीन से कुरुसे दै यकर मेद यर द मे ए { 
भ फूल व शासाये उन्नहोती है । प्रआराश्‌ ज्यो का स्यो वना रहता { 
‰ दै। दे राघव । बह जागता हा भी पति के समान रहता द । ¢ 
> ससार विद्यमान व वतमान रहते हुए भी उत्ते सोया हुशा प्रतीत होता § 
र दै। उसके अन्दर्‌ विद्नर मालम्‌ होते हुए भी उसके हृदय मे उनका { 
ॐ भाष नदीं रहता दे, वह एकः अदरेत खस्प मे स्थित व॒शान्त स्प { 
ॐ दो जाता है । इसलिये अहता को त्याग कर संसार मे जागते हुये ¢ 
> भी सुपुपषि के समान वने रहो । ¢ 
‹ श्रीपोमवारि भाषा, निरस मकरण उत्तरद्ध क दवं सर्म समाप्त ॥१०॥ ट 

ग्यरहवा सम | ५ 
, चरी मूभिका , ‹ £ 
९ हिरिषटनी ने कटा दभ । काच भूमिका्यो का उपः 
“ द देश दहे दिया । अव बी भूमिका का लक्षण सुनो । ¢ 
1.111.111 

शता यन्‌ा.रहता दै। वहकर्मो के 
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४ यागवाघ्र-मापा ॐ २१ ¢ 


बन्धन मे नदी हता ई । जैसे याकाश पे सम्पर्ं पदा विमान ‡ 
» ह पर याकाश किसी पदायसे स्पश नदी रखता, रसा दी यह { 
भी सव सासार्ि काम को केता हु्ा भी उनपे सथं नदीं रखता 
द| हदय मे शूल्य रटता है । इस लिये कर्मो का बन्धन भी उते 
नही म्योकि व॑षन अहंतासे देता है, सो उसमे नषटहो गयादै। £ 
लेसे स्मर मे खाना पीनां लेना देना चना पिना इत्यादि सर्वकर्म ¢ 
होते ६ । पर बह यास्तमिक नदी, जाग्रतमे नष्टो जाते ह, एसे £ 
ही वह्‌ सव कर्मं परमाय भाव से कसा है -स्वाथं भाव से नदी। 
‡ उको अपना इय तद्य नदी बह पर्णसंड सन्विदानन्द्‌ ब्रह योग ¢ 
सेपूर्णं रो जाता द। श्रपने लिये कुथ कलना नदीं रह जाता है । £ 
‡ उते कोई भी पदाथ ग्रासा ते भिन्न नदी भासता दै । ओर पदाय { 
के नाम स्य सभी ए धाकार्‌ रकार मगत्ष्णा फे जलवत दी & 

मिव्या मालूम पता ३ । मेरा तेय श्याहि चिदग्राथि उसरी नट दो & 
भं जाती दै। रौर पह हर एक क्रिया को ईश्वरापित व स्वाभाविक समः ¢ 
भता दै । शीर समुर से निषृत सा हये मन्द्ाचल पैत कौ नाई वह 
ॐ शान्त भाव से स्थिर दो जाताहै । सूर्ये समान वह ज्ञान से प्रकाशित 
होता दै । ज्ञान च मे फिम्ता फिता एफ २ करं स्थिर हो शान्त 
हो जाता दै । पवन रहित दीपक्‌ के समान वहुबिश्व-कलना सहित £ 
> शान्त रूप भी वही रहता दे । जसे आकाश धट के भीतर थोर बाहर £ 
श एक रस पणं बना रहता हे एते ही यह च्यासरूप दो सम्पूणं विश्व ¢ 
के भीतर व बहर पूं ह जाता है । जल के अन्दर घडा भीतर बाहर ¢ 
र से जैसे जल पूर्णं रहता है तैसेदी वह पुरुप अपने श्रापमे भीतर व बाहर 
से पृण हो जातादहै। फ़पी से इुटकारा पाने वाते के समान वह { 
‰ संसार से निवृत्त हो अखड आनन्द को प्राप होता है । तीन प्रकार 

के जो क्लेश है वे भी उसे नदीं सतति । बहुत चलने से थका हया £ 
‰ पुरुप के समान वह ज्ञानेव्या परविशवाम पाता है । वह पूणमासीके £ 
ॐ चन्द्रमा के समान पृणं यनन्दाखत का पान करता है । अज्ञान धूम्र 8 


‰ से रहित ज्ञानागि के ' ` „+^ होता दै । पने ज्ञान रूपी £ 
+++ + कक क कक कक्कर र 
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1 नक 1111022. + 
५२२ ॐ निवाण्रकण-उत्तादं % = 
‰ पत एर सिवत ह संसार फो अक्गान से जलता हृ देखत ह । { 
५ ससार भ नागत होकर चे कते हये भौ हदय मँ खगवत्‌ शूत्यसा : 
‡ वना रहता दे । वाणी इत अवस्था का पणन नदी कर्‌ सरत, प्र £ 
‡ इ लोग इते दी वर्ानन्द कलते हं प्रई चेतन पद, कोई यासप्द्‌ ६ 
९ कोई साती पद, को$ काल पद, को ईष्वर पद, चर कोई ति 6 
‡ पदश्सेदी कहते है इत्यादि। विन्त इप पदको सतजन दी जानते हं। ६ 
५ इ च्छ भूमिका मे मप होकर योगी, भीतर बादर से भकारित £ 
ॐ मणि के समान हो जता दै । समार मे सोया इया तथा सस्प ८ 
जागत के समान हो जाता यर उका जीवल माव नष्ट हो जाता ¢ 


‡ दे । पह थटपरखूपी घटाकाश मे रहित हो महारा के ममान.एक £ 
ॐ रस शन्त जे जाता हे । + £ 
श्री पोगवारिष्ट-भाषा, निर्वाण प्रकरण उत्तराद्धं फा ग्यारहवा सरग समाप् ॥११॥ ट 

& 

1; £ ॥ 

वारह्बा सग । £ 

(1 

सातवीं भूमिका ८ 


“%"गमजी । सातवीं भूमिका मे प्रा होकर योगी भूतज्नान से ¢ 
६, ¶ रहित ह जाता हे । उसको पना भी ज्ञान नही £ 
५५५५ रहता । पह देह रहते हये भी विदेह के समान श्राचरण & 
कता दै । क्योकि उसका देहाभास नष्ट हो जाता हे चौर अपने एक £ 
यालखस्पमे स्थत हो जाता । जेते कि ्ाफारा थपनी शृन्यता मँ ¢ 
स्थित. । वह यालफ़ के समान सान पान, लेन देने इत्यादि € 
चष्टाय्‌ खभावतं कलने लगता हे । काठ की पुतली जेसेतागे से वधी & 
इव चेश करती दै रेते ह मार्य वेग ते भा हु वे कता दै, £ 
पर उसकी छव इन्वा नहीं रहती । हे राव 1 इत भूमिका में मष £ 


योगी को दूसरे नरी सममः सकते । इङो वही सममः सकता जो 


पद्‌ प्र्‌ स्थित हो । बह जीवन्युक्त तुरीयपद परस्थित रहता दै । 
क क कतकेकनककः +. 


द 


भ 
भरः 
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भु नन 66० श 
। ॐ योगवाशिष्-मापा २३ £ 
पर्ष तुरीयातीत पद सातवीं भूमिका पे आकरं योगी %& विदेहं ् 
मुक्त हो जाता है.। हे राघव । यह पद अनिर्वाच्य शद्ध, निर्मल, & 
> अदत, चेतनरूप, कालरहित अच्युत का जाता हे । वस्त्र पर त्िखी 
ॐ हुईं मृति के समान योगी श्यद्‌ व्रहय' से भी रहित हो, शान्त, स्थि £ 
दो पूणं हो जातादै। 
श्रीयोगवासिष् भाषा, निवाप मरण उतरा फा बारह्वो सगं समाप्त ॥ १२॥ 
५ तरवा सम । 
संससना भाव प्रदिपादन 
द्ष्कशिषएनीने कहा, हे रामजी । मेने जो तुम्हे सात भूमिकाद्यों ¢ 
् व्‌ & का उपदेश फियाउसमे प्रथम भूमिका शमभेच्छा से त्नानकी 
8 प्रापि होती है चौर दसरी शुभ विचारसे स्वरूप ज्ञान होता £ 
है । तीसरी भूमिका तक सासाछि कामनायो की निषृत्ति हे जाती 
२ हे। यदि इस अवस्यामे योगी का शीर च्यूट जये तो वह पुनः जन्म & 
ं लेकर अगे के लिये ज्ञान पराप करता ह यर चतुथे भूमिका मेँ यदि £ 
शरीर दयुट जाये तो वह जन्म मरण से रहित हो जाता दै उसे देव £ 
> गति भाष होती दे । क्योकि उसकी इच्चा मुने हुये वीज के समान & 
> रहती है जिससे श्च फल फूल थर शासाये नदी उदत्न हो सकती £ 
ॐ यह सत्पद है, वह ससार को सख्वप्नवत देखता है । पोचीं भूमिका 
& सुपि के समान है, चवं साचीरूप तुरीयापद रै ओर साती 8 
*% अनिर्वाच्य तुरीयातीत पद है । हे राघव ! यह सवे जो मने वर्णन 
3 फिया इसका एकमा पयोजन यहं है कि तुम इच्छा चौर वासना £ 
को स्याग के । यह ससार इच्चा ओर वासना के रहते हये अज्ञान ¢ 
न से भासता है थोर ज्ञान सेलीन हो जाता दै । है राघव । यह संसार 
ॐ ्राधिव्यापि रूप दो तशो बाली नी के समान है जिसमे रागेष 
न रूपी चेटि २ मच्छ ओर तृष्णारूपी यड मच्छ तेते रहते दे । जीवगण 


स 
विदेद्‌ सुक्षका यद्‌ अमिध्राय नहं छ योगो देह रदित दो जायेऽषर्कि दे रहते हुये भो उस = 


श कादेकह्यास नष्ट हो जावा ह सौर जीबन्युक्त फी वदी हृद चवस्या का दी नाम विदेदसुक है । ४ 
4 ग कक कवक ककण कककेनकशु 
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‡ इस नदी मँ उल्यत्न हौफर दु. पते से द । जैते जल नीचे को ‡ 
पहता है तैत दी ससार ययु के युव मे पहता रै । उसमे जीव तृष्ण £ 
ते फते ई । उतते निकलने ॐ लिये वेरग्य यर अभ्यासरपी हाथी ¢ 
केदो दोति दी समरथ हेते े। हे रघप ! इत संसारके मे तष्णा ¢ 
ॐ सूपी सपिंएी विपयसरूपी फुफफार ते विचारस्पी वेकि जराती रहती है ¢ 
जिससे जीवरूपी किसान टु खपाता रहतादै ) इसलिये ठम वैश्यस्य £ 
‡ थग से उप मूल तृष्णास्पी सपिंणी को जला दो । तृष्णा सहते हुये ¢ 
‡ सन्तौ के वचन हदय मेते दी नदीं सते जेस दषैण पर मोती नदी ई 
५ उता । तृष्णा के परययौयपाचफ़ इतने नाम ई-तृष्णा, श्रभिलापा, £ 
इच्छा, एना ओर सससना इ्यादि । इच्या रूपी मेष त्रान रूपी £ 
सयं को दकता दै । विचार स्प पवने चलने पर दी मेधाच्छादन € 
द न हयो जाता हे । इततिषे तुप ज्ञानस्य को सक्षात्‌ कलने फे पिये £ 
३ श्वा ओर वासना का त्याग करे । यद जीव इच्ा रूपी तागे ते 8 
> श्वाहया आश का एक पकी है । इ लिये यह दीन हीन घोर ई 
लाचारं हो उढने म समयं रहता दे । इष इन्दा का ना संतार ¢ 
फँ विषयो से वैराग्य ओर यासा केथभ्यास से होता दै । हेरघ ! £ 
इचा शचोरवासनाये दो महामत्त दस्थी के पुत्र ॐ समान दै किजिसफे £ 
जीत छेन पूर सम्पूणं विश्च का विजय हौ जाता हे । ` ¢ 
रामजी ने पूवाद भगवन्‌ । यापने जो हस्तीका उदाहरण दिया ¢ 

वद्‌ हस्ती कौन है, का रहती है १ उपक दत चौर पुत्र कौन दै ? £ 
‡ वह कैसे मस्ती शौर उन्न होती दै ? & 
र वशिष्ट जीने उत्तर दिया-हे रामनी ! इच्या रूपी हविनी £ 
है जा रीर स्म वनके मन स्प शफा मं रहती दे चोर इन्धि स्म ¢ 
‡ उसके वालक दै । सङ़प विकलय सूयी उसके दत दै, सस्रा रूपी £ 
नदी द उमे रगेष पी मच्च रहते दै । यर मिते सतुष & 
भस्पीदो किनारे थोर जिस कमं रपी दं लयती ई अर £ 
‡ जिसमे चिन्ता स्य ग्ादतेतारहता दै, नीवस्पी तृष जितमे भणकता ¢ 
कि द ओर समे तृष्ा स्यी अकर, एना स्पी जल देने ते £ 


ध १ 
न मको 4.4. 


॥) 


शे 


; 
6 
¢ 





4५५०५०५५ ०५२९.१४ ८५२८१९९८ .१९५.२२ ८६९५४ 


[11111112 1 


५५६५२५५६ ९५६ 


५५ 


# 


५५६ 
+ 


६.५९६ 


(व 11111110 21.211 


र ‰& यागवीश-भापा % २५६ 


शं बढ जाता है । उसके वदाव को सखरूपाभ्यास्तसे रोक दो । हे राच ! £ 
यह्‌ तृष्णा रूपी वडा मच्च धीरज रूपी मसि का भक्षण कता रहता 

ॐ ३ । उते वेम्य रूपी कदी यर अभ्यास रूपी दोन से नष्ट करे । $ 

% इ्व्या यर निरेच्या री वन्न ओर मुक्ति दे । इत प्रफारं खरूपाय £ 

> की भावना कसे से आपद प्राप्त होगा वासना नष्ट हो जायगी, ¢ 


शरीर से स्वामिक चे होगी शौर तव ठुम्दारी विजय होगी । 
श्रीपोगरिष्ट भाषा, निगां भकरण उत्तराढका तेरदवां सगे समाप ॥१३॥ 


चादहवा सम । 


जविच्याचिकित्सा 

४४ “अ्ध्मजी ने पृ्ा,-हे भगवन्‌ ! यापने वततलाया फं खर 
रा {पाये की भावना कले से वासना नष्ट होती रै शोर 
| 
५ ५:५० जीवन्मुक्ति प्राप्त होती है, पर्त चिकाल की वासना ¢ 
शीघ्र कैसे नट हो सफ्ती है । शौर जव यासना दी न हो जायगी 4 
तो शरीर कैसे रहेगा । क्रिया कैसे होगी ? वरिष्टजी ने उत्तर दिया 
हे रघुपुङ्गव सम ! मेरे यचन कानो के भूपण योर धनयुक्त है निसफे & 
युनने मात्र से दिता नट हो जाती ह, पर तुम्हारी दिता भीन ई 
नहीं हृहै, सशय के प्रश्न पर प्रश्न करते चले जते हो । हे, राघव ! $ 
ॐ मेने वम्दे तीन शरीरो का उपदेश परिया है यौर यह समाया है किं 8 
# इस जइ शरीरसे दस्र योर तीस शरीर भिनेदै, वह तमसे परे सूर्यरूप 
‰ दे। उसके ज्ञान से फिर अमिलापाये करो ? उसके जाने पररि चपूर्णता 
¢ पा कमी नदीं रहती । तुम उस ज्ञान से ादित्यरूप हो तमस्य देह 
# का विनाश कर डालोगे । जव तुम अपने को प्रकाशरूप देषोगे तो 
ॐ तुम्हारा यद तमरूप सांसा पञ्चभोतिफ़ न भासेगा, परन्तु शरीर की 
शरं स्वामाविक चे हेती ही रहेगी । तव तो तुम चरथं निद्रावालो की 
तरह दी चेष्ट कसे रटोगे ओर नेसे बालक उन्मत्त के समान अपनी सर्व 
चेट्नो को फस्त हुये भी रभिमान नदीं सतावैसे दी ठु इच्या शक्ति 


‡ माप्करसुख की चाहना करो ओर ट॒.स का विच्येदन करदो । पने 
+4.0..044411..4.1.4 1 
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इच्छा वल से प्रारुद्ध पर विजय मप्‌ के हदय से संसार की सत्यता 
कालोप करदो । जेते रे पुरुप कसी देशको जार्हाहै वह तक 
पहुवने मे जो समय रगेगा इच्या बलसे थोडे सपय मे परू जायगा 
र थकाबट भी न्ट हो नयेगी.पस्तु बदसव च शरीर तेहीसाध 
ॐ दै । हे रामजी जीव की खाभाषिक इच्छा ही दुःख दायक दे इष लिये 
> साभाविक इच्चा का नाश करे । उसी फे नाशते तो ्ञानवान उस 
| कीया पदको प्रपर करता है कि जो ्ालपद्‌ से भित्र ओरमाया की 
५ सवना ह, वहं ही अदकार उलन होता हेर उसे भसत्‌ सपार 
‡ का मिथ्याज्ञान होता है। इस लिये तुम ॐजीव.कोष्की मानुपिक 
इ्छाका व्याग करो तभी परम कल्याण व शान्तपद को प्राप्त कर 
‰ सकरोगे । जो निशेक्षित है, उसी को ओत आ्ानन्दरूप थासा का 
‡ दशन होता हे । मूस॑नन आासस्पी चिन्तामणि को लागकर अद 
५ कार्य कोम को अह कसे दे । मन्त्रमपि हो जैसे पुतली चेश 
‡ कती दे, पतु उते छव अपने करने का. अभिमान नही, 1 | 
‡ भर्ति हो ठम पुतली की नाई करम कृते जावो, प्र उसका 
५ अभिमान स्याग दो । तुम्हार पुरुषाय यही होना चाहिए कि तृष्णा 
कानार क्म एल की इच्छा न हो ओर सय भकं कते की, 
्ख्न्यान हो क्योकि कर्मं का करनेवाला हवर ब मति दै । जो ! 
योगी समू कर्मे कता हु्या भी उसका कर्ता इर शरोर परति | 
‡ को समभा दै, उसमे अहर नही होता । वह्‌ बन्धन भे नदी 
£ फ़सता, उत पुएय पाप नही ठोते । यादि त॒म अपने खरूय मे विव 
‰ को नदीं देखते तो ठे विश्व ॐ पदा विद्यमान रहते हये मी नदीं { 
५ दिलाई पडगे । तुम जो इ भी देव रदे हो, यह त॒म्टारा थनुभव { 


[3 


[3 =. + 9 ्। & 
शदे, स्सीम्‌ सपक अनुभव फफ तुम खय मिष्या भयु. का पाप 1 
५ रो । इसणिये तुम मिथ्या भय मत करो तम्‌ (भ्या भय मत करे यर सम्पूरणं करियाये के £ 


थन मे .फसानेवाली द हुम उस्र त्यान छर स्त 
कष, न कि देरवराय इच्टादा। जो दुमकतेना- कमै वेष्टय फ रहौ ह वद दश्वरीय इच्छा ६ 
ॐ & जार तुम उसका व्याग नहं कर सवते । यदि उस द्च्या चलो तुम ्ाप्त करतो तो तुन स्वय ; 
% धन्य से सुक हो इश्वर पपर स्थिव क्षे जाबोग। 


& 
(1 न कान 
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ह्ये भौ सामाविक चेश करो । शसतकराल कौ वरेलि सूख जाने पर € 

भी उसका कार दिखलाई पडता है । एसे दी चित्त रागद्धेप रहित 
चने प्र भी दिषलाई पडा रै । धल्टु वह यदि यद्कार्‌ शटिति द, { 
ॐ शिवपद पर स्थित रदे तोउसेमेरतेय्याग का मेद नष्ट होकर अदत ¢ 
‡ नन्द कौ प्रापि होती है । इस लिय ठम यपनी इच्चा का यमि 


छ मान त्याग कर्‌ सखामापेर इच्या व्रलफ़ा प्राप्त ऊय । 
शी योगवारिष्ठ-माषा, निर्वाण प्रकरण उत्तरार्धं सा चोदयो समै सप्त ।१४॥ 


५ पन्द्रह 
५ कर्मवीज का नाश कैसे हे? 

५ $रिष्ठजी ने कहा हे यधप ! जैसे वालक मद्री के सिलीने 
श ‰ वृ ‰ वनाकर हाथी घोडा यजा प्रजा इत्यादि नामो कौ कृल्यना 
४4५ कता दै, पल्दु वास्तयर्भे स ण्दीदीदै, पेद 
ॐ शेत याला से नाना नाम सूप की कद्यना हद है पर वे सव उस 
ॐ रेत यालातेभिनन नदीं । मेद बुद्धि ते दी यह मे दू, यद वदै, यह 
५ मेश दै, वह्‌ उसका दै इत्यदि अद्कार उनन्‌ हुये दँ । इपल्यि ¢ 
ॐ हे राव । इतत अर्हकारं का त्याग करे । रामजी ने पूख-दे भगवन्‌ ! ‰ 
ॐ पिनि एद कि अहमम क फुलना मिष्या है इसका त्याग करे ओर £ 


(.4.-4-} + + दः (4 


क्रः 


(4.4 


` 2 ठम ससार से ग रो । पर्छ थग भाव निप्कमया घुम भी £ 


> कैसे र्ठ होता द, उसे सष समाद्ये । वशिष्ट जीन कदा-तुम जो ५ 
सुकं निष्कम के यरे म जानते हे उसे पतला । कमं क्या है ! £ 
श्रु कैते होता है? इसङ़ना नाश कैसेदहोता है ? ओरनाश सेलाम क्या £ 
१ तुम जो कुच इस सम्बन्धमे घुने व समे हो उसे वतलाथ्ो । ४ 
 शएमजी ने कदा-मेने जो सम्ब है वह मँ आपसे कता ह । जैसे एतत £ 
शका नाश फल एूल प शास्यो के काटने से नही दोता है, उसका 

मूल काटना चादि तव उसा नाश ह सकेता है, इसी प्रकार ¢ 
ओ इस संसार रूपी वन्‌ में वृक्ष रपी शरीर मिया दै । इसका बीज कमं € 


‰ है। हाथ पैर पतते हे । रधिर शास ओर वासना दी रस है । सुव ¢ 
(10441... 


1. (र 


गन 24६४ 
‡ २८ % निवाण-प्रकरण-उत्तराद % 
ॐ दुष फूल हं । जो जाग्रत कमे ओर वासना सूपी वसन्त ऋतु करो । 
पाकर गफुरिकित होता है, उसीको जय पापररपी शरत्फाल प्रा | 
होता है, तव वह सूष जाता है । एसा यह शरीरस्पी वृक्ष है । तर 
‡ णा थवस्था उपक कसी है जो क्षण्‌ कषण मे सेन्दर्यं को दान { 
कती दै । जग स्पी फल इसको सते है ओर्‌ रगेष रूपी वन्द | 
प्रतिक्षण क्षोभते रहते ह । यह वासना रूपी रस से वरर जागरतर्पी : 
वन्त से यादी शोभायमान रो जाता दे । पुत्र कलव्र आदिक वृण : 
‡ आर घास ह थोर इन्दो के गटृर्पी यख ह जिनसे यह सरीर ‡ 


क 


& चेष्ट कृता दै । श्री पवि बञनेन्दरयो पच-्तम्भ दै नियर इच्वा / 
$ रुपी वेलि चर पने २ को चरती दे । इन पोच स्तम्भो भे सव { 
९ से वडा सतम्म मन रै जो सवफो धारण करिये रहता ह र पव प्राण 
4 इपर रस दै जो प्रयक्षर्प से सवर प्रहरण फता दै । जाव इन सप ¢ 
का वीज है, जो चैतन्योएवल दने से चेतन कडा जाता ह । जीव £ 
२ का वीज ब्रह ्रर ब्रह का वीज कोई नरी । हे भगवस्‌ ! जप तक 
छ शीर का चित्त से सममनध रहता दै तभी तक ससारमे जन्ममरण ¢ 
५ हाता दै शोर ज चित्त से गिति होता दै, तथ वह सत्ता ध्र ब्रह्य, ¢ 
४ शिव ओर शन्त तथा श्ननन्त स्प कडा नाता द । अह का £ 
‰ उन हना हं इत र्म्पी बीजका कारण है। जम तक यह वीन 
न्न दोषे तयत आवागमन से शुक्ति नहं मिती । इष बीन £ 
‡ % इच्चा, तृष्णा, अज्ञान चित्त धर ग्रदए त्याग कीं इद्धि यादि कई ¢ 
२ सता टै । मिसफो दण क, शितिको यागे हे रामजी । ङ्गान ८4 

₹ रहत इच्यार्यो का नाश नरी शेता योर थज्गानौ को भासता है : 
3२ पट्‌ इया ३, यह्‌ पयं दै | पर ज्ञानी को सव ब दी भासत £ 
दे थर बह सुल रहता दै । किन्ु अज्ञानी को कम्मे भी क्म 
भासता हे, इषलिये वही बन्धनम पडा रहता हे । हे रामजी । क्रियार्थो £ 
२ श स्याग नदीं हेता । इन्दर्यो कमै कले मे सतन हे। इते क्वि ¢ 
का त्याग नहीं कटा जाता, वक्कि क्म से कम उद्धि को जानना ही $ 


41 स्याम । > अक चिये ५९ ३ 
ताग &। जीव के विये सवते बद उापि यद्कार हे । जहार रहित £ 
गि स 
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११.१.११...) 1.01 
ॐ योगवाशिष्-मापा % २९ £ 


हकः कर्मं करना, न करने के दही समान है । जो एेसा निर्दा है £ 
व्ह सव छद के हुये भी मानो कुचं नदीं करता हे । परन्तु जो अह ‰ 
कार पूर्यक मौन होकर कैः जाये योर कटे कि में कुच नही कता ते € 
यह्‌ ठीक नही, कैन से क्या होता दै, वह ॐ २ ही सव कर्मं कसा £ 
दे । स्तु यह त्याग दी सवै त्याग, दै किया के त्याग का नाम ई 
सर्वं साग नहीं खद्कार को व्याग देवे तो शान्ति प्राप्त हे जवे । इसी 


का दृप्त नाम पुस्प प्रयल मीहे) 
शरीयोगगशि्ठ भाषा, निर्वाण प्रकरण उत्तराद्धं का पन्य सर्म समाप्त ॥ १५॥ 


सालदहूवा सग । 


वयाधः वैग्य वणन । 
0909 रिष्ट जी योठे- देशम जी । शान्ति तो उसी को मिली 
षृ &दकिजिसके हदये चरमेरेका थभिमान हट & 
०००३ गया है । परन्तु जिते हृदय से अभिमान नर गया £ 
धरोर जो यह्‌ सममत है कि यह ग्‌ मेण दे यद मेरा शरैर दै, यर ई 
मेरे बान्धव ह चादि-्ादि, तो उसको शान्ति नदह मिलती । शौर 
ॐ जव तकं शान्ति नही तव तकं सुख कहो ? विना शान्ति के छत & 
दुलभ है । हे रामजी ! प्हङे याप ह्या, तव जग हरा । जव ‡ 
पदी नदीं मरकट हु तथ जग कों से उखन्न होगा । श्यौर यह्‌ 
> उदत्न होना दी अनथा कारण हृथ्ा है । हे रामजी । वही सर्व- & 
% स्यामी दे किं जिसने अहकारकात्याग करदिया दै । ओर जिसने यह 
शको नदी त्यागा, जानो उसने ड नष्ट त्याग किया । फ्रियाका € 
त्याग, याग नह कदलाता । ससे पदे अकार को ही, साम ¢ 
> करना चाहिष्‌ । हकार केनष्ट हये षिनातो क्रिया फिर भीञछत्र हये 
‰ सकती दे । इसे यटकारको त्याग कला दी सव पर दै । तमी. वुम ४ 
‰ सवे यागी दो सकोगे । यरकारं याग देने एर ससार सवनम 
* न भासेगा । यकार दी ससार का वीज है । इसीते स्वावर.जगम £ 


‡ जगत भासता दै । थरकार नष्ट हो जये तो जगत भम नट हो,जाता £ 
++ 44444443 ++ -+- 4-4-43 
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श व; 
२८ ॐ निवाण-प्रकरण-उत्तरा ह 
‡ पाकर भफुद्छित होता है उसीको जव पापरूपी शरत्ाल प्रा 
‡ सोता हे, तव वह सूख जाता है । एसा यद शरीरस्पी पदे | त 
२ णद अवसा उती कल दे जो क्षण क्ण सोन्द्यं को दान 
‡ कती है । जग स्पी फूल इसको रसते दे मीर रग्ेप रूपी न्दु 
५ प्रतिक्षण क्षोभते रहते हें । यह वासना रूपी रस से वटकं जाग्रतरूपी 
‡ वन्त से स्याही शोमायमान हे जाता ह । पु कलत्र आदिक रए 
ओर घास धर इन्द्रियो के गद्पी सुख द जिनसे यह ५ 
चेष्ट कृता दे । इरी परोचि बरनिन्दरयो पच स्तम्भहे जिसपर इ 
५ रपी पेलि दकए थपने २ को चाहती दै । इन पां स्तम्भो म पव 
से प सम्भ मन दै जो सवक धारण क्रिये रहता दै चौर पव प्रण 
ॐ इपके रस दै जो प्रयकषरूप से सवदन प्रण करता हे । जीवि इन स 
ॐ का वीज है, जो चैतन्यो होने पे चेतन कहा जाता हे । जीव 
का वीज वहै थर्‌ वद्र बीन को नदी । दे भगवन्‌ ! जव (५ 
५ इत शैर का चित्त मे सम्बन्ध रहता है तभी तक ससार मे जन्मः 
होता दै ओर जय चित्त से रदत होता दै, तप वह्‌ सत्ता पर्‌ बह, 
ॐ शिवतख चौर शन्त, तथा अनन्त रूप कहा जाता है । यहका | 
‡ उन होना दी इप कर्मरूपी बीजस कारण है। जव तक्‌ यहं बीन 
नटन तपत आवागमन से क्ति नरी मिलती । इत बीन्‌ 
‡ ॐ इच्चा, तृष्णा, अज्ञान चित्त ओर ग्र साग की बुद्धि चादि कई | 
दे । किसको रहण के, मितको लागे १ दे रामजी । अङ्गान्‌ | 
क रहते श्वा का नाश नही हेता दौर अज्ञानी को भासा ह 
मिय स्वया दै, यह क दे। पर्‌ ज्ञानी को सप बह्म दी भाता 
द चोर बह सुस रहता हं । जन्तु अज्ञानी को कम्मे भी कं | 
भासता ₹,इततिये यदी वन्थनभे पडा रता हे। हे रमनी । किया 1 
का त्वाम नदी होता । इन्दि कमै कले मर खतन्् दे। इते क्रयार्् { 
‡ का स्याम नदीं कदा जाता, पक्क कर्मसे कम बुद्धिको जानना दी 
२ व्याग दे । जीवके सिये समसे वदी उपाधि यह्कार है । अहकार रहित £ 
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(अ 
ॐ यागवाराए-मापा ॐ २९ £ 


हकर कम कना, न कने के दी समान रै । जो एेसा निर्दैकारी हे £ 
ह्‌ सव छख कसते हये भी मानो कुड नदीं कसा ह । पस्तु जो यह £ 
कार पूर्वक मौन होर के जाये शोर कटे किं म कु नही कता तो £ 
यह्‌ ठीक नीं, के से क्या होता दै, वह ४ २ ही सव कर्मं कता £ 
है । यस्तु ग्रहा त्याग ही सवं त्याग, दै किया के त्याग कानाम ई 
‰ स्वं त्याग नरी यदकार को स्याग देवे तो शानत प्रा दो नवे । इसी ¢ 
ॐ का दूरा नाम पुस्प प्रयल भीटे। ‰ 


# र 
& श्रीपोगवारि भाषा, नि्गंणमफरण उत्तराद्‌ का पन्यं सरग समाप्त ॥ १५॥ ‰ 


सोलहवां समगं । .. £ 

विद्याधर वैराग्य वणन । । ४ 
०००७० रिष्ट जी गेरे- देराम जी ' शान्ति तो उपी को मिसी । 
व &दैकिजिसके हदयसेमे योरमेरेका रभिमान हट € 
© ४1 
०५०००५६ गया है । परन्तु जिसके हदय से अभिमान नदी गया 
श्नोर जो यह्‌ समता दै फ यह गृ मेय दै यह मेरा शशैर हे, यह £ 
मेरे बान्धव है श्रादि-्ादि, तो उसको शान्ति नरी मिलती । थोर £ 
जव तकृ शान्ति नरी तव तरफ़ सुख कों ? बिना शान्ति के सुख £ 
दुलभ है । है रामजी ! पदे याप हुश्रा, तर जग हु्ा । जव & 
ॐ चापी नदी मक हुआ तव जग करदो से उयन्न होगा । ओौर यह { 
ॐ उदञ्च दोना दी अनथका कारण हया ई । ३ रापजी । वदी सर्व- § 
ॐ त्यागी ह कि जिसने यदकारका त्याग करदिया दै । ओरजिसने यह £ 
> को नही त्यागा, जानो उसने द नद त्याग क्या । क्रियाका € 
* त्याग, त्याग नक्ष कदलाता । सवसे प्रहरे द्रहकार को हीं त्याग 
कला चा्िए.! हकार केनष्ट हुये षिनातो ष्त्या फिर भीरलयन से £ 
% सकृती, दे । इससे यहकारको त्याग कला दी सवं शर है । तभी, तुम ¦ 
4 सवं त्यागी द सकोगे । यहकफार त्याग देने एर ससार खमप्नमे भी & 
% न मतिमा । अकार री सपार्‌ फा चीज हे । इसे स्थावर जगम ६ 


जगत भासता दे । अहैकार नष्ट दो जाये तो जगत भरम नट हो .जाता 
॥ 1.411.144... % 
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7. ५ 


स ५४ 


पि 
३२० ॐ निवाण-प्रकरण-उत्तरार्ं % _ 
‡ हे । इते अदर फ नए कले की ह भावना करौ । देखी, क ८ 
कमी तुमे अदा भव उलन्न हो त उती क्षण चह निश्चय कलो { 
किमे ङ्व नदींह" अत्‌, यहफररका अन्तहो गया। किर 
% तम्र पास आत्मपद्‌ ही शेपर्ेगा । हे रामजी । यह अदर दी सव ई 
‡ अनो का मूल कारण दे । देतो, जवयह शरीर शसो ॐ प्रहारो £ 
ॐ कठिन से किन दुःखो को भी सहन कर ठेता टै तव इको इत ; 
ॐ अक त्यागने मेँ क्या कवनाई रोगी, य नहीं । यत इते दी 
ॐ समूल नाश के की चे करो । वरयोकि यदी वीज हे । जो श्सफ़ो नए 
‡ फर देता है, उसके हदय म ससार की सत्ता फिर नही उच्ती । यथपि 
ॐ वह गृहस्थरो तौ भी उसो यह्‌ प्रपच शून्य बनके दी समान भासित 
२ होता दै । परनठ॒ यदि वह दङ्ार सदित हे योर वन मे जापैरेतौ 
‡ भी जानो कि वहजन समूहमे दीव दै । कारण कि उसका 
‡ अन्नान तो न नही हुया हे । हे यमजी । जिसने इन्दो सहित 
% अपने मनको वश नदीं किया हे उसे मेरी कथा सुनने का कोई भी 
‡ चिकार नदी दै । वह निरा पु है । थोर जिसने अपनी इय 
५ पर विजय्‌ पाली हो वी सचा पुरुप हे किन्तु जो को, लोभ, मोद 
पम्न्‌ द वह पशु हे । वह महा अन्धक को भ्रा होता है । 
न्तु जो पुस नानी हे उमे यदि कर्मं की इच्या भी प्रकट होती 
‡ है तो भी बह उस अनिच्या दी जानो उसका वट्‌.कर्, यद ॐ £ 
टी समान दै "। क्योकि जेसे भूना हुया वीज रिरि नही उगता एर 
उस्र आकार भासता है वैसे दी देखने मे तो ज्ञानी चेठवान भले 
ही तीत हो विन्तु उसके हदय मे कमं का स्पशं तेशमात् भी नरी 
ॐ दोताः। यथापि पार्द वडा दी किन है श्योर वह ज्ञानी के मियये 
ई भी नदी मितत भी वह इस सिद्धान्त कों जानते हये भी कर्म 
र्ता दै शरिता दे। उते शर्ध के यशकी तनिक भ £ 
चिन्ता नदी होती ओर वह जानता दै किये कमं रारीरं क दै, ¢ 
‡ चासा ॐ नरी । वह बाखार शम कमो को कके पाच वेग क £ 
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डले । मेने हजारे वरं तक तो एस २ न्दर सूप देखे किं जिसकी 
छन्दसा कदी नदी जाती किन्तु मेरेये नेत्त मी नृषनदी हये । £ 
इसी प्रकार इत रखना से भी मेने कितिन,ही सवाद लिये प्र यद शान्त ¢ 
न हई, ओर वृष्णा वदती दी गई । कनो से फिंतने दी प्रकार के ¢ 
शब्द श्रोर सगनशागिनी सने ! लचा से भी कितने दी स्पशं क्रिये £ 
परत्व भी शान्तिन हई । जिधर दी जाता उधर ही दख देता ¢ 
है) विषयों को सुख स्प जानक नितनादी उन्हे ग्रहण करता ह 8 
उतन 
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दीवहेद्सोकोप्र्टोतार्ह | चं भी कतार्‌, इन्िया £ 
न्त नरी रोती । जैसे थग्निको ज्यो-ज्यो घृत मिलता है, वहत्यो-त्ो ¢ 
श्रौर भी वतीदहैवेसेदी मोगोको पाङ्रं तृष्णा यर भी वदती 
ती शौर हृदय को जलाती जाती है । अत. अव मेरे विचारमे 
फ यही आतादैकिजोमोगोके लिये यल कतादहै ओर यह 
चता है किं म इनसे सुखी होगा वह महान मू॑है, उसको धिकार & 
शरोर वर्‌ भोगो से जो एेषी आणा करता है तो उसकी वह्‌ यशा £ 
दी मूखतापृणे है म जसे कोर समुद्र मे तख्गो का च्राश्रय ई 
केरे । क्योकि मेरे विचारसेये भोगतो तभी तकं सुख रूप भासते 
किं जव तक इन्द्रियो योर विषयो का संयोग दहै) जव विषयो का 
वियोग होताः तव ये इन्िया महा दुम्ब को प्राप दोती है क्यो 
हदय मे तृष्णा तो वनी ही रहती हे थोर भोग चले जाते है 
भगवन ! इसी प्रकार का मेरा दु.ख है । इन्दिरयो कोमल भले 
पर मेँ कहा कि ये सुमेरु पर्व॑त फे समान ही केर है । इनकी 
कोमलता कों पेसे भले दी कोई च अनमान ऊर परमे तो यही 
कहुगा कि इनकी कोमलतावेसे दीटहैकिं जैसे सग की धारं 
छ होती थोर सपं जेसे कोमरु तो होती दै पर स्पश कसते 
प्राएलेतेती दे । मेने एक से एक वद कर दद्धि ओौर भिमो 
को देखाहे करि जो समस्त दिन्‌ तो मोगते दी रहते है किन्तु उनका 
री भरता ओर कितने ही पेसे-महान यख सम्पदा वालो कोभीई 
देखा है किं जिनकी ५ ‡ " नही वनती फैन्तु जरुकर & 
1, + 
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४ ॐ नि्वाण-प्रकरण-उत्तरा्द % 
दनो ही भस्म शो जते दं चौर उनकौ राख मे कोई भेद नदीं हत, £ 
दोनों कौ मस्म समान ठी होती ह किन्तु दोनो दी शर्ानी हं थर { 
उन्हे शान्ति नरी प्राप हो सकती । कारण रि वे चज्नानी ट बोर £ 
इन्दो के बन्धन मे थाक वे वास्ब्रार जन्म ते चोर मसे हे । इद 
शान्ति कमी नही मिलती । इस प्र यदि श्राप यह कँ फ तुमतो 


4. 


सी जान पञते हो सो हे भगवन्‌ । मेरा यह टु.त्‌ उपर से देएने 


तो सचमुच कुच नदी है पर भीतरी भीतर ये इन्दं युके भण ई 
देती दं । दे भगवन। पे बरह्मा के भीतोफ पे र्हा ह्र वह ई 
बत पे भोग ओर स देते है परु मर वहं भी टु.खी दी 1 
६। इते मुमे यह जान पडता दै फि यह इनदरयोयणस्पी र ¢ 
लिये ्चग्निके दी समान है । इनके भावमे शम गुणो का यमाव ई 
। जाता हे चोर विचार, पेय, सन्तोष, थोर शान्ति आदिक सभी ¢ 
ण स्पौ एचो फा समृलदी विनाश हो जाता दै । हा, इन इन्वियो ८ 
यमे वडा दुःख विया दै । इनके हाथ पडे वेते ही मर्दन { 
कर दरिया गया हरि जेते शग का वचा सिह े हाय पडकः मदन £ 
ॐ २ ।दया जाता हे । रोह । इनका दभन करना वडा दी कणन है £ 
५ ओर भि भप ने इपर विजय पा लिया दो बह निश्चय ही 
देवां से भी पूजने योग्य दै । चिन्तु जिसने मन सहित दे ¢ 
न्यो को अपने वश मे नरी कर लिया वहं दीन दै, तृण की नाई £ ` 
% तच्च दै । उसको मेरा ,वास्मयार धिकार ह । चाहे कोई कितना मी £ 
६ उड नामभारी महन्तदी क्यों न होवे, यादे उसकी इन्वि्यो उसे 
पशमे नरह दे तो बद हुत वडा दजन हे । हा, इन ईन्द्र ने यमे 
ष दिवा दै । जैसे उजाड मे किसी धनी को चोर ट छेते 


स हो इन इन्द्रियो ने पना दका बजाकः सुमे वट लिया है । £ 
द तया यान्‌ इनसे सार विश्व मोदित दरहा है । कोर वरिरलादी ¢ 
एता होगा कि जिस प इनका गरहारन पडा हौ । भदा वे कितनी ८ 
८/5 प्रसर को अपनी दी अपनी पडी रहती हे थौर अपना & 
स्वाद (कत एफ़ दूसरे को नदीं देतीं । इसे ये वदी ही तच्च रौर ४ 
तोत 
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२ जड दी है । भला बिजली स चक तो किर भी व स्वाय 
‰ शती दै किन्तु इनका उद्य शर स्त होना उतना भी स्थिः नदी £ 
+ अस्त २ ¢ 

रता ] इनके युत क्ण मात्र दिखाई द्यि नशे कि फिर अस्त हो ¢ 
ॐ जति ह । इन पर विजय पाना वडा ही कणि है । जिसने इनको £ 
जीत छया मानो समसत ्रिलोरी उपके वश भ श्रा ग । पर्त £ 
> जिने इनो नर जीता, मानौ वह महादद्ि दै योर्‌ जन्म जन्भा- £ 
२ न्तर ही दुख पाता शता दै । भन बहत २ चेषा कर देत लिया है ¢ 
फियेइन्दर्योनतोतपसेव्श होती द, न यह जपसेच्रौर नव्रत £ 
ते, इन पर फिसी श्रौपधिका भी प्रयोग नदीं चलता चौर न इनको £ 
वश कसे की चोर कोई युक्ति दी है- यह वश होती द तो केवल £ 
र सतसङ्घ से । शस्त ! यहं जानकगमे यापकी शरण याया, कृपाकर ¢ 
मे इनकी पाशता ओर आपदा से वचाडये, मँ इव रहा ह। हे भगवन्‌ € 
ॐ श्रापका बहुत मादाय दै, सन्तजनभी ्ापङो रिर नवति दैः मे ¢ 





५ 
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हे {८ उससे बोले दै िद्याषर ! त्‌ थन्य दै । निय दी यव £ 
क्स तू अपने सस्प म जागा हे । यत. थव तुमेजो ई 
उपदेश कता दह उते सत्य जान्‌ङ़र यङ्गीकार क्र चौर उस तनिक ई 
‡ भी सशय न कना । माणा है,ेरेडन वचनो ते तुम्दारा पम उपकार £ 
‰ हो जावेगा । हे यङ्ग ! निश्चय दी ठ॒म्हारा अनुभव सत्य है।इच्िो ¢ 
के सुस आागमापायी दे । इनते सुख तो कमी मिलता ही नदी, £ 
‡ इस दी दुखं पराप होता दै । पत॒ इससे परे परमः सुस भी दै शरीर & 
कति कएने रा भी होता हे । सो देतो, इतरे लिये यह्‌ बहुत ४ 
ॐ सुगम उपाय दै किजो इच ठटेषुखरूप जान पटरेऽते त्याग दो, तभी € 


^ #442.4.441 33. क 7 गक 
५ 


> 7) 4 र [१.१३ 

इष ससारसागसं दीन होकर व सा ई , मुभे दसते पार कीनिए। £ 
ः श्रीयोगवारिष्ठ भाषा, नि्षाए मकरण उत्तरां फा सोल सर्ग समाप्त ॥ १६॥ £ 
५ [१ © 

५ सचह्वा सम] ५ 
% जगताडप्वरोत्पत्ति । £ 
‡ :५ॐ यमजी 1 ज भुरि ते वियाधर ने देसेकदा तव यशि. £ 
४६) 

६ 

६। 
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३२८ __#% निवाण-प्रकरण-उत्तारद ॐ 
र नदींदहूयोर चेतन भी नदींहतम जो रेप ष्टेगा व्ही तेष £ 


सस्प है योर तर वदी ठु वहयस्प भातेगा ! इष मस्र इ समल { 
गि मे यासे सिवा योर इव नदी है । जसे स्यं री करिणो £ 


2०. 


द १५९१२५१९. .६ ८४६ क 
2 4 


४ 


५2५१; 


> ग चमक्तार्‌ जलामास दये जाता, वैते दी द्ध चेतन का चमा ¢ 
५ विश्व हो जाता हे । परु उसमे श्रासान कय नहीं या । कल 
इत मनस्पी पितेरेने दी वि्वल्पी पुतलि्यो की कलना करली ( 
है । परन्तु जसे सुवणं से भूषण भित्र नहींरै वेते ही यह्‌ जगत 
ॐ थामा से भित्र नही है । जगत, वह्, आता, देश, काल सव उप £ 
९ तकी सत्रा दै। वही गृद्ध चेतन ाङ्रर ३ । त्‌ उसी तचर्भे 
र स्थित ह र्ह। 


शरी योगवारिष्ट माप, निर्वाण पकरण उचराद्ध सा भरहारदयां स समाम्‌ ॥ १८॥ 


उन्नासवो सम॑ | 


जगत-सत्ताःयिवेचन 

00 विदाधर। यह जो स्थावर जङ्गमस्प जगत भाता है 

2 आमास ही उदन्न हया रै । सव यासाम दी 
०० है थोर व यासादी सारे व्रि मे स्थित हे । 

कसी का रण नदीं दै । पद यदैत है, उसमें ए 
सस्ना भी नही होती । यदि तुके उस पदे पाने 
श्य दाता तर दे निस्वय ककि नम हरू यर न यदह जगत्‌ ई । 
नप्‌ तः एसा जनेगा तप तू आत्मपद्‌ ननो पाम होपेगा । वह 
यला देश, कार ओर्‌ वस्तु के परिच्चेद्‌ ते रहित योर वही स 
पमासतत स॒ स्थित दै । परन्तु जगद्‌ को सर्ल्यने दीवार, 
यतमा न नदीं । जहे वायुसे ग्नि उलन दोता दै यौर बदु दी ८ 
पक नवाण होता दे वसेद जव संकल्प विमुखं दोर इता है £ 
पत सतार उदय दोकर भासतता हे । शरोर जव वही सकृल्य यतेव ¢ 
ता दे त यास्मपद रास होता ट । इपते संसार दी नाना परर £ 


प्य सत्तायं 9एप्नसदी द्तादहं यार्‌ खर्प 
स्प मेन ऊय सत्यै, न : 
अकः सण क सकण क्क 
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(ल न ५ 
4 % योगवाशिषए-भापा ॐ ३९ 
‡ अत है, न खत. है, न अन्य दै, सव छव सरस मात्र ही । तव 

इमे यद, व करो से आया । दे विचाधर ! यह यदै, च इव नरी है, 

ॐ बालक के यक्षवत भ्रममात्र है । विचार कसे से कीन हो जाता है। € 
५ ब्रहम ओर जगत मेँ वं भद्‌ नही दै । स्वक्व सकदयकेङ्ेसेही ¢ 
यं नानाप्रफारका जगत भान होतादे । जेते स्र म कटे उषती है थोर ¢ 
ॐ वह जलसे भिन्न कब दुसरी नदी हे योर बायुकरे सयोग से दी घाका- ¢ 
5 खत भासती दै वैपेदी श्रासा मे जगत कुव भिन्न नहीं ह, केवल 
‰ संकल्यके फुसे से ही नाना प्रकार का जगत भासता दै । हे विया 
‰ धर । सफ़र सहित यह चित्त जेसी भावना कता दै वेसा दी स्प ¢ 
> देखता द। परन्तु वह स्प सेभिन डच नदीं हैभावना वश ओरका & 
ॐ ओर देता दै। जेसे माणिफे निकट जो सा रहता है मणि उसे हण ई 
ॐ कर लेती है पिन्तु माणि मे वैसा कोई स्प है नही, वद शुद्ध ज्यों की £ 
श्चा, वैसे दी चित्त शक्तिम भी ऊच हुश्या नदीं, वह जेसाका 
तेसादी है किन्तु हुये की नाई स्थित दै । इसते तुम पने खरूप 
की दी भावना के र जड चैतन्य को स्यागकर शर्ध चैतन्य मे ¢ 
ॐ स्थित हो श्ट ! जव एे्ा जानकर पने स्वरूप मे स्विति दो जा £ 
ॐ लोगे तव ठु उत्यान मेँ मी पना दी खरूप भासित होगा । जेते ¢ 
‡ सिर स्र म तद्धे उक्ती हे सो षिना जलके तो नदीं उतीं वैते द £ 
% विना कारण रूप ब्रह्म के जगत नदीं दोता । परन्तु इससे यह नीं & 
‡ जानना चाहिये क्रिउपमे ्हयत्ता दी कर्तारूप हे । नरी, बद्यसत्ता £ 
‡ अफ़तास्पि, योर अच्युत है । इसीसि कहा है म षह अकता है ओर £ 
ॐ जगत कारणरूप हे । त जय कि जगत अकारणरूप हे तवन यह ट 
 उपजता है, न नाश होता है ओर केवल मरुभूमि मे जके समान £ 
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दीह । इपीसे कहने मेँ श्राता दे कि यह जगत ब पस्तु नदीं केवङ्‌ $ 
ॐ अज अच्युत चौरं शान्तरूप ्रासतत दी असित श्योर सिवत है ई 
२ चोर पषाण शिला के कोषवृत्‌ ओ चेतना, रहित चिन्मात्र है । तव्‌, € 
ॐ भला जिस मूख फे हदय मे एसे चिन्मात्र की भावना न होवे उसते ई 


ॐ हमारा क्या प्रयोजन दे? हे सथो! पार्थं सत्ताने कुव नहीं £ 
तिमत 
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‡ ९ ॐ निवांण-प्रकरण-उत्तरार % £ 
‰ वनाया यह जितना भी प्रच रै सको मनने दी उन्न. किया ट 
१ | जो मन दै, वहो दी नेक प्रकार का जगत भासित हो 
ॐ हे । तृण से लेकर सुमेर पन्त सव छं जगत दी दे । पस्तु विचार 
श कृ देखने से ज्ञात दोता है फिसव कुद वदी है थर दूरा इप £ 
ॐ नरी है। जेषे सवर्ण के जानने ते भूषण भी सुवर्णं दी प्रतीत होता दै, 

ही जगत का सारा प्रप विचार पूरकं देखने से सत्ता समान ए { 
छेत पदं दी भसेगा, उमकी ख भिन्न सन्ना नहीं हे। 
श शोयोगवाकिष्ठ भाषा, दैरागव मकण जचद का सीप सर्म समाप्त ॥ १६॥ 

वासवा सम । 
भूतां भावरूप योगोपदेश वणन । 

>वि्याधर । इस प्रकार जव तुम आत्मद पराप कर लोगे { 
है {तव तम्दोरे लिमे सुल दुःख दोनो दी समान दै त्व { 
४६ एसी अवस्वा प्राप हो जाती है करि यदि तुम पर शको ¢ 


[* 
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‰ यागे दोनो मे दी तुम अपने स्वभाव म स्थित रदोगे थोर कोई 
‡ भी ुम्दरे लिये दु.खमय ओर श्तेफमय न दवेगा । इसमे याट्पद ¢ 
को पाने का पृणयल करना चाद्ये शरोर इस यल मे तव तफ़ लगा & 
9 रहना चादिए कि जव तफ़ ससार से पुपु्षि की नाई न दो जवे। हे £ 
विद्याधर । अभ्यास से दी जालपद राप होवेगा ओर जव यदं पद्‌ ¢ 
% प्राप्त हो जाता है तय तुम्दे इस पाषभोतिफे शरीर को फी 
५ प्रकार ङा ज्वर स्पशं नीं कर्ता । तव ह केवल शान्तपद मे स्थित £ 
हो जाता ह यर जसे कमलपत्र पर जल नदीं ण्डता वेसेही उते ¢ 
ॐ ससार का रागे एव सुव दु ख कुच सपश नदी करता । यद सख दु त ४ 
% तो तभी तफ प्रतीत होता दै किजव तफ आसाका साक्षाकार नदी 
र होता दे । यास साक्नात्तार हा नरी पि सार प्रप आस ख्व 
‡ स्पही दौ जति 1 यासा मे जन्म मरण कुड नहीं है । वह रुण £ 


> के सत्प ॐ सत्य मिलने से जन्म लेता चौर मस्ता जान पडना है £ 
11114111 1 
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्काभीप्रहारक्योन हषे योर अप्सराये भी तुम्हरे क्ठसे क्योन £ - 
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५ ओर यन्त्रण, देह इनदर पय २ भापती द । दै विदाषर । 
‰ यह जगत श्रम्‌ से भाता है। जो ज्ञानी पुरप द वे इत जगत को & 
% गोपद की नाई अपने पुरुषार्थ से लेप जते है योर नो अज्ञानी है उन £ 
ॐ थोडा भी बहुत दो जाता दै । इससे आसपदको दी पाने का प्रयत £ 
‰ करो कि निसु पाजाने से यद्‌ सूसार समुद्र तच्च दो जावे । याल्म- ¢ 

ॐ पद सव से पेदे । उसके जानने से यन्त्रण शीतल होजात है 
ओर्‌ समस्त ताप नष्ट दो जाते रै । उसका त्याग कना वडी मूता € 
‰ दे । योरि यह सारे पदाय ब्रहमका ही स्वरूप है । तव जव फर सव 
‰ इव बह रप दी है, तो मन हकार, कलक आदिक भी वदी ३, & 
न किसीको कुठ दुख है न किसी फो कय ख । जव आसमपद्‌ ई 
‰ को जान लोगे तवसव कुरा व्रह्म ही भासेगा । इसे निःसकल होकर ¢ 
२ यह निश्चय कररोकिनमेर्हन यह जगत है। इस निश्वयसे $ 
र तुम्हरे सभी सेशयो का नाश हो जायेगा शौर ठम शानन्दवान £ 
> छो जा्ोगे । तव तुम्हे बुद्धि, बोध, लघ्ा, ल्मी, स्खति, देश यौर ¢ 
ॐ कीर्तिं थादिक जो ऊद शुभाशुभ अवस्थाय हँ सय यात्मसखरूप दी & 
‰ भपिगी चोर इष प्रकार सवमे धास-बुद्धि दी विमान रहेगी । £ 
‰ नोर त यह जितने छु भावरूप पदायै दै सवका भाव ठो £ 
जायेगा । हे विद्याधर ! इस नियम से जिसने आपद्‌ पानेका थल & 
4 म्व रै ओर जो कोगा बही उसे पावेगा किन्तु जो यृ कदता है £ 
> कि युक्त श जाऊेगा योर भगवान्‌ युपर दया केरे तो वह & 
कदापि युक्त नई हो सकता । क्योफि विना पुरपभयत्न के भला कोई ¢& 

श युक्त रोता टे? कभी नदीं । 
शरीयोगचाशिष्ठ मापा, वैरण्प-मफण उत्तराद्धं फा वीसवो सरग समाप ॥ २० ॥ 
इक (सवा सम । 
जगत लय केसे होगा ? 

ग ववियाधर । याला मे जो हकार का स्फुरण हा वह । 
| 2 मिथ्या दे) परमाथत बडी सक्ष चौरं वडाही स्थूल ¢ 


> ५५४६ है । वह्‌ रागद्ेपते रहित, चेतन, केवल ओर शान्तरूपं 
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8 १ वि 
श ० ॐ नवाण-प्रकरण-उत्तराद्‌ % 
< पनाया है-यह भितना जी पच ई सवन मन्म स जलः दै सवन मनने दी उन्न किव { 
< दै । जहो मन दै, वहो दी अनेक प्रकार का जगत भासित हे ठ ६ 
‡ ह । वृण ते लेकर सुमेर प्रयनत सव इच जगत ही है । पर्तु विवार { 
‡ के देणे ते ज्ञात होता है कि स उ वही है थोर दूसरा इय 
नदी दै। जेते सुवणं के जानने ते भूपण भी सुवणं ही प्रतीत तेता < 
& वेषेही जगत का सार प्रथच पिचार पूवक देखने से सत्ता समान फ़ { 
‡ यदेत पद ही भासेगा, उपकी कुव भिन्न सङ्गा नही ह । £ 
सीपोगवाशिषट मापा, दैराण भरण उत्तरां का उननीपर्मो सगं समाप ॥ १६ ॥ { 

ह ६९ € ¢ 

वासवा समे । £ 
भूताथं भावरूप योगोपदेश वर्णन । £ 
~= दरियार । इत परार जव तुम आतमपद पाच कर लोगे 6 
ह त तमद तिये सुख दुल दोनो ही समान है । त ¢ 
^ पेसी यस्वा म्र हो जाती हे ङि यदि तम पर शसो 

भी मार षयो न होमे थर च्सराये भी तुम्हरे कठ से कयो न 
लगे दोनो मे ही तुम पने समाव मरे सित होगे योर कोई 
तुम्हा तिये ट.खमय चौर शोकमय न दोयेगा । इससे यापदं { 
प्रान कय पयल कना चाद्य शौर इस यल मेँ तव तक लगा £ 
पटना चाहिए कि जय तकं ससार से सुपुपिकी नाई नहो जवे। हे ई 
विप्‌ । अभ्यास से ही आलप माप होवेगा ओर जय यह्‌ पद्‌ ¢ 
प्राप्त हौ जाता दै तव तु्दे इस ॒पाचभोतिफ शरीर को किसी ¢ 
र स ज्र खर नही करता । तव वह केवल शान्तपद्‌ म स्थित £ 
जाता है ओर जेते कमलपत्र प्र जल नही व्टता वैसे उते ¢ 
एए कन रग एव सुव टु ख कच स्मशं नही करता । यद सुल दुत ¢ 
तभा तक प्रतीत होता है फि जव त आलाफा साक्षा्तार नदी ¢ 
रीता दे। याल सक्षाक्तार हया नदी कि सरे प्रप आस ख & 
स्पत्य दा जाते दे । आत्मा भे जन्म मरण कव नदी हे । वह रण £ 
करप क स॒त्य मिलने से जन्म लेता चयोर मरता जान पटना है ¢ 
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न८१२५१०१६०१२९.२.१..२०५.५० ५.२०४.१०२... ९.५.४०. 
‡ ६ $ योगवारिए-मापा ॐ ५१ £ 
‰ यर अन्तकरण देह इन्दरयो परथ २ भासती ई । रै वियाधर । £ 
> यह्‌ जगत भम से भासतादे। जो ज्ञानी पुरुप ह पे इप्त जगत को € 
ॐ गोपद की नाई अपने पुस्पा से तेधि जति ह रीर जो यन्नानी हं उन्दे € 
थोडा भी वहतं हो जाता ₹ । इससे श्रासपदको दी पाने का प्यल ¢ 
‡ क्रो कि जिसके पाजाने पे यह्‌ ससार समुद्र ठ॒च् हो जवे । ्ाल्‌- £ 
ॐ पद सय से परै । उप्तके जानने से अन्तकरण शीतल दोजातादै, & 
रं चीर समस्त ताप नष्ट दो जति दं । उसका त्याग कना वी मूरैता £ 
ञे । पर्योकि यद सा पदाय वरफा ही सखसूप है । तय जव कि सव ¢ 
‰ इय वह सवस्य ही दै, तो मन यरहैकार, कलंङ़ थरादिक भी वदी दै, ¢ 
श्न क्पीकोकुचदुषटै न कपी को इच सुख । जव आलपदं 
को जान लोगेतबसव शा ब्रू दी भातेगा । इसे निःसकल्य होकर £ 
‰ यह निचय क लोकिनमर्हून यह्‌ जगत है। इस निश्चय मे 
५ तुम्हरे समी संशयो का नाश दये जायेगा यर ठम थानन्दवान 
भ सो जाग्रोगे । तप तुर बुद्धि, गो, सन्ना, लदमी, स्छति, देश थोर ई 
2 रीति चादिक जो उच एभाशुम अवसाय हँ सव आ्ालस्स्प दी £ 
$ मासेगी योर इस प्रकार स्वमे थामयुद्धि ही विमान र्देगी । £ 
‡ थर तव यह जितने य भावस्य पदाय है सवका श्रमाव हो £ 
> जायेगा । हे विद्याधर ! इस नियम से जिसने आलमपदं पानेका यल & 
९ क्रिया दै ओर जो गा बही ऽते पवेगा किन्तु जो यद कहता है £ 
र्मे शुक्त दो जाञगा थोर भगवाम्‌ मुभपर दया कणे तो व्ह $ 
> कदापि क्त नदी शे सस्ना । क्योफरि विना पुरुप प्रयल के भला कोई 
% युक्त दता दै१ फमी नदीं! 
५ श्रीयोगवाशिष्ठ मापा, परागं प्रफण उत्तराद्धं फा पीस स समाप ॥ २० ॥ 
इखास्वा सय) 
प जगत लय केसे होगा ? 
भु वियाधर । यासा मजो अहकार का सरण हरा देवद 
५ 
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५ है | वह्‌ रागदपसे-इहित, चेतन, केवल थौर शान्तरूद 
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‡ ४२ # निवाण-प्रकरण-उत्तरादं % 

५ ३। स यते जरतो काकोई मी तरिमाग न ३ । उं सोमपे 
२ स्वपाही रदित है । दे साधो । यह जितने मीदृ्यथदाय भात दै ^ 
‡ सो उच हृये नहीं । इनका कोर सतित नहीं हे । अपना अनुभव ¢ 
‰ स्पी चन्द्रमा ही, असूत का वा कले बाला दै । तः तू { 
‡ चाससूप चती दी भावना कर । तमी जन्म मरण के वन्धन से £ 
कत देवेगा । उत बिदानन्द मे चह का कोई भी उत्थान ही हता । £ 
‡ जेते आकाश चपने थाप सेद स्थित है, वैसेदी यह चासत्ता 
ॐ यने आप ही सत हे चौर इमे थल कौ को$ भी कसना £ 
५ नहीं दै। किन्त॒ जव उम अहका उत्यान होता हे तवर जगत परैत 6 
4 जाता दै । जेते फुले से रहित वादु थाफाशरूप हो जाता है वैसे ह 
‡ सवितसत्ता एने से रदित होने पर आत्मरूप हो जाती है । तव £ 
ॐ ज्गतः्म मिटजाता दै । थोग वास्तव म रेसादीहे भी । ज्ञानी जनों £ 
‡ को च्ामाका दी भाव होता ह । इस चित मे रगर्पी मलिनता मे 
‡ आकर वास कर लिया दै,जव वैराग्यस्य फाठन से इते भाड़ा जाता ¢ 
‰ द तम चित्त निर्मल होजाता दे । हे वि्यापर । देवता, दै, मलप्य £ 
‡ थर नाग आदिक सवको इस यित्रूपी चितेरे ने दी कित £ 
किया दे ओर इषौ प्रकार यह सारा जगत इपर मिनस्पी चिते क ६ 
‰ हा पना हे । स्वस्य क विचार से निग्न हो जाता हे । स्नेदरपी €, 
ॐ सक्दय ने दी इस भावाभावरूपी जगत फो फेला रला, थतः इसको ¢ 
% 
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पाये नष्ट के । इसके लिए यह नियम करो क शरपने दैनिक £ 
जीवनको तीन भागो मे बाट दो। एक भागमे सत्सङ्ग ओर दूरे मे £ 
4 क्वा श्रवण रतो थोर तीसरे भगम च्चा का विवार करोत जो प 
ॐ चोथा भाग होवे उस अपने श्रापही आलन्नान फा अभ्यास करे । ¢ 


‡ . दे वशिष्नी। भरे एेसा कहने पर उस विच्ाधर ने पू्ा-दे 
ॐ उनप्र । अशब्द पद क्या रे ? त्व येने उत्तमे कहा-हे विधाधर ! 


र र 
२ ससार सागर पार कले ॐ लिए ज्ञानियो सग उनकी 
6 0 


^. 77.111 11. "ज 
२ % योगवाशिए-मापा ॐ 9३६ 
‰ मली मकार ते सेवा वहन कला चाहिए, इते अपिवा का आधा 
२ प्रभाव नष्ट दोजाता ह । फिर तीसरा भाग मननकके ओर चये भाग 
को अभ्यास करफे नष्ट करना चारिए । यादे यदह उपाय न करसके 
ॐ तो यह करना चादिए किं जिसमे चित्त थभिलापा कखे आसक्त £ 
ॐ हवे उसीको त्याग दो। इस प्रकार कने से यवियाकाएक भाग नष्ट ई 
‰ हय जायगा} तथ तीन भागजो चते दं उन्हे शाख षिचार थोर 
श्रपने यलसे कमश. षरि धरि नष्ट कर देवे । वस, इस प्रकारसे भी £ 
द्विद्या नष्ट हो जावेगी । ह, ए यल योर है । यदि यपना इ 
यल होवे तो ससग योर सच्याछ्च विचार दारा एक ही वारम £ 
ॐ अषिया नष्ट हयो जावेगी । तव, जघ विदा नष्टो जवेगी तजो 
ॐ यचेगा वदी नजर, अनन्त ओर एक रूप ह । अस्तु, सफलय ने 
‰ समस्त पदाथा को उन्न किया है, सकलय रहित होने से घव चापद & 
ॐ लीन दो जति दै। हे विद्याधर । इत जगत को कौन के, मनके & 
ॐ स्फुरण से तीनों दी जगत लीन दो जते दे क्योकि तीनों को इस ¢ 
शु मननेदीस्वादै। तव जेसे मनने दी इते प्रकट फरियादे तो मनी ४ 
ॐ इसे, नष्ट भी कर सकता है । 
श्रीयोगवालिष्ट भाषा, निर्वास त सदं सा सगं समा ॥ २१॥ 
बडसवा सम | 
रसरेए जगत वणेन । 
विद्याधर ! यह निस्वित सिद्धात जानो कि यपने मे यहं ‰ 
के उलानने दी सृं उस्न किया हे । अस्तु) जव ¢ 
“५ अहे ही इसका कतौ-धतां है, तव जव उसी फा दमन & 
नाश} होगा तव विश्व का यमाव द्यौ जायेगा। इस परं एक 
श्रास्यान कहता हू, सुनो । पहले यहसमभो फ जह्य रू्पएक वन 5 
दै जिसमे एक कस्य दै ओर उसकी अनक शाखाये फेली हुई दै । ¢ 
‡ उसगी एक शाखा भ॑ पुतन स्पी फक लगा हा हे । उप फल मे 
% देवता, दैत्य, \ नग आदिक, समी मच्छर के समान ई 
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४  % निवाण-प्रकण-उत्तरादं # ॥ 


ई मानं बह वासना रूपी रससे पपि है थर एसा जान पता ¢ 
दै कि मानो मास, मज्जा का पा.री दै । उसकी स्वना बदर दी 
‡ सुन्दर है, स पचभू्तो काज ख हे वही उस पहा से निकलने का ¢ 
सुन्दर दारदै। उसमे तिरोकी का ईशर एक इन्दर हुआ किं जिका ¢ 
ई अक्रान उके गुरुके दी उपदेश से द हुया । तव छच् काल ई 
 पशवात्‌ उ श ओर दैत्यो मे घोर यदध हया जिस इन्द पशजित £ 
% ह्या । तव वह भाग्‌ कर दशे दिशाओं मे भमने लगा । पस्तु £ 
देत भी उत्े षीये रसे लगे हये ये फि वह्‌ जिषर दी जाता वेपते 
ॐ उधर दी जाधेसे ये। लाख लुकने चिपने पर भी जव उसे कीं शांति £ 
‰ न मिली तवर व्ह अन्तवाह्क सूपसे सूर्यकी प्रसरेण प्रवेश कः 
ॐ गया। वहा पर्व क उसे युद्धका स्मरण जाता रदा जिससे वह ¢ 
‡ एक मन्दिर मे कैर पने आपको देखने लगा । उप अवस्था मे { 
‡ उसने पले यह देखा किं एक बहुत पडा नगर मियो से बना हरा 
ॐ दै जो दूत ही सुन्दर ओौर चित्त आकपैक दै । फिएतो वहं उम नग्र ¢ 
ॐ मे प्रविष्ट हो गया । वदो प्हुवकर वह क्या देतता है कि पृथवी 
पहा, नदिरयो, सूयै र चनद्रभा यादि मघ व विद्यमान दै । पि ६ 
ॐ तो उसको वरहो एकं ओर दी जगत भासमान होने लगा" ओ्रौर्‌ त ¢ 
२ उसने जाना कि मँ यदा स्वं एेखयों से सम्पन्न इन्दके पमे स्थित & 
दै । पश्चात्‌ उसका श्र चुट गया यर फिर उसका कन्द नामक { 
‰ पुत्र उरक स्थान पर इर हुआ । पवात्‌ इन्दका भी देह्यात हया $ 
ॐ ओर उसका पुत्र सज्यं करने गा । फिर उसको भी एक पुत्रे गया ¢ 
२ ओर इसी मकार जारे पुत्र रोक राज्य कते रदे । चव उन्दी के £ 
‰ छल का यदं इनं राज्य करं रहा हे । इ प्रकारं यहं साश जगत ¢ 
 सकल्यमात्र दी द ओर उसी प्रकार की घस्रे मे यह सृष्टि हदे दे । 
ॐ अस्तु । इस जगतक सकृल्यमात्र जानकर दी इसकी आस्था त्याग दो। 


ॐ धी योगवाशिष्ठ-भाषा, निर्वा मरकरणउत्तगद्ं का वासां स्म समाप्त ॥ २२॥ 
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भ ॐ योगवाशिएट-मापा % ४५ ६ 
व= ~ व 
तेसां सगे । £ 

सफ़ल्पासफृय एकता विवेचन । & 


2००० विद्याधरा वाभना बी कणन होती दे । इसके हाथ पडकर £ 
& हे जीवकी जो दशा हो जाये, याश्चये नदी। देखो किं उसी & 
००००० इन्द्रल में एक रसा इन्द हुआ फि जिसने दैत्यो से & 
युद्धकर उन्द घोर संग्राम मे पराजित का । चौरं फिर उपे निवांण 
पद्‌ भी प्राप हुया । उसके एक पुत्र ¶ जिसको दृटस्पति जी ने ¢ 
उपदेश देकर इन्र वना दिया था । एक समय वह किसी कायं वश 
कमल की तन्तु मे घुस गया। वहं उसे नाना प्रकारका जगत भाषित ¢ 
१ हया चोर यह भी रहार हया कि मेँ इनदर । फिर तो उते वदी ! 
भ भाप हुआ योर वह वरहो पर हूत काल तक राज्य कसा रहा । फिर 
‡ उसे यह इच्छा हुईं कि भे बह्यततर को भप्त हो चौर बह बहत ¢ 
ॐ समे द्यो के समान ही प्रय दिलाई पडे । तथ यह कैते दोगा- & 
‰ इ उपाय में वह एकान्तसेवी वन वैय दर्‌ समाधिस्त हो गया । तव 

६ उस लम्बी यवस्थामे उसको भीतर बाहर सर्वच दी ब्रह का साक्षाकार ५ 
₹ हा ओर इस प्रकार उसने दृश्यो के समान दी व्रह्को पत्यत देखने ¢ 
इच्छा पूणं कर ली । फिरतो उसे ज्ञात दो गया कि सव कुच ब्रह्य 


१ 


है चोर स॒वे शोर से वही पूजने योग्य दै ओर सव उपीको पूजते £ 


[^ 


६ । बही सवं है ओर वदी खवं शब्द्‌ स्प देखने ओर मनन कलने ¢ 
६ रिति केवरु शद्ध यासपद दै । _इसीके प्राणद सवत्र ¢ 
२ केले हुये ह । सव शीश ओर य उसि दै चौर सव नोर उसीके 
कान 


न ह योर सव ओर उसीके नेच हँ । सव मे यतभाव से वदी ४ 
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स्थित है शरीर वदी सवैइन्दियो थर विपयों को प्रकाशित करने बाला ९ 
दै ओर वदी सथको धारण कर रहा है । वदी निर हे शौर वदी { 
इन्दि के साथ भिरुकर सव गणो का कतो चौर सवका भोक्ता 
दै। षी सव भूतो के भीतर भौर बाहर व्याप्त होरहा हे । वह 


इन्द्रियो का विषय नदीं है शौर बह ˆ^ 4 दै । अज्ञानी उसे नदी £ 
सकवक ^ "3 


>? >, 


व 
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४६ ॐ भिवोण-प्रकरण-उत्तराड ॐ ¢ 


देव सक्ते ओर आलतत दारा ज्ञानी उते ही पने निफ्ट ¢ 
देते है । ह यनन्त है, सवं व्यापी है । बह थकेला दी शान्तस्य { 
हे ओ्ओौर उसमे दस कोई नदीं दै । परह्‌ स्थावर जगम ओर चर यच (८ 
१ सवमे व्याप्त है यर देश, काल, यस्तु सवम पवय भावसेदी 
विमान रहता दै चोर वह वहम से भिन्न दूरा कुच नहं है । न ‡ 
ॐ उस इन्द्र को रेते ज्ञान ह्या तव वह जीवन्मुक्त ह्या । पश्चात्‌ उप॒ # 
% इन््रका एके वडा ही शूखीर पुत्र दतो पर विजयं पार वरिलोकी फा $ 
‡ राज्य करने लगा । पर्वात जव उप्को भी त्नान हृथा तव वह भी ई 
निर्वाण हुआ । तव उसका जो पुत्र ¶ा, वह इन्द्र हुया । इस प्रकार £ 
ॐ क इन्दर ऽत्र होकर राज्य कसते रहे । पश्चात्‌ उसके छल म एक ¢ 
ओर पुत्र भा ओर वह राज्यं फला रहा । पुनः उसे मेश पृष्ट { 
‡ भासित हई ओौर षट वय ज्ञानी ह्या । इत प्रकार यह्‌ जो जगत ¦ 
ॐ की उक्ति हे वह सकल्प मात्र दी हे । पहले उसको अरेणएये भासी, ! 
९ फिर एक कमर का तन्तु ज्ञात हृश्या यर फिर उसने सफ़ल माच से £ 
‡ करै तात देखे । सन्तु यास्तव मे वह इव हई नदी । जेते ्राकाश £ 
मे नीलता का भान दोता दै थोर वद्‌ है कुद नदी, पेते दी यदह £ 
जगत है । जय यद्कार का थभाव हेताहै तव जगत का पता नदीं 
चरता । इससे यको दी भिराना चाहिए । 
शरीयीगवाशिष्ट भाषा, निए भकरण उत्तराद्धं का देईसवां सरग समाप्त ॥ २३॥ 


चोवीसवों सर्ग । । 


भशुण्ड विद्याधरोपास्यान । 
ॐ विद्याधर । यह फे उत्वान होने परदी सुटि पनकर भासती 
है ¢ दै योर इसी प्रकार जव यदफारका अभाव हो जाताह त ई 
भथ जगत का भी यमाव दो जाता है । इससे निश्चय हज & 
ह री व दुः क मूल्‌ दै । अह न दोता तो को$ भी टुः ¢ 
नही पाता } ह के कारण दी तो उस इन्ध ने सूयं की चसरेण मँ 


1" प्रकार ॐ विस्तार देखा र कष्ट प्राया आ ! यत अह्‌ काच 
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च्यु 
ग्नम श 
01 ह्‌ 
वि च ई का सवथा 
(2: शे शष (क पर्‌ सह्‌ वन्‌ ‰ 
0 गर्वा त 7 एक न 
+.९०५९.६.४९ ॐ य॒ क वासना- ‰ 
५८५ रे । आस, यैत यह नदियों & 
२ 5 £ 
3--- ~~ रन्‌ कृ है ॥ ठम ॐ त्यन हय रस प क 
च नाशक हा जाता पनी वक्ष पाकर उल स यह स्स जल ¢ 
दहे ६ ५ एव उसके पक ५ अकार व । £ 
स्पी री उसकी रिदी ठसका चली गई $ 
५ युर ई शरत ओर [ल तकं _ & 
> श्मोरस । चन्द्रमा वहता है जड पाताल । रूपी दो £ 
री वह वः दी कं स्प 
¶ [1 न पाकर अ दयौर रि स ध जन्म {जत वासना & 
[ > 7 ज्ञानां ~ §ि चलना 
ॐ [र उमके फ उसको जानामि हैक ए हे 1 का चलना ई 
सही म उसका ज सई हु जव वायु ¢ 
य 4 विद्याध९ श एक र जक भस परन्तु उ ताहे । ध 
= [ »4 डद प ञ्मर्‌ शरञ्च ¢ 
५ ह न ५ शान्त श दीह उसी प्रकार तन ९ £ 
3 रूपी जाता हे तः तौ भी वद्‌ नदी, केन सपद ‡ 
(र हे जा ते दसरा छ > अन्नान 9 
प र वाघु का हलायेगा व समदष्टिसे ता भूकर £ 
र भी बेह्‌ जल म ध वह इती र ध को ५.४ £ 
४ [दप मीं पट्‌ [8 रहेगा न जगत सार अह्‌ मं = (14 
ॐ दते आपद्‌ दी रे अज्ञान से म॒म, दै । कोही 
४ आ्रत् वहा । अह्‌, भिद जाता स्वेदन 
% वह्‌ है ओर न दहे भो तुम उस वै। ‰ 
सता ६. श्न य॒ जगत रण ठम ऽ श्र ~ 1 
1. ध 17 कचु 
र ऊव यह्‌ मेही तितत ८ रने सुमे हो गया ओर चित्त 
५ यर न दत क कफ ९ स है । 1: ! ६ 
छ ७. ८ \, क हो व्‌ पडा +: 
भ क्या मजी 1 इतना एसे कृ शता प्राप्त दिप पड मने शीघ्र द ५ 
हेश रमण वा मृतिं के हदयं तते 
ह मेने विदयाध उसे पसम नि वद शान्त वचन्‌ उपे ह लओा। 
५ जव कि मानो हो गया ओ कारण भेर व 
1 त 
२१ 1 दय्‌ श तवर्मनेरसे 
५ र क्र गये । तव 
प्र 
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५४८ _ ॐ निर्बाणप्रकएण-उत्ताढं # ^. 
£ कंपनी अग्नितेजलता हया मागक समु नापिठ च्ौरनिकानने , 
‡ प्र भी न निकले वैसे दी वहसंसार तापमे जलता हया याल समुद्र 
को ्ाप्त हरा था कि जिसते अ्ञानरपी ससारके प्रवाह्‌ को नरी 
देसता थ । हे विष्ट जी । जिसका अन्तकरण शद्ध होता हे उसमे ¦ 
डा उपदेश भी बहुत मभाव कता दैप जिसका अन्त्‌ करण मलिन ¦ 
‡ देता हे उसको बहुत उपदेश थोडा भी नदी लगता। जेषे दर्पण प्र ¦ 
ॐ मोती न ता वैतेही गुरूके वचन्‌ उकं मलिन हृदय प नही [ 
शरं हसते । उपदेश्रहण के लिये तो निर्मल हृदय चाहिए, तभी वह { 
‰ श्यासपद्‌ को प्राप्त होता है । हे मुनीश्वर ! जो आपने मुम पूया ¦ 
ॐ था, सो मेने कहा । इसी गन्धै को मेने इतने कारु तक जीपित ! 
देता था ओर मेरदी उपदेश से वह आलपद को प्राप्त हया था । ! 
दे रमजी ! देसा कह कर काकमुशुण चय हो गया चोर पर { 
ॐ उसे नमस्कारकर अपने ्ा्रम पर चना याया । मेरे यौर काक ¢ 
ॐ मुशुणडि के इस सम्बाद को हूय याज ग्यारह चोकडी युग वीत गये £ 
४ दै । थतु । हे रामजी । ज्नानका इच परमाण नही है । जेवा शद् { 
हदय होता उतने ही सीप ओरउतने ही विलम्बसे यह व्रिचाखानोको ¢ 
‡ उठन्न होता द । यद्‌ हदय की शुद्धता पर निर्भर दै । हे रामजी । £ 
ॐ इतना उपदेश जो मेने ठमको दिया है उसका यदी अभिप्राय है ६ 
ॐ किकुलेकोस्यागङ्गो। नमे, न यह्‌ जगत दे । केवल निरवि- £ 
‡ कलय यासा ही शेप रहता द नोर वही अयना थाप हे । तुम उसीका ¢ 
& सत्तार कते । यसस्पी दपणं पर च रूपी यावरण चाया हुधा € 
‡ ६ इपासे बह अपना आप दिला नदीं पडता । जव इषयदवारका ¢ 
२ स्याग फगेगे त श्रासपद प्राप्त हो जावेगा । यर्‌ तव जगत & 
ॐ * जपना चप्‌ ह मासा । हे रामजी । यसा से भिन्न डुक 2 
> नदीं ई । आमा मे यह्‌ जगत भमवश वैसे ही भासता है म जसे £ 
‡ छ वृष्णा का जल शर वन्याका पुत्र भासित दोता है । जेते 
ॐ याकाश भे नीनता का भान होता ई, प्र वास्तव मेँ बह नीलता ¢ 


५५५ ० क ०००५ न, % 
‡ दे नरी, वेसोही यह जगत प्रक्ष भास्ता दै,पर हे नहीं । जैसे जेवरी £ 
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7.27, न ग 
¦ ७ % योगवीरिष्ट-मापा % ४९ £ 
म सपं मिध्या ह वैसे ही आसा मे जगत मिष्या ई । जव च्यासा £ 
र काक्नान होता दै, तव जगत का थल्यत ही अभाव हो जाता दै चौर £ 
$ तव कवल अपना थाप ही भासित होता है । इससे हे रमजी । ठम & 
अहं का संबेदन त्याग दो । ससारका वीज थकारं दी दै । शमम £ 
४ की वासनार्थ ने दी सुख दुःख्यी फल को उलन्न किया है ओर ¢ 
‰ इम प्रकार वासना से दी सुख इ षम्रुल्लित होता टे । इसे रदं $ 
 भावको ही नष्ट करे । क्वोकिज्यो ही चरेकार का खुरण हुथा £ 
% नरी फि संसार उट खडा दोता है । किन्तु जव ठम अह को त्वागदोगे ¢ 
९ तव्‌ जगत-भम मिट जावेगा । अस्तु विना आलङ्ञान हये यद नट ¢ 
# नरी शोगा । हे गजी ! इत देह रूपी पत्र पर्‌ अकार रूपी अणु & 
‡ स्थित ह, बोध स्पी सूये का उदय ह्या नहीं कि वह खय दी नष्ट {£ 
हो वेगा पस्तु यह्‌ कहो कि वरिना बोध हये दी यह यैता नष्ट { 
दो जवि तो पषा नरी हेता । विना इते नष्ट किये यदि तुम चाहे ¢ 
कीचड म धस जाओ या चाहे पर्वत की युफा मे प्रविष्ट कर जायो, 
चादि घर मेँ रहो, चाहे वन मे रहो, पर कदी भी शान्ति न मिलेगी । £ 
ॐ ययोकि समस्त श्रनरथो का कारण यदह अहता ही दै, जव तक यदह है तव & 
‰ तक दुख नदी भिवता चौर तव तक्‌ सिद्धता नदीं प्राप दोती। $ 
‡ परन्तु जव यद मि जाता है तव पिद्धि राप हो जतीदे। ‰ 
> श्रीयोगारिष्ट मापा, निवांख करण उदं फा चौीसव। सगे सपाप ॥ २४॥ $ 
पच्चीसवां सगे । £ 

9 

विरट राता वणन । & 

रामजी । यद्‌ सारा ससार संकल्प मात्र हे ओौरभम से दी 
उद्य हु्रा है । थास खसूप का क्या कटना द ? इसमें ¢ 
५.४ नेक सृष्टया सती है । कोई लीन शती दै कोई € 
दोती दै, कोई उती ह, कोईएकन् होती दै, यह सव भे रत्यक्त ¢ 
सेनितद्दी देता हु । ठुमभी देखो । एक सृष्टियह भी उइती है & 
भला इस जगतसषटि मे क्या सार दै । यह देख नभं ही घुन्दर £ 
परन्तु दै काशस्य दी । जैसे जलमे चाया दिलती इलती दै, ® 
ही इस जगत को भी जानो । 4 
(48.44.444. ++. 
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६ 
= 
` वरिष्ठ जी करता कलने पररमनी ज उनसे पू्ा- हे भगवम्‌; { 
‡ वशिष्ट जी कैदेा कहने पररामजी न उनसे पूथा- र ॥ 0 
ते धि व्डरदीहःमेँडन्दे नि दी ., € 
२ हैकिसूर्यो ष्डरदीरै 1 
१ हा ष । त मेनद्यायाकि चयापक्या 
ॐ तुम भी देखो । सो, यह मेरे समभ 
कहत ह! र £ 
५ ५ जी ने कहा- दे रमजी । सुनो, यह जो अनेक सृप 
प गतिक शरीर मे प्राण स्थिते । प्राणमे£ 
ॐ उटरही दे वह ,पञ्च भोतिक शरीर मे प्राण 1 
भार उत्‌ मनमे सव कौ अपनी २ सृष्टि विद्यमान है । £ 
श मन है थर उस २ लङ जि ८ 
‰ जव यह जीव शीर को तयाग कृएता है तव इनफा लिङ्ग ध ^ 
५ बाना शरः रा वपु कहते टै, वह जीव फर पने म सिव न ( 
५ उड जाता दे । वदी सिङ्ग शरीर यमे सूतम दि से भास रा । ८ 
‡ हे रमजी । यह श्राफाश का वायुर शौर जिसका कोई ५. { 
‡ देष प्राण्‌ वायु के साथ मिरुढ़र सुभे प्रक्ष दिलाई डती £ 
(3. सारी सृ & 
‡ है । यदी जीव है । यस्तु ! यह ससार यथया यहं व 
‡ बासनामय द । वासना क असारी एर आतमा मे व 
‰ विश्वको देखता दै । जैसी वासना होती दै, वैसा दही जगत ५५ { 
२ दोने लगता है । हे रामजी ! वास्तव भँ सव व वद्य सरूप \ 
‡ फिन्तु ममाद्‌ वश वह अपने को कुच का डच मानने लगता ५ 
‡ यह केसे ? उत्तर स्ट ैकि वासनार्थँनेदी इसे णड-सरड क { 
द यह कैसे [ने ठ ५: 
‰ स्वा दे । यन्यथा यह धामा ्रलण्ड ओर देश काल सेष 
५ दै । जव यद्नर सूप चित्त नष्ट होवे तव अखरद स्पदो (किन्तु ए 
तऱ अह्र नई जाता, तय तर जगत्‌म दिलाई १ ( 
थ तञ तक वासनाये भटकती दी र्ती दँ । क्रि वासना ध 
सृष्टि चित्त र सर्वदा ही स्थित रहती है । शीर को योहतेदी £ 
(चित्र ) था मेँ उइ जाता दै चौर इस प्रकार प्राण 1 ८ 
गी काश मेँ शूल्यरूप वायु है उससे जा मिलती है । वहं व 
को अपनौ २ वासना के अचुतार्‌ अपना ` सृष्टियो का ज्ञान १ ए 
जाता है ओर्‌ वे इत प्रकार पनी २ सृष्टिक स धक ५. 
उड जति हे जेते फ वायु गन्धको लेदर अपने ज 
मायु नयो क अयने आप 
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# मे चली जाती है, वदी भुभकको सद्म हटि से इहते हये जान पडते & 
ह । हे रजी ! लिड शरीर को देखने के लिए स्थूल दि से काम नदी 
र चलता, इके लिये बहुत दी च्म दृष्टि होनी बादिष । मेर सूम ¢ 
% र्ट रै, इसीसे मे उनको उडते हुये देता ह । किन्तु जिसको सुच दि ९ 
से लिङ्ग शरीर देखने की शक्तितो प्राष दै थरं वह वास्तवमें रै £ 
% ज्ञान से रहित, तो भे उसको भी मूख ओर पशु समान ही जानता 
ह । जव मनुष्य पासनाओको त्याग कदेता है तव उसे विश्व नद 
‡ दिखलाई पडता ओर उते केवल निप्रकस बद्दी भासता दै । 
पुरुषो क भाण नदीं उठते ओर वर्होदी लीन दो जाते हे क्योकि उन ‰ 
श का चित्त नरी रहता ! विन्तु जय तक अहकारका सयोग रै तवत्त £ 
जगत भी चित्तम स्थित रहता है । जेसे वीज मे बृत्त ओर तिलो मेँ £ 
तेल स्थित रहता ह, वैसेरी अद चित्तवालो मे जगत स्थित रहता दे । & 
नेसे म्ष्वीमे षडे खोटे सभी प्रकार के पात्र स्थित रहते दँ यौर लोदे £ 
सुई भी ओर सद्ग भी स्थित रता दै ओर जेसे बीज मे वृक माव £ 
थत है, वैसेदी सकल्य कलना मेँ ही जगत स्थित हे । किन्तु खरूप- & 
तः यह्‌ इच है नदी । सार विशव सकल्प मचरदही है। क्योकि एक & 
श्मवस्था मेँ तो यह उठता है ओर दूसरी अवस्था मे नष्ट हो जाता हे । 
सो, यह्‌ जाग्रत जगत जो तुमको भाता है सो मिध्याही है । जैसे & 
स्न मे जाग्रत नहीं होता ओर जाग्रत अवस्था मे खम्न नकष होता, ई 
वसे दी जव ग्रु थआतीदैतव सृष्टि का अभाव ह्यो जाता दै 
शर तव देश काल पदायै सित अपनी २ वासना के थनुसारं सव & 
को अपनी २ मृष्ट भासने रगती दे । इससे यह जगत खप्नवत दही £ 
है! जैसा सकल्य होना दै, वैते ही सकृरप उडते फते दै । को £ 
मृष्ट अपनी प्रष्टि से मिकती जती ह ओर कोई नही भी मिती । & 
किन्तु सव सकल्परूप दी है, थम से थोर का अर भासने लगती £ 
‡दे। हे रमजी 1 य विश्व भरसे दी सिद्ध दो रहा दै। जसे भम 
ॐ वश सीषी मे मोती चौर जवी मेः सपं मासता है, वैसे ही आघा के ¢ 


ॐ प्रमाद, स यह्‌ वख भात्तत ९ श्रात्ा {भिन्न नदीं ह्‌ । (4 
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५ जसे खप्न से जागने पर सखपनका विर्व पह आप दील पडता & 
‡देवैते दी तय यह विश पना आप दिखा पडेगा । जसे जव 
% निद्राका वेग रहता है तव उसे शम अशम पिमे कुच मी राग £ 
% नहीं दता यौरं जव निद्राका वेग टता है तव फिर इए अनिष्ट के ¢ 
४ रागे जा पडता है-पेसेदी जव तक ग्रहण त्यागकरौ उदधि पतमान 
दत्व तक यदि कोई ज्ञ भी हो तो वहभी मूस ही दे । शसते हे ¢ 
‡ राघय । जड दोना दी दीक दै! जड यद्‌ फिं दृश्यसे रहितो 
ॐ आसा मे स्थित दौ जवे । जव तक आसा से भिन्न रहेगा त तक ¢ 
‡ खस्य की प्राति नरी होगी । ज ५कल्योक स्फुरण से रहित होवेगा ¢ 
तभी खरूप का साक्षाकार हेता है । थस्तु । फले का दी त्याग & 
ॐ करो । हे रामजी ! यह जो स्थावर जगमरूपी जगत तुममं भास रहा ¢ 
> है पस्य ऋ री है। जव तुम एेसा निश्चय करोगे तव तुमको £ 
ॐ सर्वत्र सपद दी प्रतीत होगा । £ 
रामजी ने प्रशन किया-हे महा अनीश्वर ! जीव का स्वरूप क्या ¢ 

ॐ हे ? वृह स्प शओरौरश्याकार को कैते ग्रहण कता दै, उसका अपिष्ठानं ¢ 
ॐ क्या है थोर वह कद रहता रै । 
वाशष्टजी कटने लगे-दे रमजी ! यह जीव शद्ध, परमासतव & 
निषिकल्य ओर चिन्मात्र पद है । जव उमम हुः ठेसा चेतन्यो- 
युस हुआ तव वद्‌ चित्त कलना के स्फुरण से जीव नाम से संम्बो- 
धेत होगया । रिन्त वह्‌ जीव न तो छद्म है, न स्थूल दै, न शून्य £ 
न अशून्य हे, वह सवेतोभाव से अनन्त चेतन्य चौर याकाश स्य £ 
॥ उसीको जीव कहते हे । वदी सुद दे यर वदी स्थूल भी । षी & 
वि चैतन्य ओर स्वेगत भी दै । हौ जीव अदधैत हे । उका प्रति { 
ॐ यागा कोई नदीं) वस, यदी जीव का खरूप दै। चैतन्योगुषल £ 
न से दीव्‌ जीव क्छ हु्ा ञ्रौर यदी शुद्ध, चैतन्य परमासततरमी ¢ 

1 उतम जो स्वेदन हु्रा उसीका नाम जीव पडा । वह जीव ध 


च्म से भी सूदम चौर स्थूल से भी स्थूल है । वी स्वका वीज भी & 


अर वदी गिर रूप भी हे । उसका शरीर मनोमय है अर बह £ 
स नोव अह 
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‡ आदि परमाम तले फर हज हे । वदी सवं जीर का यधिष्टता ‰ 
दै योर यदी सवमे व्यापर्हादे। उती के संकख से ये सभी जीव ई 
सेहे दै । पञ्चक्ञान संयुक्तये पाच इन्दर्योभ्यौर अकार, मन, चौर ¢ 
ॐ बुद्धये अणे ही उसीकौ घता से अपना २ आकार धारण कयि 5 
हैं ओर इसीसे इनमे इतनी शक्ति अगर दै फि ये यापदी यापसव कुच ई 
ग्रहण कर लेती द । ओर पसमार्थरूपकोत्याग कर सकलप सेजो कर ई 
> उतयन्न हुये है उनको रहण करना इसीका नाम पुयका दै । इस § 
प्रकार पुर्ष्टका ओर इन्दियो की स्वना होने पर फिर इनमे चिच्र सवे ई 
‰ गये श्र स्थूल रूपकी सवना कर उनमे श्राला प्रतीत किया गया । £ 
* जैसे निद्रा मे जीव जाग्रत शीर को स्याग क स्वप्न शरीर को अगी- & 
% कार करता हे वेसेदी उसने निविकार ओर अदेत शक्ते को ्यागकर & 
‡ वासनामय शरीर को अगीकार किया दै । किन्तु उसने अपने असली 
स्पकात्याग नही किया। वह खर्प से नही गिर ओर षदी शद्ध € 
ॐ एव सकल्प रहित भाव का याग कर विरूप हा । पश्चात्‌ उसी & 
भं पुर ने अपने ज्ञान से चारो वेदो की स्वना की ओर जो २ सकल 
ॐ करता गया, बह्ह देशकाल, पदाथ, दिशा शरोर बह्याणएड सव होते ¢ 
ॐ गये । इस प्रफार ईश्वर, विराट, आता यर परमेश्वर आदि उस जीव ‰ 
केही नाम हुये दै । नीव का वासनारूप स्वरूप मिभ्या नहीं है । £ 
> वासना शीर ग्रहण के से दी वहं वासनारूप कहा गया है ओर & 
ॐ है वह शुद्ध, निविंकार ओर यदेत । जव उसको अपने चैतन्य भाव & 
से चैत्य का मिलाप ह्या तव उसका वायु वासना सरूप हो गया । ई 
ॐ फर उसी आदि जीवसे बह्म, विष्ण, सट ओर देवता, दैत्य, याकाश, £ 
रं पाताल शौर मध्य सहित यद्‌ समग्र तरेलोक्य उदन्न हु्ा । जेते £ 
ॐ दीपक ते दीपक शौर जल से जर उ्यन्न होता वैसेदी सर्वं स्वरूप ¢ 
ॐ उलन हुये दे । इस प्रकार सब कमो थोर सवं शशरो का यादि वीज & 
वह विशट ही हा । चिन्तके सम्बन्ध से दी वह तुच्छ हो गया है £ 
किन्तु बास्त॒व मे वह दै परमासस्वरूप दी । जेसे महाकाश भी घट ® 


सयोग से धटकाश हों जाता है वैसेदी वह विराट परमासा मे & 
44444414. 


५५९०६५४६ 
+ 


1 


# 


0.1.11 


ञ्‌ 
+ #. 


वामगन 
‡ ५४ ॐ निवाणप्रकरण-उत्तरार # ८ 
से तै ठी मृषि को स्वकर अह भरत्यय के कारण तच्च हो गया दै &- 
किन्तु वह मिथ्या एव भरम दीदै । जैसे खप्नमे कोई यपनी ख्लयुदेते, ¢ 
ॐ वैसेही अपने आपको दी कोग दृश्य देखते है । यह क्यो ? अविकार ६ 
‡ से! आासनलघुता से ॥ न्यथा ये समस्त द्य पिरटस्प दी है राता £ 
५ म उका अनुमव मात्रहे। वस, इसी प्रकार उसने उन्न दो मृषि { 
एवाह । ओर उस विरद पुरुप ने इसे जेसा स्वादे यह यव तक वेसा { 
ही है भी। स्वय दी उन्न हरा है ओर खय दी लीन हो जाता $ 
। हे रामजौ ! यह जो ऊुच देख रहेदो स विशट सुपही दहै । किन्तु { 
जो खर्प से भिरे हये थर तच्च उनको यहं भान नरी हो सकता ¢ 
स्योकफिषे तो दृश्ये दी ममान दो दे अथवा दृण्यको दी सप इव ¢ 
जानते ह शौर अपने थापको नही । उन्होने थपने वास्तव रूपको ६ 
भला दिया है ओर वे खूप मे गिर हुये ह किन्त जो खस्यसे न ई 
गि शौर जिसे पना दी सकय श्प विश्व देखकर प्रमाद न्‌ हवे & 
उसफरा नाम विराट आसा है । हे रामजी । यह जीव चैतन्य ओरं & 
निरकारर्य दै । इसने थपने संकपसे ही शरीर स्वलिया दै । पतु { 
श्रय वही दृश्य इसे महा आआापदारूप होकर कटभी देश्दे हे । निर्विकल्प ¢ 
होता नही, इससे यतमपद का सुख भी नहीं पराप्त होता है । किन्त & 
विराट ने दी सवके उन्न करिया है ओर सरवैदा सव युगो म £ 
स्या जितनी वार जितनी सृष्टियो उयन्न हई हँ सबको इस विराट ¢ 
दी उखन्न फिया दे । अव जिस विय ने इय दृष्टि को उन्न ई 
3 यादे इसके पटले शरोर भी कितने दी विरये दे योर कितने ही गे £ 
होगे । जसे एक समुद्र से दी लीं उन्न होती हँ ओर बुदयुदे £ 
उतमन्न हेते दे योर फिर उसीमे लय चो जाते है वैसेदी एक थासा { 
से दते कितने ही पिराटउखच हुये ओौरफिरउसीमे य हो गये। इससे { 
वट्‌ शासा परमातमा टी सवर अधिषटन दे ओर वरी भीतर वार £ 
> सवत्र पूषणं रूपसे वियमान योर पूर्ण ज्ान-खवरूप है । वही तुम्हार £ 
& चपना चाप. अनुभवख्प भी हे । हे रामजी ! तुभ जदो मी कदी ¢ 
२ संवेदन से रदित देोमे वी तुद परएसस्वरूप का मान देम्‌ ! £ 
1). 
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श्रत. यहं जो ऊच तुम्दे भास रहा दै सपनो षिचार पूर्वक त्यागो । 
जव इस सवेदन का त्याग करदोगे तव जो चिन्मात्र शुद्ध ॒खरूप € 
तुम्हास अपना आपेदे वह भासित होगा । 

ध्मेयोमवाशिष्ठ माषा ैराग्य-परण उत्तराद्धं का पीस समे समाप्त ॥ २५॥ 


चव्वीस्वं समे । 
ज्ञान चन्ध-योगवर्णन । 


4१४ रामजी । यसा से भिन्न कुक नहीं हे । अपने स्फुरण 
ह ( से ही वह परमासा पुरुष जीव सन्ना को प्राषहुश्याहै यौर ¢ 
भथ अपने सरूप को भूलकर दी पह एसा दुत पा रहा है । 
पस्तु वह वही हे । वह कभी परिणाम को नही पराप्त हया । यह 
जीव प्रमाद वश पने को दृश्य रूप जान रहा हे । यदित चपृने ¢ 
% स्वरूपका स्मरण होता तो यह दृश्य को अपना दी रूप जानता यौर 
ॐ दुःख को न प्राप दोता । तव इसको सारा विख ्रपना दी रूप भासता। € 
हे समजी ! यह विश इषीऱा रूप है । किन्तु अविचार से भिन्न २ £ 
> भासता है । अहकार रहित हरर देखे तो यह द षना नदीं है । & 
ॐ अआल-सखसूप मे स्थित होकर देखो तो अपना यापी भासित होगा । 
< वह आत्मा शूल्य से भी शूत्य, ज़, चैतन्य, किन्‌, निष्किचन, ¢ 
& सत्य्‌ ओर सव्य स्वै से पणं है, किर इष मँ क्सि का त्याग ¢ 
कीजियेगा ? वह सवेधादी अनुभव रूप है, उसीसे सव पदाथ सिद & 
% रेते द । किन्तु सेदं हे फि एसे यास्को मूष नदी जानते । जैसे £ 
ं जन्मान्ध को मागे का ज्ञान नही होता वैसे दी अज्ञानी इस जागृत & 
> ज्योति आसा को नही जानता । ओर जैसे सयं केउदय को उलूक £ 
ॐ पर्षी चिपा नहीं जानते, वैसे दी वासनाओ से पिरे हये पुरुष अपने ® 
ई आपको न जानते । जसे जाल मे पक्षी फंसा दता है वैते दी ¢ 
५ समस्त जीव वासनाओं मे फते ` ~ । यही वन्ध है । ओर जव ई 


% वासनाथ से दयुर्कार, मिले ~“ है । इसी प्रकार पिषमता-ई 
[+ +++ 1 1 
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स ही जीव सन्ना होती हे थोर समतादी ब्रह्मपद दै। हे समनी । £ 
अज्ञान से ही जीव एसा दीन ह्राद, अज्ञान नष्ट देवे ले ददी { 
ॐ अ्आस्ररूप हो जाता हे। हेरामजी । उपाधियोके सयोगन दी नियंण ¢ 
अं कीसय॒ण कः द्विया रै । जनि सगुण की गट दे तव वह दवेत £ 
ॐ पना आग भासित देवि । फिरतो उसको पने प्र कुच पाना शेष ६ 
‰ नही खता ओौर उको जानने प्र्‌ ङ जानना नदीं रहता । ह 
४ रामजी । यह ज्ञान ज तमसे कहा है उका आश्रम कफे तुमडमे ¢ 
थु वपे न रहना कोरि ज्ञान वन्ध होने से तो अन्नानी रहना दी यच्छा 
क्योकि जव ज्ञानो जानर त॒म ज्ञानी दीवने देतो क्या हु । ¢ 

तो अन्नानी भी साधु सगति को पाकर ज्ञानवान हो जाते, 
तुम्दारे रौर उनके मेद दही क्यारहा। हे रामजी ! जो ज्ञान 
नँ दी पडांर्ह्‌ जाता है वह मुक्त नदी होता जसे रेगी के 
ममे कोई रोग नरह है, मेँ निरेग हतो उतेवैयके च्रौपधिकी 
आवश्यकता नरह है कयोफ बह अपने फ़ निरोग जानता ई, से 
जो ज्ञान ते वधा हा है वह सतं का साथ नदीं कता भौर 
शाखो को भी नदी विचारा क्योकि पह तो यह समम्ता दै & 
ज्ञानी ह , मुे इसकी क्या ावर्यकता १ इससे वद अन्य £ 
मे दी पडा रहता दे । (५ 
इतनी कथा सुनकर रामजी ने वशिष्ट जी से पूवा- दे महा" # 
मनीख्वर । ज्ञान ओर ज्ञानवन्ध का क्या रक्षण ह चौर क्या फल ३, £ 
या कर वतलाइए । वशिष्ट जी फटने लगे-दे रामजी । जो शा ¢ 
दारा यद्‌ जान चका है कि यापा क्या वस्तु है किन्तु व्ह फिर भी & 
पयो को भोगने की तृष्णा क्रिया दी कता दे कि यह अपुकवस्तु £ 
मे मिले तो दसा पुर ज्ञानवन्ध कहलाता ह । फिर  ्ानवन्ध वह ¢ 
हैकिजो कम फलके विचारे रहित दै, जो यब से शुम अशम्‌ € 
निरूपण करता ह चोर शाघ्रानुसार अपने को उत्तम मानता है 4 
ओर शाखो के यथ भी सूव लगता ई, पदता ओर पट्राता भी दै ¢ 
‡ किन्तु विपयोमेरवेभा दी रहता है ओर सर्वदा परिपयों की दी चिन्ता 
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किया का रै-- एसा पुर ज्ञान वन्ध दे ओर इसलिये उसे अर्थ 
शिद्पी भी कहा जाता है । दै रामजी । दो मामं ह । एक प्रवृत्ति 
‡ ओर दूसरा निति । म्रत्ति संसार मागं हे ओर निदा आसन्नान का {£ 
% मार्गं रै। जिस पुरुष ने निग्रत्ति मागतो धारण क्रियादै किन्तु § 
अपने को प्रतत मागमे दी वतैता है ओर इन्दियो दारा विषयो का £ 
 ाखादन का है, विषयो से उपराम नहीं हेता योर उससे संव ¢ 
ॐ होकर स्वरूप का अभ्यास नहीं करता वह ज्ञानवन्ध कहलाता है । & 
श रिरिजो्यासासे परमतो कतादै किन्तु विपो की भी चिन्ता 
‰ किया कता दै शौर थने को भ उत्तम मानता है तो वहं ज्ञानयन्ध 
‡ कहलाता है। फिर जो आतत विवेचन तो सुव कता है ओर £ 
स्थित नरी है तो उते भी ज्ञानका फल नदी प्राप हु्रा । ओर वह्‌ & 
> भी ज्ञानवन्धदी ३। हे रामजी । कोर भी तव तकं ज्ञानी नरी रै जव £ 
तक किञ्ते शान्ति नही पराप हर । चौर जव तक शान्ति न प्र € 
% हो जावे तव तकं अपने को ज्ञानसे वडा न माने। ओर जव तक & 
2 ज्ञानकी प्रापि न हो जावे तव तक निदिष्यास, अभ्यास, यल ओर £ 
ॐ शुभ व्यवहार करताही रदे । यह नदीं कि विलासी वन कर प्रमाद 
ॐ केरे । वरन्‌ प्राणौ की रक्ता के निमित्त उपजीविका उतन्न कर थर £ 
बर जिज्ञासा के निमित्त प्ार्णोकी धारणा करे । इस प्रकार कसे से £ 
£ संसार सागर फो पार पुरू आत्मपरायण दो जाता है । तव उसके 
सारे दु.ख मिट जते हे ओर फिर वह युक्त होकर ससारी नदीं रहता । 
% इत प्रकार जव आमपरायण॒ दो जाता है तव सर दुख मिट जाति & 
‡ ह । जेस सूर्यं के उदय होतेदी अन्धकार नष हो जाता है, वैसे दी 
& थालसपद्‌ परानेसे सव दु.ख नषटटो जातेहें । ओौर वह पद पेसेदी प्राप्त & 
ॐ होतारै कि जो शासो का उपदेश सुने उसपर बारम्बार अभ्यास कर 
‡ फे विचार केर, दस्यो से उपरम हो जावे ओर उनको मिथ्या जान 
‡ कर उनसे वैग्य करे-इी प्रकार ्त्मपद माप होता है । 


य शरी योगवाशिष्ठ-माषा, निर्वाण प्रकरण उत्तरां का उम्बीसर्यो सर्ग समाप्त ॥२६॥ 
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७ ५ ४५ 
सत्तादस्वा स्म| 
युखदायक्‌ योग उपदेश वर्णन । 

मजी । ज्ञान निष्ठा ही सवका यपिष्ठान पद्‌ दै । पहले 
ह { जिज्ञासी होता । फिर जव गुरु रशमि यासाविशेः 
र; पण॒ सुनता है तव उसमे दं मत्यय कके स्थित होता है ¦ 
रौर वदी स्थित होना न्नान निष्ट! इस निष्ठसे परम उच्चपद प्राप ८ 
जाता है । जय उस पद मं स्थित हो जातादै तव उते कर्मो के { 
पत का ज्ञान नरीं रहता । तव न तो उसे शम कमं के फल मँ रुग { 
न € ५ ©. 

होता हे चौर न शुम कर्मं फलम उसे द्वेष होता, प्रलयुत वह सर्वदा १ 
ही हृदय से शीतल रहता है योर त्रम शान्तिपदको प्राप रहता { 
दै। ष कभी भ किसी बरिपय के समन्य मेँ नदीं पठता चर अ { 
धरिम शान्तिपद्‌ को प्राप होता है । यही क्या, वह फिसी विप के ¢ 
ॐ समन्ध मँ नहीं फैसता चौर उसकी वासना की गांड टूट जाती दै । ¢ 
५ वही ज्ञानी दै । दसा ज्ञानी ही आवागमन से रदित होता है । ह { 
गभृजी । जय ससार से विमुख दो श्र जय ससार की सत्यता न ६ 
‡ भि तव जानो किं फिर जन्म न पवेगा । उसके निकट संसार का ई 
% कारण नदीं जान पता । क्योकि जो पदायै कारण से नदीं उन ¢ 
‡ इभा पट सत्य नहीं दोता, इते ससार मिथ्या दै । तव जो मिष्या ¢ 
२ ह उसकी वासना भी फते होवे ? पिर जञानीजन परवाह्यतित कार्यो ( 
५ म विचरे शी ह तो भी सकल से रदित दोकर उस अपना अभिः ४ 
२ मान डव नहीं कता फियह हो यह न हो । उसको सकल्य कोई नशं £ 
‡ दता ओर उषस हदय ्ास्नश कौ नाई सर्वथा दी शूल्य रहता दै । 6 
त दी पुष आत्मपद को माष रते दै । हे रामजी । यह जीव £ 
भ पासा का दी स्प हे । अपने चेतयते दी ससारसूप हो रहा ह, £ 
‡ अन्यथा यट आातमपद्‌ दी ह । जव चित्त अर्थात्‌ फरने को त्याग करे $ 
> त व्ये आत्मा कृदराता हे । तव उसकी षडी शोभा हो जाती है । € 


भ + । १4 
- हे रमजी । ज्ञानी पुसप कमं की. स्तुति नदीं करता, उसे इन्दियो के 
श्म सात कता उत 
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न कज 
५ %& योगवाशिष्ट-मापा ॐ ५९८ 
५ ट कौ वान्या न होती बह तियो के ससकी इचा नहीं कता । € 
& प्त जो मृं हे वे पदार्थो को दी प्राकर सु मानते ह । उनकी ¢ 
ॐ बुद्धिम यदी बात ददर हरदी दै किं मे ससार के पदार्थों को दी लेकर ¢ 


१ 


‰ युक्त हो जागा । किन्तु वे मृ है, उनका यह सोचना व्यथ है। $ 
इन्द्रियां किसीको भी कभी स्थिर नहीं रटने देतीं शरीर वल पूर्वक उते ¢ 
विषयोमे गिरा देती हे । चाहे कोई कैसा भी शास्त्र का परित क्यो ¢ 
हो, यदि परमातमाके ज्ञान से शन्य होतो पसे भ यह इन्वियो ¢ 
न के गर्तमे गिरा देती दे । जैसे चील पक्षी उता तो है श्चाकारमे € 
किन्तु मांस का टकडा देकर पृथ्वी पर गिर पडता हे वैसेदी अज्ञानी ¢ 
विपु्रोको देकर गिर्‌ पठते दै । इससे मन सदित इन इन्दयो पर दी $ 
अधिकार कना चाहिए । मनका सवेदन दी आपतत से दूर करता & 
हे, जव संवेदन दूर होवे तव परमाततलका साक्षाक्तार होता है । तव 
भख, अवलोक ओर मनस्कार सित जो निप है उसके स भवै (५ 


‰ की मावना जाती शती द ओर कवल आत्मतलका ही ्रत्यत्त भान £ 
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ॐ होता दै। है रामनी ! ससार का आदि परमातसतत दी है । वदी ह 
% अन्त भदे । जसे सुवणं को गलादये तौ भी पहं सुवर्ण ही रै ओर & 
% न गलाहये तो भी सुवणं ही है देसे ही सृके भावाभाव मे भाल- £ 
‡ सत्तादी मथान रै । सम्यक्दर्शी को पेसाहा भासता द । किन्त 
२ अत्नानी एव असम्यकद्शी को आत्मसत्ता नदी भासती । हे रामजी 1 
‰ यह विश्व आसाका दी चमत्तार है, बना कुच नदी । उसका चम 
‰ ततार दी विश्व होकर स्थित ह्या दै । एसा दी निश्वय रसने से 
% वासना्ो का न्त होता दे । ओर जव वासनाथ का अन्ती 
ॐ जातादहैतव चे स्वाभाविक होने लगती है । अर्थात्‌ तव उसकी 
ॐ चेष्ट उतनी ही होती हे कि जितना प्रारद्र का होना होता हे । एसी 
> अवस्था मे क्रियाये देने ही मात्रफो होती ह किन्तु वह हदय से ¢ 
ॐ शून्य दोता हे । उसे क्रिया क्म मे कुद भी अभिमान नदीं होता । ¢ 
ॐ जैसे कोर द्ध लेनेके दिये द्धका पात्र लेकर ग्वारेके घर जाय यर ‡ 
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<५५०५०८४८९५६८४ 
वी 
८.1 क कक 
५ ६5 ९ दी देर ता इ, यद पात्र 
(द ध 
५ सवता म दी रगा रहता दै। वैतेदी तल ५५ छा | 
1२ द तं । 
ॐ किन्तु उसकाभन द्धं किन्तु उनका मन आलमपद मे करी 
५ तो सव कव होती ह किन्तु उनक होते त तक जीवी 
ता स ञुचं होता। जवतक थहकार होत 8 
५ हे थर यहकार ५५ ५ केवल अपने व । 
५ दा पदी दी तच्च होती है, ३ ता हसिनु्ञनसे स्वया दी ¦ 
५ स्तता 1 दन्तु इसके आगे (४ र क | 
। यही जीव सयके अन्त. 
ॐ विराट भिवेचन कर चुका नि अपना याप जानने वाला 1 
५३ स शर है ओर सवनो भन है । जैसे टे ¦ 
५ है, सर्व अकार से तुच्छ हो गया आल! 
3 २६ सवस है हपापि के क से वह विर न 
‡ घयकाश्‌ होता है वेसदी दे। बह सरण भी दशय ड 
२ सत्ता परिधिननता को भा हु ३ । आता मे बुद्धि अ र / 
५ द्य भी फरण दी दे । यागे इन्दि £ 
दे ओर इस प्रकार द है । जव अहकार होता है तय त 
का सरणी हरय व । इते एतेहमे चदे ओर दर  { 
$ वारक व मन आदिक इन्दियो मे अहसे त ६ 
रदी फुरना ठ नाम पडा । स्फुरण ¢ 
$ ए हासौ कार ते 1 रामजी । यह्‌, बह जाना { 
< जवे तो आतमा का साक्षा्ार हे ता है सव मिष्या ही ै। £ 
ड जो ऊच विकार सयुक्त भासित दता कलक स्तम्भ मे ङ सार ई 
५ वि करने से उच नदी व जामत कुम मिष्या ही है । ¢ 
५ नदीं हेता मिष्या ही द्‌ एता वा दीनान ( 
५ पडता है । 1 ति वि ५. कीही भव ८ € 
६] विनाश ज (2 ५ ठ + & 
छ का वन्ध है, उसकी आभिलापाये दी उसे दु.ख 
= 


रोई कितना भी वडा राजा क्यों न होवेयदि £ 
५ #। चाहे फोर कितना भी वडा गजा कं £ 
५ ५ अभिलापा हेतो उते ददधिही जानो । किन्त यदि ¢ 
#। 
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1 ++. 
+) 


011 11111111 1 1 1. र 
% योगवाशिष्ठ-भाषा ॐ &१ & 


कोई भिक जर ऽते भोजन रायनकौ भी कोई सन्दरष्टपास £ 
8 न्‌ हो श्रौर्‌ यदि ज्ञानसे पणं हेति तो वहउस्‌ रजाते कर इसम्प्न £ 
% चयोर ससी हे । उके आगे चक्रवती सम्राट भी फोर महत नरी रता । ¢ 
५ वह प्रिया केता भी हेतौ भी कयं नही करता, उसका कना, न 
£ करना सथ समान रै, क्योकि वह यकार रहित दै, निरभिमानी & 
‰ दै, उसो शभाशुम कमं बाधक नदी होते । छिन्त जो अङ्गानी है $ 
्ं वह अपने अह यश टु ख पाता हे, इससे तम हकार का त्याग कः 
‡ अपने चैत्य सूप मे स्थित हो जाद्यो । तभी तुम्हारे सशयो का € 
‰ नाश होगा, अन्यथा नं! दै रामजी । जितने जीव्‌ है, सव ज्ञान ¢ 
सरूप दी हे ५ मूसै जो फुते श इससे भ्रम को पष्य ३, £ 
ॐ जब हता शान्त हो तथ शान्तस हेयं । हे यमृजी। जहां यणो यर & 
‰ तलो का क्षोभ न शे, वह शान्त पद कहलाता दै । हे रामजी ! उस £ 
२ बिरट कामन चन्द्रमा कै ही समान निमैल दै थौर उती प्रकार स £ 
‰ नवो काभ मन निमल दै जन्तु ममाद के वशा होने ते वास्तव { 


11 11. 


५५६ 


८१९५५ 


५ स्य नदीं मासता । दे रामजी ! जते युलायक सगन्थि समप इक £ 
मेम्याप्त हे पस्तु प्रलमें ही भासती है वैस ही चेतनं सत्ता £ 
ॐ समस्त शरीर मे ग्याप्त है किन्तु उसका हदय मे ही भान होता दै। 
ॐ हे रमजी ! हदय मे एकं चरिकोण स्प चक है । पहा ही यदव्य का 
‡ उत्थान ह्येता है, वरह से दी इत्तियां फलकः पर इन्द्रियो के विद्रसे 
‰ निकलक्‌र विपो को गृहण करती दै ओर वह उन इन्दो ऊ पिप्य 
ॐ में सगचेष कता है । ह रामजी । इतनाकषट माद्‌ से ही होता दहै । 
ॐ किन्तु जव ज्ञान होता रै तव ससास्म्रमनष्ट होजाता है । हे 
‰ रामजी । वासना दी ससार का वीज है ओर वह पत्यकषरी दिवालाई 
भं पडता हे । जव इसकी अचिन्तना हो थोर खरूप मे अहं न भते ई 
‰ तव संसार भम मिट जायेगा । अकार के नष्ट हने से ज्ञानी £ 
‰ पत्यक पतली की भाति चेष्ठा कता दै योर उते कब शं नहीं ¢ 
ॐ कता } फिर यह तो निविवाद सिद्ध है कि जो पदायै सत्य है उसका 


% कभी भी यभाव नदी होता किन्तु जो असत्य दै वह सत्य भी नदी £ 
0441434 1.444.433 
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५६२ ॐ निवाण-प्रकरण-उत्तराड % 
‡ सता । है रामजी ! हकार जो सता ई बद असत्य है, भम पे ही 
५ सिदधहोहा है, विचार कृले से नष हो जाता दे । टै रामजी । यह 
२ अकार्‌ स्प कल उग ह । जव निरहङ्ार होकर देखोगे तभी युक्त 
ॐ रूप होबोगे । किन्तु जय तक अहकार रहेगा तव तक बन्धन है | 
‡ अत. हकार रदित होर परम निर्वाण पद को प्रा दोनो । यही 
ॐ परम भूमिका है । हे रामजी । अहरा रहित हो जाने पर तुम चैष 
‡ दी शोभायमान होवोगे कि जसे पूणिमा का चन्रमा शोभायमान 
श्रं होता है । क्योकि ज्ञानी का चित्त सवेदा दी उस ॒सत्य-पद्‌ थासा 
भं री लगा रता है शोर इसे वह हकार रदित ही रहता है मिष 
*% कारण उसके चित्त की चेष्ट फलदायक नी होती । जैसे मूनाहुया 
ॐ वीज उगने की शक्ते नरी रखता, वैते दी उनको जन्म नरी लेना 
‡ पडता । किन्तु अज्ञानी का चित्त जन्म मरण का कारण होता दै । 
‡ इस कारण हे रामजी । तुम सवते निराश दो ददो किसी, की 
‰ थमिलापा न ते चीर न शस का द्वाव करो,पापाण की नाह दे 
रदा । भोग मिभ्या हे, इनकी इच्या मे सुख नदीं हे । | 
% शरीयोगवाशि्ट-भाषा, निवांण प्रकरण उतरा का सचाईैसवां स्म समाप्त ॥ २७॥ ¦ 
अट्टाद॑सवां सगे । ` ` 
। , मुखी ऋषिका दृता । | 
ह: शिष्ट जी षोले- दे रामजी । यह जो वासना रूपी संसार | 
त्‌ हे इते तुमवैते ही तर जावो कि जसे मदी ऋषि त ' 
4 गये ये । रामजी ने पू्ा- हे भगवस्‌ । वह मदी ऋषि ! 
फोन ये चयोर उन्दने कैसे ससार सागर को पार किया था, एाकर | 
वं नाति यतलाश्ये । वरिष जी ने कटा- हे रामजी । मही ऋषि ! 
ने वडा भारी तुपकिया या.उनका दृतात एनो । एक समय मे याकाश ¦ 
म पने ग भ येग था फ तहरे पिता महाराजा थन ने भेग ! 
त फिया,तष मेँ ्ाकाशसे उतरकर पृथ्वी पर श्राया तो मार्ग 1 


सुभे एक बहुत वडा निर्जन यन मिला । यह मि कोई 1 
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‰ पपकत तक दिखाई न पडे थोर वट बन एसा था मानो एकान्त बह्स्थान ¢ 
$ टी है । उसमे एक ओर देखा तो कृ योयन पयन्त मरुभूमिही रषि ई 
$ आता था । दोपहर का समय था किमे उसके सीते मार्ग भेजा $ 
पडा । वहां मेन देखा की धूप की उष्णता से क पृषत दग्द् हो रहे £ 
ॐ दै ओर उसी ओर से एक विदेशी मयुष्य चखा था रहा हे । जवमे £ 
उसके निकः परहुचा तो उपक यल से यृह शब्द्‌ निकलते हुये मैने & 
ॐ सुना कि दाय-हाय, मेने वडा कए पाया ह । जैसे किरीको दके £ 
ॐ कारण घोर कष्ट मिरता है योर वे देः उस पर दया नहीं करते वैसे 
दी यमो इस धूप ओरं मागं की कण्नितानेक्षटदिया दै। हा, $ 
> मु त्यत दी दु.ख मिला है । हे रामजी । इस प्रकार से कहता 
ॐ हृथा वह मेरे साथ चला मि चं दी दूर चलने पर धीवे का एक 
> राम दिखाई पडा । उसमे केवल पोच गृह थे । उस गोव को $ 
% देखकर पह हूत शीपरता से चर ि वरहो प्हुवने पए यु शीतल 
ॐ जल ध्रौर कषाया मिलेगी कि जिते में सी होञगा। तव उसे यपना 
साथ योडकर शीघता से वते हये देखकर मेने कदा- हे मार्ग के $ 
मित्र ! तुम साथ चोड शौघता से उधर क्यों जारहेदो । जिसको 
९ षदायक जानक्रउधर दौढते हो वह दुःखकादी देने बाला दै । जेते 
मरं स्थर मे जल देखकर मूं खग वहो जाता हे ओरं जलन पाकरं 
षि मित होकर लौव्ता है,वैसे ही तुम भी वों जाकरसुसी न दोषोः 
भुगेथौरदसदही्रहोगा । हेमा्गेके मित्र) इष प्रामकेजो 
ॐ वासी है, इनका साथ तुम कदापिन करना । क्योकि इनका सङ्ग दुःख 
रूप है ओर इनकी चेशये विचार पूर्वक नदी दती है । तथ जो पुरुप 
पिना विचारफे ही वेण करते हे वे दु.ख को प्राप्रहोते दँ । हे मिचर। 
जव इस ग्राम के वासी स्वयं ही थनाचासते रहते तव तुरम केे ससी 
% कर सकेगे। यह तो स्वयं दी इन्दियों के विपयोकी चिन्तारूपी यगन 
~ मे जल रहे है फिर वम्हारी तप्ता को कते शान्त ओर शीतर कर 
कगे । हे मित्र) मरु भूमि -‡ "ग होना यच्छा दै, प्रापण का £ 
कीडा भी बनकर रहना श्रेय १ च्रं मे सं होकररहना * 
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उत्तम ३ किन्तु इन मूर्तौ फे साय मे रहना अच्छा नदीं दैकिजो 
2 इनदियजन्य विपो के लिये ही जीते मते रते दै । योरि इन्रयो 
ॐ के विषय दु.लदायी चोर क्षणिक दै । नव तकः इयौ को विपो { 
५कासंयोग दै तभी तर्‌ वे हुलकर द न्यथा वियोग होते दी महान { 
‰ टु लदायक हो जाती है । इस कारण विषयीजनों की प्रीति भी विष्के ¢ 
दी. समान दु.तदायक होती दै । दमो का साथ विचार थोर 
ॐ ुद्धिफो नकर देता दै। एसे मूर्ख की सगति स उनके वचन स्पी 
वायते वृह 1 उती दै करि उफ निकट्‌ वैवने वाले को महा { 
ॐ अन्यक भ हर देती है । इसे इन ग्रामवासी भ्रज्ञानिरयो का साथ ¢ 
‡ कदापि न करना । मू विचाखती इद्धि रुपी सूयं े आगे बादल 
‡ के समान आकर मेर लेते ह जिससे वह बुद्धि महान अन्धकार को ¢ 
मष हो जाती है । जसे किमी वलि कष पर्ण्नि पडती वदभ ¢ 
हो जाता वैसे दी हन प्राम वासियों की सगति वैराग्य को प्रण ¢ 
> कने वाली बुद्धि का नाश कर देती है । इससे इनका साथ भूलकर ¢ 
ॐ भी न कलना । इनके साथ से शान्ति कदापिन पा्योगे । दैसाधो। # 
साय उनका कएना चाहिए कि जिनके साय हदय शीतल हो पर्त ये € 
तो मूस ह । भला इनके साथ से तुमको क्या इख प्रा दोगा । £ 
रमजी ! जव मेने उससे एसा कहा, तव वह्‌ मेरे निर्ट अ £ 
५ बोला- ह युनीश्वर । को तुम कोन हो, तुम्हारा क्या नाम दै। ¢ 
ठम्दरे वचन को सुनकर मे बही शान्ति भ्राप्त हुई है । हुम ॐ £ 
शान्तात्मा मतीत दोते हो । तुम्हार दिव्य प्रकाश मुभे बा दी न्दर $ 
तीत होता दै । ठम चादि पुष विरट हो, या कौन दो । ठण्ड £ 
दशन से मुभे यदी शान्ति मिल रही है । तुम्दोरे समान कोई भी 4 
द्र नदी ६ । तुया प्रकाश वदा ही शीतल है । सो कहो, ठम £ 
। ठम विराट होया ग्या हो, यमे गक २ पना पस्विय £ 
1 चौर यादि सुमति पूवयो फिठम कौन हो तो मेँ माग्डग्य ऋषि £ 
ऊ भे उदयन हया द , मेरा नाम मद्री है । में ब्याण ह ओर £ 


थयाना के व्यि घर से निकला दं । से मस्व £ 
५६ तव घर्‌ से चलकर में स्वे 
0 


५६ 
+~ +~ ++ - 3). 


©+ 2, 


५2 =+ 


९4 


८ 


~, 


6 
2/ 


९१ 


11111111 111 1. 
= ॐ“ | 


[| 


2 1.211171 1.1 11111111... 


९ ॐ योगवारिष्-भापा ६९ £ 


दिशा्नो मे भ्रमता ह्या कितने दी भयानक स्थानो मेँ गया ओर £ 
कर ती मे भी गया, परु कही भी यमे शान्ति न मिली । अवर्गे ¢ 
फिर अपने घ्र को जा रहा ह्‌ । पस्तु दे भगवान्‌ । यव मेर चित्त ¢ 
तो घरपर भी नहीं लगाता।धोर घर दी तो क्या ब दिनो सेयम यहं & 
ससार ही असत्य सा जान पडता है । यवते यमे पसा ज्ञात होताहै £ 
ॐ रि यह्‌ ससार मिष्या है ओर प्रतिदिन नष्टहोरहा दै । थव तक मैने { 
ॐ न जाने कितने जन्म पये है ओर अभी कितने दी पाञ्गा । इसमे § 
अव मेर चित्त इस संसार से विक्रार । सो थव दुम्दर £ 
‰ शरणागत इ , मे कल्याण करो । प सुमे कल्याण स्प दी जान £ 

` % पते हो इससे युभे आपसे वी याशा ३, आप मेरा कल्याण क| दे ¢ 
ॐ रामजी । जव दसा कह कर वह चप ह गया तव मेने उसकी ओर $ 
2 देलक कहा-- दे जन्‌ । भ ब्राह्ण हं, मेर गृहं आकाश मेँ > । £ 
£ 

त 


१.1 11. 


= मुभको राजा अजने स्मरण किया दे, अतः मे उसके पास जा र्ट ह्‌ । 

% तुम किसी प्रकार का संशयन करी, वुम्टे शीर ज्ञान ग्राप्त होगा । 

2 हे मजी ! मेरे देसा कटने प्रह मेरे चरणों पर गिरपडा चौर ने £ 
& से जल हाने लगा । मेने देषा कि उसका यल कमल महा आनन्द्‌ 
ॐ से खिल उड है । तव मनि फिर कशा कि हे ब्रह्मन्‌ । तू सशय न कर्‌ । $ 
„ ‰ अवमे ठम शान्ति देकर दी तेरे साथ ते एक होञंगा । ठे नो इव 
२ पूना हो मुभे पू । मे भे, उपदेश कएने के लिषे पू्रूप मे ¢ 
ॐ तयार ह । क्योकि मेँ देता तो व तेरे कषाय परिपक्व दो ¢ 
% गये है, इसते त ,मेरे वचनो का पूणं अधिकारी है ।, चर मेँ & 
ॐ तुमको उपदेश करगा । 


श्रीयोगवासिष्ठ भाषा, निवाख मकरण-उ्तशद्धं का बाहवा सर्ग समाप्त ॥ २८॥ 
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‡ ६६  #% निवोण-प्रकरण-उत्तरादं 
> .,, , उन्तीसर्वो सर्म। ` 
 उन्तीस्वां से । 
मद्री वैराग-योग वणन ।, , 


‰रमजी । भरे तेसा कहने पर म्री कपि ने प्रपन्न टोका 
‡ मभते कय किं है-भगवन्‌ ! अव मुभे सा ज्ञात दोता $ 


11 ; 


५ टे फिं मेरा अभीष्ट पूणं देविगा-मुफरो ' सङ्गात से दी 
उन्न हु्या था सो अवै उसको नष्ट कले के लिये चाप सूय 
रुपसे उदय हये हे । दे भगवन्‌ ।" इस ससार मे सार कुढ भी नह ¦ 
। फ़ भीलोग विषयोकी दही योर दौड र्दे है । यही कारण दै ¢ 
वे इतने दुसी दे । "योर हे मुनीश्वर । मेरी बुद्धि भी निकृ मा 


त, 


| 


दी जाती है । किन्तु यह्‌ जितने भोग र उन सभी को मेने भोग 
ख्या है परन्तु फिर भौ शान्ति नही मिलती चौर तृष्णा वदती ही ई 
‡ जाती दै जे प्यास लगे शरोर लारा जर पौ लेवे तो प्यास नई ¢ 
> इती पस्कि यटती द जाती है, उती प्रकार मेरी वृष्या ददती ही 
जा शदे । ह ने । मेदेखता ह्‌ तो शरीर जजंर हो गया हैःदातो ने € 
‰ जबाब ददिया हे शौर उत्तोत्त क्षोभ भी यटृता ही जाता है किन्तु यह ¢ 
२ तृष्णा नहीं घटती द । क्योकि सतार ऊँ जितने सुत दै सव दुःख स्प £ 
‡ दी ६ । इनमे सचमात्रमी खुल नहीं मिकता । इसे भे दु.खह चाहता ¢ 
५ ह। हे युनीरवर । सय अपनी वासना ही कषटदेरही रै चौर बासनादी ¢ 
म्यक को बरधती है| , परन्तु जीयको यह बैताल तभी तक भासता 
४ हेकिंजव तक ्ञानर्प। सय उदय नहीं रोता । ज्ञान केऽदय होते दी £ 
५ बास्तना की , यह रात्रि नष्टहो जातीदे योर तव इस अकारी वैताल £ 
२ पता नह्य लगता । हे सुनीर्वर । संतोका साय ओर सत्‌ शास्र 
श अभ्यास ह इस वेता को भगा सकता दै, दूर नरीं । क्यकि ¢ 
ॐ यहं जसनार्पां गरली रात्रि है ओर सन्तननों का उपदेश रोदनी ¢ 
‡ रात्रि े। तव जव उनके उपदेश से अज्ञान नष्ट दोजाता हैत यास- & 
५ दशन दता र वदी दर्शन सूर्यस्य दे । किन्तु कुचरसे भी पुर £ 
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५ % योगवारिष्ट-भाषा # _ 2७ ¢ 
‰ & कि जौ सलङ्ग जर सस्थाख निरूपण भी के है र साथ ह ६ 
‰ साथ अपनी वासनाय्यो को भी चलाते रहते है, मेँ एते पुरुषो को 
ॐ बहा अभागा समस्ता हू । किन्तु अ पे तो आपकी शरण मे आ+ ¢ 
‡ मया रू । मेने मन, शरीर, ओर बाणी इन तीनो का तप कर लियां 
है अथात्‌ इन पीनो को वशमे कर लिया है परन्तु दीधकाल तक साः ४ 
‰ कसे पर भी भरे आलमश्रका नही ग्रत हृश्या। सो आशा दे करि £ 
ॐ नव भरापकी शरण मे आने ते सुभे वह माग पराप हो जायगा, कि £ 
जिसको पाकर मेँ फिर वन्धन मे न पट्गा । यतः याप कृपाकर मुभे 
ॐ वरी उपदेश केरे कि जिससे भरं हदय का अन्धकार नष्ट होजावे । 
श्रीयोगवारिष्ट-भाषा, निर्वाण प्रकरण उत्तराद्धं का उन्तीसवा सग समप ॥ २६ ॥ 
| 2१6 
तीस्वां स । 
मद्वी-ग्रवोध-वर्णेन | 
१०००९इी पि के एसा कटने प्र वशिष्ट जी वोले-हे तयस्वी.। 
& म 9 वसना, भावना, कलना ओर्‌ सवेदन ये चारौं दी अनथ ८ 
®9००० की जट दँ । जव ये नहीं रहते तभी 'पुरप का कल्याण & 
होता है। देखो, चिन्पात्रपद अपने पमे ही स्थित है । तष, 
‡ जो अर्दकार का उत्थान होता है वी संवेदन दै । ओौर भावना उसे 
ॐ कते दै कि जो पहले स्वय तो कु बन जाता है ओर फिर चेतकर 
% दही चित्त हो जाता है । जव चित्त वेसादी वनं गया त्वह उक्षीकी 
+ भावना करने लगता है ओर तव कहता हे फ यह मै हं ओर इससे ¢ 


५ 


% ही संसारमे मेरा विकाश होवेगा थथवा इसे दी संसार होता है । १ 
रिरि तो वेसीदही भावना र हे जाती है ओर तव वह्‌ यपने शरीर ॐ & 
अनुसार ही नाना प्रकार के सकट विकल्प उगने लगता है। ह बन्‌! £ 
१ इस प्रकाररये चारो ही अनथ के कारण हे । नघ इनका ज्ञान -हेवे 

> तम कल्याण होता है। जितने शब्द दै,सवका यधिषठान प्रत्येक चैतन्य 


‰ मे विद्यमान दै । वही सव ऊब दै योर सव कुव एक उसीके ही £ 
84.44. कक अक क कक्कर ५ 
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< ६६ #% नि्वण-प्रकरण-उत्तरादं % 
४. .. , उन्तीसर्वौ सर्म। 
“ `“ , उन्तीस्वाँं सगे । ` 
मदी चैरग-योग्‌ वणंन । 


कु 


रामजी । भरे एेसा कहने पर मही ऋपि ने प्रसन्न दीका { 
‡ मुभे कहा कि दै-भगवृन्‌ ! अ सुमे एेसा ज्ञात दोता $ 
५ है कि मेर थमी पूं देवेगा-युमकफो -क्नात “मे दी 
उन्न हु्रा था सो अ उसको नष्ट करने के लिवे घाप सूयं { 
स्पते उदय हुये है । दे भगवन्‌ । इ ससार भे सार ङव भी नही ¢ 
। फिर भी लोग विषयो की ही योर दौड र्दे है । यही कारण है ¢ 
पे इतने दुखी दे । चोर दे य॒नीशवर । मे उदधि भी निकृ मागं { 
दी जाती है । किन्तु यह जितने भोग हँ उन सभी को मेने भोग {। 
रेया है प्रु किर भी शान्ति नहीं मिलती अर तृष्णा ती ही { 
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\ ही रै इनम स्वमानरभी सल नही मिक्ता । इसे मे द ली चाहा { 
‡ ह।९ युना । सको अपनी वासना दी कषटदेदी हे रोर वासना ही ५ 
म्यक को बाधत है । परन्तु जीवको यह्‌ वैताल तभी तक भासता ¢ 
५ न कि ज तक्‌ ज्ानस्पी सू इय नही होता । ञान केउदय होते दी | 
ॐ गसना ऋ यह राच नष्टो जातीहै चोर तय इष ्रहकाी वाल (1 
९ का पता ना लगता । हे मुनीश्वर । सतोंका साथ ओर सत्‌ शार & 
‡ ष चभ्यास्‌ ह इत वेता को भगा सकता है. दूसरा नहीं । क्योकि € 
५ ५५५५4 सरली रात्र है ओर सन्तजनों का उपदेश रोदनी ¢ 
५ ८ ५ उनकं उपदेश से अज्ञान नषटदोजाता हेतव यास $ 
1 


५८८५४८५६ 


4 (म कीक 
५ ॐ योगवाशिष्ठ-भाषा ॐ ६९ £ 
4 जामत की विपु भी आामखसूप ही है.। इस प्रकार स्थावर जंगम 
सित यदं सारे पदाथ आसस्वरूपही हे । "यदि ये परमाससूप न £ 
% होते तो भासते ही नदी । अनुभव कसनेवालाद्रणदी एक अदतरूपहै 
% उसके प्रमाद से दी भिन्नर श्रिपुषियो का भान होता है, जसे स्वप्न 
२ त्रिुदी अपने अनुभव से ही शाकिन होती दै चौर अनुभ न दतो £ 
नमत, वैसेदी यह त्रिपुटी भी थनुभवतिक आसर सेदी भासती है ओर 


9.१ 


इस पका सवक एकता उम परमाथ खरूपसे दी होर्दी दै । हे यने 


हने 


ॐ सजातीय सभी वस्तुये आपस मे मिल जाती दै । जसे एक रूप होने से 
‡ जलकी वद जलमे मिलजाती है, क्योकि एक रूप दै, योर जेसे स्प 
‡ ओर निस्यैद दोनो एकी वायुरुप है, जल ओर त मे भेद नरीं दै, 
ॐ वेसेदी यह सारा विश्व परमाथ खरूपदी दै, इसमे कुद भद नरी है । है 
ॐ मङ्की ऋरपि। अके पश्चात्‌ मम होता दी दै, हं न होतो पमकहा से 
‡ देवेगा। सतु । हका हौनाही बन्धन द ओर इससे रहित होना दी { 
‰ मोक्त हे । 7३ भल। केवल यह धारण करतेने मे क्या यल ? यह तो ® 
ॐ सपने अधीन की ही वत है । जव इस प्रकार से अकार्‌ को निदत्त कर्‌ & 
भं लोगे तव बही शेपरदेगा किं जा अपना चप परमायै खरूप दै । उसी ® 
को जह्य कहते टै । जव थर्हकार नही रहता तव वरी शेष रूतारै कि जो & 
‡ सभी का ब्रह्स्प च्चोर परमायखस्प टे। हे मुने । अदैकार ही नाना ¢ 
% प्रकरा की वासनां को उयत्न कतादै । ओर फिर उन्दी वासनाथो ई 
> के श्रनुपार जीव अनेक जन्म पाता है क्रि जो वणन नरी क्रिया जा ¢ 
सकता । जेते वाध स तृण भते फिसेहै वैसेदी वा्षना वश यह जीव & 
५ मटका करता दै । अस्तु । वासना दी जीवको षरीरयत्रकी नाई कभी ई 
ॐ नीचे ओर कभी उपरको ले जाती हे । जेसे मिद्रीही घयादिकिरूप होकर ४ 
‡ भासती दै, वैसे दी यात्मसत्ता दी जगतरूप दोक भासती दै-इपते $ 
ॐ सासे मिन्न इच्‌ वस नदी हे । आत्मा यद्वै चीर सरे दृश्य बोध- ¢ 
ॐ माद्री हँ । है साधो । जो जड है वह वेत्तन नहीं होता। न कोई नडहै € 


‡ न को$ चेतन। चैतन्य आतमादी भावनासे जइरूप दशय होकर भारा 
++; 0.0.441... 
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(० निषि (7.1.11; 
६८  # निर्वाण-प्रकरण-उत्तरादं % £ 
2 यित सहता ३ । ह बहन्‌! जय ते ठेषा तीत दोगा तमी त्‌ { 
‡ कलयाण पदको प्राप्‌ कर सकेगा, अन्यथा नही । अहै वेदना,का ६ 
‡ सूर हआ नही कि भट संसार मास आता है । नेसे वसन्त ऋषु $ 
ॐ के अतिदही लताये प्रफुक्षित दोजाती दै, वेसेदी जव सवेदन मे सुएए 
‰ होता दै त ससार मी ए जाता है । चौर इस प्रकार जगत का उङ्‌ ¢ 
2 प्रकट हुमा नहीं कि वासनाये भी रने लग जाती द चौर पंसार ¢ 
‰ का भिटनां श्रसमव हो जाता दै । यस, इसी प्रकारसे जो संसरण इया £ 
ॐ उसेही ससार कहा जाता दै । ससरना मिटे तो आत्मपद का दशन 
‡ होवे । पिर तो वह अपना श्राप रह जाता है चोर इस प्रकार जो छु £ , 
‡ रण रहित ३ वही दुम्हारा अपना आप सपद । तुम उषी अपने परमे ¢ 
ॐ स्थिति हो रहो । जव तक वासना फुरती है तभीं तक ससार रता है। $ 
‡ वासनाश्नो का अन्त कर देने से ससार का भी अन्त हो जाता है । ह { 
३ पुत्र । आला भ जगत्‌ च हु नी, वह्‌ केवल पमार्थसत्ता दी ६, 
ॐ जते रस्सी मे सपं कब वस्तु नदीं है, रस्सी की थन्ञानतामे ही सपं 
५ भासित दोतादे वैसेदी सा के थज्ञान से ससार भासता रै । जव $ 
% ठमे यासपदका जान होबेगा तव परपाथैता ही भात होगी । जेप £ 
< अक्ञानी बालक को पनी चाया दही वेताल के रूपमे भासती ओर भय र 
‰ देती है शरोर जबर वह बडा हो जाता हे त भूत कोई नीं, वह निडर £ ` 
जाता दैवम ही जव ालन्नान हो जाता तव वासनायां सहित सार 
% जगत का अभाव हो जाता है। हे पुत्र । जेते घडे आवि गिद्री ॐ £ 
‡ सिवा भिन्न कुच नहीं है वैसे दी से मषञ्चो मं चिनमार के सिवा शौर { 
‰ कु नी द, सष कच आसा ही ह ) शरोर जो आसा से गिन ४ 
‰ भासता ६ वहं भम मादी हे । जेते आकाश मे नीलता भासती हे ¢ 
‰ पर नीलता दै नहीं योर नीलापन भममातरही दे वैतेदी यह्‌ सार £ 
‰ विश्व सम्यक षट से दी भासता ह, सम्यक दृष्टते तो य साय 
‰ मप आपम-स्वसूपही हे । द्र, दशन, हर्य भी बोध-खरूपदी दै । ¢ 


‡ जेषे खप्न कालम एकदी नुम त्रिुरीरुर होर भासवा हे वेसेदी यद * 
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९ जामरतकी ग्रिपुटी भी यातसखसूप दी है.) इस प्रकार स्थावर जंगम ¢ 
‰ सहित यह सारे पदाथ आलस्वरूपी है । यदि ये परमामसूप न ई 
ॐ होते तो गरसते ही नदी । अनुभव करनेवाला द्रशरी एक अदेतरूपदै, & 
ॐ उसफे प्रमाद से री भिन्नर त्रिपु का भान होता दै, जेसे खप्न- & 
२ त्रिपुटी अपने श्ननुभव से दी गिन होती है चौर अुभ्व न होतो £ 
% न भासे, वैतेदी यह्‌ पुटी भी अनुभवतिक आला सेदी भासती है ओर ¢ 
भ्‌ इस प्रकार सवकी एकता उस परमाय खरूपे ही होरदी दै । हे मुने । % 
% सजातीय समी वस्तुये आपस मे मिल जाती दै । जसे एक रूप घ्ने से & 
५ जलकी वूद लमे मिलजाती दै, क्योकि एक्‌ स्प द, ओर जैते सद £ 


चौर निद दोनो एकदी वायुख्प दे, जल ओर त मे भद नदीं दै, ४ 
% वैसेही यह सारा पिंश परमां खरूपदी हे, इसमे कुच भेद नरी है । हे & 
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‰ रेवेगा। थतु । अरैका होना बन्धन ड ओर इसे रहित होना री { 


‡ लोगे तव वही शेष रहेगा फ जा श्पना आप परमायै खर्प दै । उसी £ 


ॐ को बह्म कहते द । जब अहकार नरी रहता तव वदी शेष शता फि जो £ 
> सभी का बहमरूप ओर परमाथेखरूप हे। हे सुने । अकार दही नाना & 
९ प्रकरः की वासना को उन्न काहे । अौर फिर उन्दी बासनायो £ 
ॐ के अनुसार जीव श्रनेक जन्म पाता दै क्षि जो वणन नहं क्रिया जा 
सकता । जेसे वायु स तृण भख्कते फंसे ह वैसेदी वासना वश यह जीव & 
# भटका करता ह । यस्तु । वासना दी जीवके। घदीयत्रकी नाई कभी & 
नीचे शोर कभी उपरको ते जाती दे । जेसे मिद्रीदी घयािकरूप होकर £ 
‡ मासती दै वैसे दी आात्मसत्ता ही जगतरूप होकर भासती है-इससे & 
3 ्रासासे भिन्न ऊख ष्ठु नरी हे । आत्मा अदत चीर सरे दृश्य बोध- & 
ॐ मात्रदी ह । हे साधो । जो जड है वह चेतन नहीं होता। न कोई जहे £ 


‡ न को$चेतन। चैतन्य आसमादी भावनाते जटर्प दृश्य होक भादा £ 
0444441. +++} 
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कानन 
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‡ हे ओग वदी ज्ञानते थेत्याह जाता दै इससे स्च पदी है,मिन्न इव 
‰ नही वना। हे मुनी ! अज्ञान से ह यह नाना प्रकार का जगत £ 
ॐ भासता ह । जसे मेघकी वपे ही नाना प्रकारे वीज उउ खट होते द ( 
५ वरतेदी अहसूपी वीजते साररूपी वृक्ष वासना सुखसे प्रषरिलित होता ४ 
‰ है। जव ईत अकारर वृ्तका नाशा होवे तव मनुष्य ्रर्लित ह £ 
ॐ जाता दै । श्नन्यथा वासना के प्रहासे तो अध चोर उद्धक जाग { 
हुथा ्ावागमन के चकर्मे पडाही दता है थर कमी स्थर नदीं ¢ 
% दाता । इससे बासनाद्यो का अततकर तुभ ्रासपदमे स्थित दोषा । 
श्रीयोगवारिष्ठ भाषा, वैराभ्य म्ररुरण उत्तराद्धं का तीस सग समाप्त ॥ ३० ॥ 


इकतीसवां सगे । 
मद्वी निर्वाणता } 
"५ रिष्ट जी वले हे रामजी । यद ससार कामा वडा दी 
व # कटकाकीणं है । इसमे पड कर जीव यनेक कष्ट उढाति 
कर है | चेतन्यदृत्ति मे जो सरण हुा टै, वदी ससार रै । 
जव संसरना मिटे तव स्वच्छं अपना आपह मात्तता हे | जव चतना 


[१ 


वृत्ति बदिरयुल होकर एुरती है तव इषीका नाम वन्ध है, अन्य कोई 
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५ दवेते दी बासना ते दी जगत विस्तस्ि सो हा दे । किन्तु है यह्‌ £ 
ॐ महान श्वय, बसना मिग्या हे फिरिभी वह जीवों को मटर रदी & 
> है। इस पिशाचिनी के फेर मे पडङर दी जीव ्रावागमन के कथें £ 
को भोगर्हे दे । किन्तु जिन्डोने इस वासनारूप सप्तार को पार & , 
ॐ करदिया ह, वे धन्य दै चौर वदी प्र्क्न चन्द्रमा के समान अर्तः £ 
‡ रुप, शीतर ओर्‌ शम प्रकाशमान होते है । ठेता ही पुरुप सवफो 
‰ प्रसन्न कता हे र वदी ज्ञानी है । हे शज्ग।त्‌ भी धन्य दैकरि (५ 
ॐ ठम आपद की इच्छा प्राप्त हई है । अन्यथा इत सत्तार को तो & 
‰ तृष्णा जका दी रदी ई । दे द्ग । यह तृष्णा बिल्ली ह । जते बिल्ली £ 
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% चृहे को ग्रहण करलेतीदै, वैसे दी दी यह तृष्णाभी जीवो को & 
शं मक्त कर लेती दै । अन्यथा यह शरीर.पुरुपाथं करने के लिये पराप्त & 
ॐ ह्या हे। पुरुपाथं दार यदि श्रातपद को न प्राप क्रियातो जानो ई 
% कुच नरी प्राप्त किया । वह पशु दै 1 ठेते .पशुधरममा मनुष्य तो मसते ¢ 
‡ समय तक तृष्णा किया दी कले हैँ । हे साधो । वह्य लोक से लेकर ¦ 
‡ का पयैन्त इन्दियो के जितने भी विषय है यादि वे सभी प्राप्ते ¢ 
‡ जितौ भी इस जीवको शान्ति नदी प्राप्त होती । क्योकि ये समी ¢ 
# भोग श्रापातरमणीय दी ह । इनमे युष कदापि नही मिरुता । परन्तु & 
४ ज्ञानी पुरुष पसे दी शीतर ओओौर प्राशमान होते हैँ कि जेसे चनमा 
मे शीतलता शौर सूये मे प्रकाश दता है । उन्हे परिषयों की तृष्णा 
® कदाचित भी नहीं होती । वे उस अग्रत स से सवैदा दी शीतल & 
ॐ वने रहते है ओर उन्हे किसी पस्तु कीइच्छा नदीं होती । इस कारण £ 
म भी वासनाञ्नो कात्याग कर दो । हे साधो । वासना का वीज { 
> अकार रै । जव अहकार फुरता है तवउसके रागे ससार फुर याता 
ह । जैसे जेवरी म सपं एर आता हे थोर वह ममा ही है पैतेदी £ 
‡ आसा मे अकार फर आता दै, ययि वह असत्य है ओर उसका £ 
< अभाव दो जावे तो से भय आ्आापही थाप शान्तो जति दै । 
ॐ किन्तु जव अहकारं की उप्पत्ति होती है तव खी, ङटुम्र ओर धन 
# श्रादिक उदयन्न होकर मनुष्य को वन्धनमे दाल देते दै । ओौर इनकी & 
२ चमक वैसेरी क्षणस्थार्य हे किं जैसे विजली का चमकार क्षणर्मे & 
उद्य होकस्तुत दही नष्ट हो जाता दै । इस कारण इनमें कदापि £ 
ॐ% भी बन्ध्यायमान न होवे । इस प्रकार जव अपने आपको अभाव % 
ष रूप जान क्तेवे तव परम शान्त सूप "आत्मा दी शेष रहता हे क्कि 
‡ जिसकी अयेक्षा से चन्द्रमा भी अग्नि फे समान जान पडता है । 
ॐ द्‌ सत्ता पम शूत्य ओर आकाश के समान दही नि्भ॑ल है । हे ाधो। $ 
ॐ तुम मेरे इन वचनो को धारण कस्तो तो मोह मिट आवेगा । जगत £ 


‡ काङब मी असि नदी ह । यातमा के ममाद से दी यदः भाषित € 
1 .#॥44.444.44444;4444.4.4404 1 
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(नकन + 
ई ७२ # निवाण-प्रकरण-उत्तरा % ५९ & नागम £ 
९ चसा ई । इपते यह भममाच दी धरर असम्यक्‌ दष्टे कारण ही 
< यह जगत मास रहा है । सम्यङ दशन से परमा सतता द भासती 6 
 दे। जिसके आज्नान ते दी विख भासता है उसीग ज्ञानीजन वच 
< कते ई ओर उस ब्र शब्द मे जो अहं का भाव उततर हुया हैवहा¢ 
‡ जानो ज्ञान की न्ता ह गई दे । परन्तु सवका ्िष्टानस्प एक वह £ 
२ शह ही दै, वही सथको पपमर्थर्पते देतता दे । त॒म उतम एकाक ६ 
ॐ भाव से दढ होजाग्रो । वह सवकी परमाथ सत्तादी एक. वह्मपद्‌ दै 
‡ ओर दही अजन्मा, अच्युत, आनन्द, शान्तरूप, निकल, उद्धित £ 
ओर वही सवका थधिधन हे । जव स॒ आत्मसत्ता मे मिन इब ई 
५ भीन पुरे तव जानो पि बोध प्राप्त दोगया । हे साधो | यह्‌ सार ¢ 
ॐ पदाथैदुसकेटी देने वाङे है इनके जितने भी शब्द अर्थं हे सव ® 
५ काय ङम के दी समान दै, इससे तृ इनके सिषे कदापि भी £ 
£ शोक न करे योषि सव ङ तो परमाथत दी ह । जेते पुल ८ 
% निराकार दै किन्तु उसकी भावना से दी चङ्ग का सयोग होता है वैते £ 
२ ही विश्व भी दसी की भावनासे होता दै । नैसीजैसी भावना कला { 
६ हे वैसादीवेसा स्प चाग भासता दे । हे साधो । साधनार्नो से दी 
& पामा के भाति होती दै। विग्व दी उपादान द ओर्‌ वह शब्द ही £ 
% हे । भ्रासा ग्देत ओर चिन्त्य है, इसीसे बिश्व स्वप्न के समान इर £ 
९ दै । जैसे खम्न.सृषटि निरुपादान होती दैवते दी यह जागरत.सृटि भी £ 
‡ उपादान रदित होती दै । दे साधो ! आसा अच्युत दै । जैसे विना ¢ 
ॐ भीत का चित्र नरी होता, वैसे दी यद विश्व काशवत है । इसी & 
९ भकार यह आला अक्ता ओर यह विश्व जो दिलाई पदता दै ष 
ॐ सो उपादान रदित दै । तव फिर इके लिये छप यौर शोक कैसा ? 
> यदं सारा प्रपच .आसस्वरूप दी है । ममाद से कुठ, नदीं जाना 


से 


५ जाता । हेरामजी। देसे ही उपदेश से मद्वी पि निर्वाण, पद 
को प्राप्त हुआ दे। = 


| शी तोमवारिष्ठ मापा, वैराग्य-पकण उचराधं श कदी सर समतु !\ ३१ !1 
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१० ॐ योगवाशिष्ट-माषा % ७३ £ 
, बत्तीसर्वा सभ । £ 
। स्वामाप्रिक्योगोपदेश वणन । ६ 
ह शिष्ठ जी बोले- दे रामजी । इत प्रकार से जित पुर 
¦ व ने समाधान रूपी दृक्ष फे फर को खाकर पचा छ्िया है (4 


न 


प्रः जानो वह परम स्थिति को प्रा हो गया है । जैसे प £ 
ट पैत स्थित ह गे हे वैसे दी बह जीव तृष्णारूपी पलो के टट ¢ 
जाने से स्थित हो जाता दै । हे रामजी ! तव्‌ उसको चित्त का लेश {£ 
नहीं रहता चौर बह आसरूप हो जाता है । जैसे निर्वाण हुये दीपकङे ¢ 
प्रकाशा पता नदी लगता किवह कां चखा गया वैसे ही आसपद £ 
के प्राप होने से चित्तका सवेथा ही लोपो जाता दै । फैनतु इस जीव { 
को जव तकं ्ामनन्द पद प्राप नरी हेता तव तक दमे उस श्ङ्- £ 
तिम पद मँ शान्ति नदी मिरूती । पस्तु ज्योदी जीवको उस पद & 
मरे स्थिति प्रा जाती है तोही परम समाधि मिल जाती हे । तव £ 

जीव की सारी चैट इच्ा रदित हो जाती दै थर तव इस भेलोक्य ¢ 

म ठे कों भी नहीं मिलता कि जो उसे उष॒ महान पद से उतार ई 
२ लेवे । तव वह मानो किसी चित्रमूतिं के ही समान अचल भाव से ¢ 
स्थित हो जाता है ओर मन अमन होक पह सर्वथा दी शान्तपद्‌ {£ 
को प्राप हो जाता है । हे रामजी । यह मन वासना संयुक्त दी है & 
श्नौर वासनायुक्त को दी मन क्ते दँ । अस्तु । जिस्‌ प्रकारसे वासना ई 
नष्ट हेवे, वही कतव्यं करना चाहिये । क्योकि जव तक वासना नट 
नरी होती तथ तक उस शान्ति पद का दशेन नदी होता । यतएव, ¢ 
जिस करम से वह प्रा होवे वी कना चाये । विना उस पद को ई 
प्रा हुये शान्ति कं ? कदी एक पेष उत्तम पद है कि जिसङी ओर £ 
¢ जाने से दुखा का सर्वथा ही यभाव हो जाता है । क्योकि वह & 
ॐ पद अविनाशी, निर्विभाग, अनन्त ओर परम शान्तिरूप तथा बही 


‰ सवे को श॒भाणटम कमो का एल देने वाला रै। जवस जीव को एक ‡ 
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(1 


णनि 
‡ ७४ ॐ निर्वाणप्रकरण-उत्तरादं # ` ई 
ॐ वार उतत पद का दर्शन हो नाता ई तवउतेउत्ान काल म भी्ासा £ 

काही भान होता दै ओर दैत नरी भासता तथा फिर वहे चाहे मि { 

किसी पकार रटे उसी समाधि वस्था मैग नदी होती थोर तप { 

ॐ किसी मे भी पेषी शक्ते नही है कि कोद उसे विचलित कर सकं । ¢ 

पिपयो की तो वात ही क्या दै किए तो उसे देवता भी समाधिपद ₹ { 

वचित नौ कर सकते, फिर तो उप्के लि ससार विरस हो जाता दै { 

४ शौर वह सर्वदा दी समाधिमे दी लगा रहता दै । जैसे वपां काल ¢ 

‰ की नदिवा खमभावतः दीसमुद्र की योर जाती दै वैसे दी वह सवदा ¢ 

२ ही समाधि की ओर लगा रहता द । उपके लिये ससार वि च 

‡ जाता दै ओर वह्‌ रति चण पनी श्रामामे दी करीडित रता दै । 

५ चादेकदीं कव भी क्यो न देवे ऽसकाष्यान किसी दूसरे चोरकदापि 

५ नदीं जाता। बह एसा ध्रासारामी दो जाता दै किउसका शरीर वत्र के ¢ 

ॐ समान हो जाता दै, वह विषयो से सर्वेथा दी निशैच्छित हो जाता € 
‡ दै । तब उपे कतव्याकतेव्य इच्‌ भी नदी रहता । वहा से लेकर कृष ई 
‰ पन्त जितने भी पद्‌\4 दै, उप्ते तिये सब च सार रहित हो जाते है । ¢ 
> उनको सङ़यङ्च भी नदी रोता । वे सवेदा दी ुक्तरूप नदीं दते द उदं 
‡ गियायि नदी वाध सकी ओर न्द साधनयो का बन्धन नदी हेता । ¢ 
> तथे चाहे कोई साधना के या न के यह्‌ उनकी इच्ा पर निकर है ४ 
५ उन क्यादु खहोगा। उन विपयो की तृष्णा तो तव होवे फि जघ £ 
इला हो । जव उनका वेला स्वमावदी नदी है तव इच्च परिक ! & 
५ फिर भला उनदे कोई भी पदाथ सत सथुक्त कैते भासते दे । निषूएता £ 
‡ तो श्रादि योर्‌ चन्त ते सैषा ही रदित दै । वेदाष्ययन कसे हुये ¢ 
उस पाकर लिया जता दै । एवा जाप कने से भीउसकी प्रापि ह 
२ दात ६। इस प्रकार कले से समाधे पद प्र दो जात्‌ है । चरर £ 
‡ज्लेहये भी जव समाधि ट जावे तप - फिर वही पाठ कले लगे ५ 
‡ अपद्‌ त्च (परया तो वेदाध्ययन क्रे शौर याप्रणवका जाप दी ¢ 


६ फे 1 जय प्रर से हदाभ्यापसत केगा तघ फिर उसको , समाधि & 
मथ कनका करक, 0 
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% यागवाश्चछ-माषा # ५७९ & 
अवस्था प्ाप्र दी जाती रै । पसा करने से अभ्यास चवागमन से ई 
छूट कर उस पद को प्राप्त करलेता है कि जो सवेादी शान्तरूप दै । 


(4 
श्री योगवागिष्ठ-भाषा, निर्वार मकरण उत्तरां फा पत्तीसयो सग समाप ॥ ३२ ॥ 
ष 9 ४4 +७ 
ततास्वा सग | 
, सर्वसत्ताप्रदिपादन । 

£ रामजी । इस ससार की गभीरा को क तककरै, इको £ 

हं ( पार कला च्यत ही क्न हे । प्रणव के जाप श्रौर € 
भयर वेदाध्ययन से दी इससे शयुठकारा मिलता हे । जव रेसा £ 
उपाय केरे तम चित्त स्थित हो जाता ह । तव चित्त के स्विति होने से £ 
ही पासा प्रसन्न येते ई ओौरतभी हदयमेंज्ञान का कण उन्न रोता ¢ 
है भारं जय हृदय मेँ ज्ञान का उदय हो जाता है ओर सत्य थत्य £ 
जान पडता हे श्नौरसन्नो का साथमिल जाता ३, तवर उनके पत्वं ई 
श्रं शमाचार से परम शीलता प्राप्त हो जाती है । फिर तो. जगत ५ 
सरि रागदेप मिट जाते हँ ओर वह अपने शुम आचार शौर कीतिं £ 
को फैलाता हृथा सासे सुशोभित हो जाता दै । सर्ता के साथ से £ 
वह पसे द शीतल हो जाता दै कि जेते चन्रमा से शीतलता प्राप ¢ 
हेती दै । सन्तौ का दशन पापका नाशक दै । पिन्तु कैते सन्त ? $ 
जो निष्काम हौ, जो आतसारामी दयं । सकाम यज्ञ क रौर तत ¢ 
कले राले की तो संगतिदी न फनी चाद्ये । पे तो वैसे दी निस्सार ¢ 
ञ्यौरव्यथटे फिजैते यज्ञा स्तम्भ पविघ्र हेति हये भी निस्सार ¢ 
होता है ओर उत्ते नीचे वैढ कः कोई भी सुख योर चाया नदीं पाता, £ 
% उनके समस्त साधन आवागमन मे दी रखने वाठे है । ययपि £ 
‡ आस्मारमी पुरुप भी य्न, तप श्चोर ब्रतादिक को कसते रै किन्तु उनके & 
ॐ सभी कमं निष्फाम होते है इषलिये उनका कम आवागमन भ & 


म रखने वारा नदी होना । अरु । ठम एते दी निज्ञाषु्ो का £ 
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1 
< बार उप्त पद्‌ का दरघुन ह जाता ई तवज्मेज्लान काल म भीमा ८ 
काही भान होता दै ओर दैत नहीं भासता तथा फिरवहे चाहेजिष { 
ॐ किसी प्रकार रदे उसरी पमाधि अवस्था भग नदीं दोती ओर त 
किमी मँ भी एसी शक्ते नदीं है फि कोई उसे विचलित कर सके । $ 
ॐ विपर्योकीतोवातदीक्यादै फ़, तो उसे देवता भी समाधिपद £ 
भं वचित नरी कर सकते, फिर तो उसके लिये ससार विरस हो जाता दै ¢ 
ओर पह सर्वदा ही समाधिमेदीलगा रहता है । जैसे वर्प कात £ 
ॐ की नदिया समावतः ही समुद्र की थोर जाती द वैसे दी वह सर्वदा 
म ही समाप की ओर लगा रहता दै । उसके लिये ससार विर हे £ 
‡ जाता है थर ह्‌ प्रति षण अपनी यासा दी कडित रहता दै । 
‡ चादेकदीं ङ भी क्यो न होवे उ्काध्वान किसी दूसरे चोरकदापि / 
५ नद्य जाता। वह एसा यालारामीं हो जाता दै किं उसका शरीर क के & 
ॐ समान हो जाता द, ह्‌ विषयो से स्ववा ही निरैच्छित दो जाता { 
दै। तव उत्‌ कतन्याकतव्य इव भी नदीं रता । या से लेक कष्ट { 
२ पर्यन्त जितने भी पदाथ हे, उपक लिये सव च साररदित हो जते है। ४ 
ॐ उनको सकरप कुच भी नदी होता ।वे सथैदा दी यक्त स्प नरी हेते दै गदं 
श्रियापि नहीं वाध सकनीं यौरउन्द साधनां ॐ बन्धन नरी ोता। 
तवव चाहं काई साधनाकेेयान कृ९ यह्‌ उनका इच्चया पर्‌ निर ह ¢ ` 
ॐ तमरनद क्या दु चहोगा। उद विषयों कीतृष्णा तो तव हवे कि जयब £ 
ॐ इच्छा ही । जव उनका वैसा स्वभाव ही नही है तव इच्छा किसकी ! ८ 
फिर भला उन्हे कदं भी पदाथ स सयुक्त केते मासते है । नि्वाएता ¢ 
ॐ ता चादि आर्‌ चन्त से स्ववा दी रहित है । वेदाध्ययन कसे हुये & 
५ उस्‌. माकर ।लया जाता हे । मणवङ्ना जाप कले से भीउसकी प्रापि 


५ दोती रै । इस प्रकार कले से समाधि पद्‌ प्रप्र हो जाता है । ओररेसा 
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ॐ ९ । जव इप्‌ प्रर से दटाभ्यास कोगा तव फिर उसको समाधि & 
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अवस्था प्रप हो जाती दै । एेसा कसे से अभ्यासी आवागमन से 

चट्‌ कर उसपद के प्राप्त करलेता है कि जो सर्वादी शान्तरूप दै । 


कम 


श्री योगवारिष्ट-पापा, निर्वाण प्रकरण उत्तरां शा यत्तीसवां सै समाप्त ॥ ३२ ॥ 


ततासवा सम॑ । 


सर्व-सत्ताप्रदिपादन । 


(४ रामजी । इस ससार की गंभीरता को कहा तक करै, इषफो 
{ हे { पार कना अत्यत दी कनि है । प्रणव के जाप ओर ¢ 
2७ क+ वेदाध्ययन से ही इससे दुटकार मिलता है । जय देता £ 
उपाय केरे तव चित्त स्थित हो जाता रे । तव चित्त के स्थित होने से ई 
दी पासा प्रसन्न दते दै यौरतभी हदयमेंज्ञान का कण उखन्न होता £ 
है आर जब हृदय मे ज्ञान का उदय दो जाता दै यौर सत्य असत्य & 
जान पडता हे ग्रौर सन्तो का साथमिल जाता दै, त उनके पत्संग ई 
आर शभाचार से पस शीलताः प्राप हे जाती है । फिर तो. जगत & 
के सरे रागढेप मिट जाते हे यर वह अपने शुभ आचार श्रौरकीति & 
को फैकाता हा ससाखे सुशोभित शो जाता दै । सन्तो केषाथ से £ 
वह पमे दी शीतल हो जाता है क जेते चन्रमा से शीतलता प्राप्न ¢ 
रोती दे । सन्तो का दशन पापका नाशफ़ है । किन्तु कपे सन्त ? $ 
जो निष्काम हौ, जो आतारामी हयं । सकाम यज्ञ कर्मं श्रीर्‌ त 
करे वालञोकी तो सगति ही न फनी चाहिये । वे तो वैते दी निस्सार £ 
* श्योरव्ययैरै फिञंसे यगन स्तम्भ पवित्र" होति हुये भी निस्षार & 
‰ होता है नौर उफ नीचे कैड क कोई भी एष ओर चाया नदीं पाता, £ 
% उनके समस्त साधन आवागमन मे दी रखने बाङे द । यद्यपि £ 
‡ आसमायमी पुरुष भी यङ्ग, तप ओर्‌ नादिकं को कत हे किन्तु उनके ¢ 
ॐ सभी कमै निष्काम हो है, इ्लिये उनका कर्मं॑श्यावागमन मे ६ 


रखने वाङा नही हाता । अस्तु । तुमरे दी जिज्ञाघु्ो क! 
1.410.444 0,45.44. 


2459८ 
2 ४ 


) थ 


व क क 


५4६८४ 


(1 अवोिििवि 
५ ५७६ % निवाण-प्रकरण-उत्तराड #% £ 
‡सगकरी क्योकि वे ही पिपेश ह । उन्दीकी चष्ठये न्दनीन द £ 
‰ ओर वही सको सुख देनेवाले ह त एसे भि्ञाु नवनीतके दी 

५ समान सुन्दर कोमल शरोर स्निण्ड देते दँ । उनके साय से नितना ई 
‰ भी द्रधिक सु मिलता दै उससे भी धिक पुष पुष्पशेय्या शौर एते ¢ 
वसी भी निर्भीक विय से नरी मिलता । जव एसे जानिये ¢ 
‰ की सगति से युख प्राप हवे तव जानो किं याततत प्राप होगया £ 
% किन्तु हदय मेँ जव तकं मालिनताका वात ह तव तक उसकी प्राति £ 
‰ नहीं होती । परन्तु ज्योदी उस प्रकार से विवेक प्राप दोगया अथा ६ 
५ ज्ञान हदर छ्ेगया कि त्योदी जीवको परमपद प्राप हो जाता दै । व पद ई 
ॐ चैत्यते रहित ओरं चैतन्य धन है । जव इस प्रकार से जीव शुद्ध चैतन्य ¢ 
‰ मे चैतन्योयुल होता है तव उसकी शरीर मेँ मनोमात्र शरीर धारण ¢ 
ं कसे की शक्ति आजाती दे, वही मनोमात्र शरीरदी यन्तवाहक शरीर € 
‡ कलय जातादै। श्नौर आधिभौतिक वदद फि नस शरीरं वासना { 
> की इटृता भासती हे । इसीका भतीत होना अनथका कारण हे । यह ¢ 
‡ श्रापिभोतिक शरीर जो य भी चेतता ई, उससे यनर्थकी दी भाप & 
६ हेती दै । मे ओर मेस ्ादिकक्या है, यही जगत हैदर जापिभौतकि £ 
२ रर म यही सव भासता है, किन्तु मै तदं आशीवांद देता कि ८ 
‰ तुम अन्तबाद्कस्पी चेतनसि भी रदित अपने योध सखसरपर्मेदी स्थित $ 
‡ हो जावो । मनने दी जगत्‌ को उदन्न क्षिया है । इषसे मन ओर £ 
‰ जगत दोनोदी मिथ्या हे । है रामजी ! इन दोनों ॐ समान दी शूल्य ई 
‰ स्पभी दे । पर्त यद भी मिव्याही हे । इसका भी अ्नभाव क्र देना ¢ 
चादिये । इत भकार जवये तीनो दी यस्त हो जाते दे तव बोधमात्र £ 
२ चेतन उतपन्न होता दै । रै रामजी ! द्र, दर्शन ओर श्य भी भावना. ई 
‡ मातरदी ह । इनके रहनसे दी जगत भासता है । क्योकि अन्तादी £ 
म इसकी उसा कारण रै। अहन्ता न दोवेतो जगतभी नहीं रहता । £ 
> किन्तु जव तक बासनाये उम्ती हँ तव तकृ मनमे शान्ति नदीं होती । 


& 
| (3 

ॐ जसे वालको घुमावे तो पहं वल साता जाता दे थोर व्योही धुमाना ८ 
01140041 1 


++ 


५4५५६९५६ 


५4६५६८५६ ९५६९५५६ 


(+++ 


+ 


न न 
प ॐ योगवाशिष्-भाषा ॐ ७७ ई 


चे फि फिर उसकी रन खल जाती है, वैसेही जघ तकं चित्त ¢ 
‡ वासना के वशे भ्रपता दै त तकृ जावागमन रूपी वल दटता ‡ 
‰ जाता हे ओर उ्योही चित्त ठता है कि आवागमन का सर्वथा दी & 
% अमाव हो जाता दै । परन्तु जव तक इस चित्तफा स्वन्ध दृश्यो के & 
‡ साथ लगा हाद तव तक शद्ध चौर अदेतपद नं पाप होता । हे £ 
> रामजी । जय उस शुद्ध चिन्मा्रमे उत्थान रोता है त उसेदी चैतन्यो- & 
ॐ मुखत का जाता ओर जव वदी श्नानता दृश्यों की ओर जाती है & 
ॐ तमी प्रमाद ओर जता उखन्न होता है । जेसे थत्येन शीतलता ही 
‡ जल वफ रूप हो जाता है वैसेदी चित्तशक्ते ममादसे जइ दो जाती & 
‰ है। शौर जव वासना्यो की ददता से अतवादहक शरीर यआधिभौ (3 
तिक दो जाता हेतव पवी आदिक भूतोका भान होने लगता ¢ 
‰ हे । ओर जसे जेसे चित्तरी त्ति पादिुषं होकर एरी जाती दै £ 
3 वेदी वैसे ससार भासने ऊगता दै । किन्तुं ज्‌ वही वितत एत्ति € 
रण से रहित हो जाती है त वह स्वरूप की चोर आती है ओद & 
‰% तव अपना दी राप भासने लगता रै । शस्त । इस प्रफार दरैतभाव 
कै नष्ट होने पर परमानन्द थद्धैतपद भासजाता है । त एककी भी £ 
‡ सज्ञा नदीं रहती । थर केवल आालशक्ति शृद्धेतन्य दी रह जाता दै £ 
> अर्थात्‌ तव इैखरसे मिलाप हो जाता दै योरजगत का सर्वथा ही अभाव € 
ॐ% दोजाता दै ओर यदी दोनाभी चाये । क्योकि यदह जगत्‌ बावना & 
मात्रै, इसे इसका अमाव कएनादी उचित ओर्‌ आवय है । यट £ 
ॐ जगत्‌ कच वना नरी, सवच भान्ति मातरदी है । हे रमजी ! मेरे £ 
% वचनो का अुभव तथ होगा जव खरूपका ज्ञान रोगा। किन्तु ज्ञान ¢ 
< ओ तमी दोगा किजव मेरे क्चनोको अपने हृदय मे पारण कर उन्दी £ 
का स्फुरण करेगे । जेसे कथा का अर्थ हृदय मँ जव फुरा है तभी ‹ 
उसका बध होता वैसेदी मेरे ये वचनभी दै । थन्यथा जव तक तुम & 
ॐ मनके पीये धूमते रदोगे अथवा जव तकं मनमे फुरना वना रहेगा तव ई 


% तक इस जगत्‌ का अमाव नीं दोगा । रिन्त मन ज्योरी उपशम & 
निय सकनक कनककपन्नकु 
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त 
‡ ७८ % निवाण-प्रकरण-उत्तयादं ॐ ४ 
र्ध जायगा कि लोदी जगत्‌ का अभाव हे जावेगा । हे रामजी! ४ 
‡ समस जीवे परबासनाका ब्यावर चदा हृदे । बसना का चन्त { 
% होजवि तो जानो कि ज्ञान परा होगया । किन्तु जवतक बासनाओं 
ॐ काथ्न्तन होगा तव तक जगत्‌ भासता दी रहेगा ।, ह रामजी । ¢ 
‡ जगत्‌ क भानमें ही वासनाये हर होर ह ओर उपसे जीव टु स £ 
‡ पार दँ । जव यह चित्त यचिन्त होवे, यातमभावना की दृता करे ६ 
ॐ तव ज्ञान सूपी मन्व की प्रापि होवे । फिंसतो अज्ञान रूपी भूत भागं 5 
% जाता है । ह राघव । यह शरीर पटले अन्तवाद्क दी 4, खर्प के & 
३ परमादते दी अधिैिफ़ दागया हे । चव वही आधिभोतिक्‌ इते £ 
युक देशहा है। अन्यथा इको न कोई छख है, न कोई दु.ख, सव यु (1 
ॐ भावना मादी दै । इस रिक्तम जेसी भावना होती दै वेसादी थे & 
ॐ भासता है । इसी भावना को अरथीत्‌ मनकी वृि्यो को अन्त्युवकः ¢ 
‡ लेवे तो उ एक बोधका ही मान होतार यौरजव उस एक का भान £ 
£ छेगया तव दैत कोई नदीं रहता । सव यापी ्ाप नहो जति हे । ¢ 
‡ किन्तु आत्ममं अन्तवाहकमी नरी हे । प्योकि अन्तवाहक तो उते ¢ 
दी कहे हे फिजो उस शुद्ध चिन्मात्र म चेतन्योयुलत होने ॐ £ 
स्यि चित्तरक्ि मे सरण होकर वह्‌ मा्‌ उसमे स्थित हा । यदि £ 
> उपरी भावको परङ्ञान इन्दियोनि लेलिया तो पी जड ओर चेतन की ¢ 
% ग्रन्थि हो जाता है । चित्तशक्तिदी चेतन है श्रोर पयतन्मा्ायै ज £ 
२ ह । जव य चेतन चिततशक्ति रोर पचत्मात्राये एकर हो जाती दै ¢ 
‡ तव उपीरा नाम अन्तवाहक पडता है । परन्तु यहभी तो याता मेँ ह 
ध नदीं हृद्या न † यदि यदह कच होता तो मे एसा क्यो कहता कि & 
"यह्‌ डच वना नही, यह चिन्मात्र है अथवा आसा अत रै । ज 

‡ इनका च अस्ति नहीं हे तव जगत भान्ति से ची तो उलन्न रूप € 

‰ चोर भमसे ही द्रेतमासता हे । पेसेही यद जाग्रत भी भति दी से भासित € 

च श्छ दै, इच पना नरी दै । परु इतना होते हुये भीइपङे त्यागने ¢ 


शु । = ह, 
ॐ मं महान कष्ट दाता दे। शिरदे देनेपरही इसस्न त्याग होता ह। षिना £ 
41.441; स 
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#% योगवाशिष्ट-माषा ॐ ७९ £ 
एसा किये इमे सफलता नहीं मिलती । दे रामजी । जव इस मन ई 
के समस्त अर्थो को तृणो के समान दीज्ञानाग्नि से जलाश्येगा तभी ई 
बह्मसत्ता का भान्‌ होवेगा। ओरजय इन तृणोको भस्मकर गलोगे तभी ¢ 
शांतिको प्राप करोगे । दे रामजी 1 मनको जलादेने पर महान संपदा £ 
मिलजाती दै । नके उपशन करने मे दी कल्याण है । यह जो £ 
भीतर बहर के यनेक पदार्थं भास र्दे दै सव मनके मोदसे ही उन्न & 
हुये दै, मन उपरम होजवे तो यह जो नाना प्रकार भूत जातियां ¢ 
२ है सनी आकाशरूप हो जवे । यकि सव इब वदी दै । ज्ञानी £ 
‡ जनोका एकी सत्ता आसती है । क्योकिे जानते ह कि यहं जगत्‌ ¢ 
ॐ भ्रमपूणैहै ओर इसमे किसीकी कुदमी वास्तविकता नहीं है। अपनी 
ॐ वासनाथो के अनुसारदी यह नाना प्रका जगत्र भाधित दरहा है। 
श्रीयोमवाशिष्ठ भाषा, निषाण मरण स्तं का तीस सर्गं समाप्त ॥ ३३॥ 

चोंवीस्वां सगे । 
सप सृष्टि वर्णन । # 

भुशिष्ठजी बोले-दे रामजी । जगत मे सात प्रकार की सृष्टिं 
व & हेती द ओर साती प्रकार के जीव भी होते । उनको 
न अलग २ सुनो । स्वप्न जाग्रत, सकलत्य जाग्रत, केवल जा- 
ग्रत, जाग्रत, इदृजाग्रत, जाग्रत खप्न चर ्तीणजाग्रत । हे रामजी ! 
ॐ सख्वप्न.जाग्रत वह हे किं जो स्वप्न मे जाग जवे। चौर यदि कोई £ 
‡ पुरुष वै दे चोर वैष वेड उसकी चिन्त इततियां नितात ही ठहर 
५ जाये पतु निवरान वि तव वैस अवस्था मे उसको जो मनोगज 
ॐ उन्न दोजावे शरीर उसमे उसकी जो वासना दढ होजवि थर पूर्वकी £ 
९ वासना भूत जवे तो इस कार उसे अ जो सत्ता भास आई ओर £ 
‡ उसमे उसने जो मनोराज शशैर की रना की वदी उसका संकल & 
ॐ जाग्रत दगया । केवर जाग्रत वह दहै करि जो आदि परमात्मतल से & 
ॐ फरकर निश्चय अआल्मयदमे ^ , हुथा चौर तव उसे ज जगत मास- 
‡ चआया,.उसी एते “ को केवल जाग्रत कहा ऋ दै । ¢ 
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‡ ८० ॐ निर्वाण-प्रकरण-उत्तराड # 
९ सय जमर जगत यह ह फ यादि परमासल से ज सण हा £ 
ओर उसे जो सृष्ट उयन्न हुई तव उपीको सत्य जानकरजो ग्रहण ई 
कातो खसप मे पभाद्‌ होगया शोर धावागमन भँ आगया। ¢ 
‡ व, यही जाग्रत जगत दै । हद जाग्रत वहै किं आदितत म जो ¢ 
श कम्प हु्रा ते सृष्टि उन्न हूं योर उसफो सत जानकर जो रहए ¢ 
५ किया ता सखरूपका प्रमाद हा जिसमे वह जन्म जन्मान्तर कोपान्‌ ¢ 
% लगा शौर जव उपमे वासना इद दोग तो वह पाप कम कले ¢ 
‡ लगा । फिर तो उपरे वश हो जाने से वह दसा स्थूर दो गया कि ¢ 
ॐ उते स्थावर योनि म जाना पडा । वी घन जाग्रत शरौ युष ज्र ¢ 
भी कडा जाता दे । फिर जय उपे सते की वाणी ने जगया तो वह्‌ £ 
५ त्नान को पाकर जाग जावा दै चर उसका ज्ञान श्द हो जाता है त € 
२ उती को तीण जाग्रत कहते दे । इस पद प पचने ' प्र पएमानन्द ¢ 
‰ पद्‌ माप होता दे। हे रामजी । इस प्रकार से यह सात सूयो होती ¢ 

दै । परन्तु इनको भी क्या कहू । मनके स्फुरण से दी सारे श्य ¢ 
‡ भासते द । मनको स्थिर कफेदेला जायं तो सभी कुच शूत्य दो जाते £ 


‰ दै ओर अन्तम उप शल्य का मी यमाव हो जाता दै । ५ 
भ्रीयोगवाशिष्ठ भाषा, निमी मकरण-उचाद का चतीसवां सगं समा ॥ ६९ ॥ ¢ 

करः †सवां ४१ ‰ 

पतीसवां समे 1 £ 

४ ¢ 

सवै शान्ति का उपदेश । £ 

(ना: रिष जी के एसा कहने पर रामजीन पूदा-हे सुर्माखिर। 

‡ व दरः चद्‌ जो आपने जाग्रत ़ी उसि अश्नरण यकम ओः { 


1 वोधमात्मे काद सो सम्भव है। जेते याकारा मे इत ¢ 
नरी दता, वैसे दी आमा में सृष्टि नदीं उन्न हो सकती । थासा 
निरकाश चौर निष्किय हे । उम न तो समवायकारण रै थर न £ 
कोई निमित्त कारण दै 1 जेते घे का कारण सक्ति हती ह वैसे 
दी इम्डार उसका निमित्त कारण होता है । परन्ु यात्मा तो सृष्टि & 

निमित्त कारण भी नरी दै । क्योकि वह सर्थादी अक्रिय दै । 
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> तव मला उसमे सृष्टि कदां से उतयत्न होगी ? वशिष्ट जी ने कहा 
ॐ हे रमजी ! तुम धन्य हो । निस्वदी अव तुम जने हे । आसा 
ॐ सृष्टि का अत्यन्त दी अभाव है । ्योकिं वह्‌ सर्वथादी निविकार ओर 
निष्कियरूप है । बह न भीतर दे, न बाहर, न उद्धव हैन अध, 
> केवल बोध मात्र ओर श्रारम्भ परिणाम से रहित ह । जैसे सूर्यं 
ॐ किरणों मे जल नहीं होता वैते दी यासा म जगत नहीं हतन 

‡ रासा के यमाव से दी सवका अमाव रो जाता द}, उपमे 

‰ कुच उपजता है न भास होता दै । उपदेश देने के लिये दी र्लं 
. % सव ऊच कहा जाता है । गमजीने पूवा-दे भगवन 1 ल 

‡ अपना आप मेङुचदेदी नदी, तव यह सब पिण्डाः 


= 


‡ से प्रकट हूजा ? इनको किसने स्वा है ओर एक उस हलस्य 
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% इन्द्रियो काभान कैसे होता दै। वरिष्टनीने कदा. 
ॐ आत्मा मे न कोई पिण्ड है ओर न किसीने इसको त्व? 
ॐ कोई भी भूतप्राणी नरी है ओर न इनको किनि नोल ॐ 
‡ द। उसमे कोई वरण नद दै, भ्रान्ति से चाड म्ल 
किन्तु आत्मा तो सवदा त्ान.खरूप है । इते ज्ञ द 
शरं नरी दो सकता । उसमे मन ओर बुद्धि भी कुच नं न; द 
ॐ उसमे मोदका भी वरण नदी हया । पह पन्द छ 
ॐ श्रासतत्र दी है, नानी को एसे दी भासता दे छन धनः 
‡ नाना भरकार्‌ का जगत ही भासता हे । उसके लि करन = व £ 
श समानं दही है) फिर भी उसमे ज्ञान अत्रानड 
ॐ जते समुद्र एक ही है परन्तु उसमे तष शोः ऋष्ट ट = 
‡ ओर लीन होना,दोनो दी माव विव्मानतकद् जनन 
‡ जल से भिन्न नरी दै, ेतेदी जितने न्व = 
‰ स्वका वास आत्मा मे होता > । अस मनर ह, 
२ मातमामरहीहोताहै। र ` ~ ` 
भं ओर वह सुवणं दी ई, न 
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4 मापता है, वैसे ही वह भी है। जैसे कोई जागकरवेग दो ओर 
ॐ सीद आने से सखप्न सृष्टि भासे तो चाहे उसे जाग्रत के थ्॒नान मे$ 
ॐ सपन वृष्टि मासी ह किन्तु जव निद्र टस्ती है तव जाग्रती भास्ता £ 
दै किन्तु जाग्रत ओर खप्न दोनो दी मिव्या द । जव उपर पदक 
‡ बोध हेवे तभी जाग्रत ओर खप्न का भ्म मिटे । हे रामजी । अपने ¢ 
‡ स्फुरण से दी जगत उन्न हादे । जव वही एुरना दर होता है 
‰ तव दुत पाने लगता है । जसे वालक अपनी पराई मे वैताल की ई 
‡ कलना करके दुली रोता दे ते दी जीव अपने सरण ते ही भाप 
% दुःख पाता है । आ्आासवोध होता है तो सपार भरम नषटहो जाता ¢ 
‡ है । दे रामजी । द्‌ देद ओर इयां आदिक तो याला के घ्ना 
ॐ तेदह सुरण हया है । तव उनमे जो यह शअ्रहंभावना उठी द वह { 
‡ आतमावना से दी निपत्‌ भी हो जावेगी ॥ जैसे वपा काले मेष ¢ 
ॐ शरत्कालके याते ही न्ट हो जति है वैतेदी जव बोधरूपी शरत्काल € 
५ श्राता ह तव अनासा मे 1 नष्ट हो जाता है ओर ¢ 
तम परम खच्छता प्रकट हो जाती दै । हे रामजी.। यह जितना इब ¢ 
५ पिण्डकार जगत भास हा दै,वद्‌ सव आससक्षाक्तार मे र्य हो ¢ 
‡ जाता दे । ये समस्त लोम शौर विकार तो आआासप्माद से ही भासते ¢ 
दै । भासवोष होने पर समस्त विकारो का शमन हो जाता दै । (२ 
‡ तय सा म्प एक दोजाते हे ओर देत कोर नहीं रहता । जेते परन्यारित 
ॐ अग्नि मेत, इन्धन चर मिष्ठानादिक समस्त रव्य जो ुच,पढता है £ 
थ सव एकप दो जाता दै, वे ही जव वो की माति होती हे त ¢ 
ॐ सारा जगत न हे जाता हे । जसे नाना प्रकार मूपणो.को ¢ 
‡ अग्निम डतिये तो वह गलकर एक सुवणं ही हो जाता है ओर ¢ 
‡ वहा भूपण कौ कोई सन्ना नरी रहती येते ही जव मनको यालबोथ 
५ दता दे तव्‌ जगत की सक्ञा नदीं रहती चोरं केवल प्रमासतल हो € 
जाता दे हे रामजी । इन्दिया ओरजगत तभी तक भातते ह ि,जव ८ 


ॐ तकः खस्पमे निद्रित दै । जव सरूप से जीव जाग 
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‰ सत्यता नहो जाती चौर कोई भी इच्या नदीं रती । तव उसकी 
* सारी वेशये जीवन्युक्त के दी समान होती है पर्त उक्षफे हदय मे £ 
‰ जगत की कोई सत्यता नरी रती. ।' श्रासा का अनुभव हो जाने £ 
से वह सव कुचं से वीतराग हो जाता है। ञे सूर्यं की किरणो £ 
मे जल भासता है थोर जो जानताहे कि यद किणे सते { 
> उसमे जलका ज्ञान नहीं होता, वेसेदी शासा का प्रक्ष हे जाने & 
प्र ससार का भान नदीं होता । रेमे रश्टितो दोनों की दी समान € 
 है। केवल भेद इतना है कि ज्ञानीके निश्चय मे जगत जलवत नहीं 
है ओओौरं थ्नानी को जगत जलके समान दी दद भासता दै । र राम & 
% जी ! मनसूपी दीपक जल रहा है, उसमे ज्ानरूपी जल जलने से षह 
ॐ निवौए हो जाता है । थोर ज मन निर्वाण हो जाना है तय सारे 
‡ अहभाव न्ट दोजाति दै । फितो यह जीव कृतकृत्य होक रग्देषसे & 
ॐ रहित हो जाता है रीर केवल निर्वाच्यपद प्राप्त दोता है । फिर वां ¢ 
ॐ कोई उत्थान नही होता । यस्तु! आलमे जगत कोई पदाथ नदीं £ 
दै, सय इव मनके दी सकल्प से भासता है । जेते स्तम्म मँ शिव्यी & 
ॐ पुतलियों की कलना कता किन्तु उसमे पुतलिय हे नी, वैते £ 
‡ मनके निश्चय भे जगत दै, याला मेँ च वना नहीं है । मिका ¢ 
‰ मन सद्म दयेगयां है उसको जगत स्वप्न केटी समान भासता है। £ 
> तव भला उसे इच्छा भी क्या होवे । हे रामजी । यह जगत तो तभी ५ 
« तके भासता दै कि जव तफ़ आत्मदशैन्‌ नही हुआ । आसाम 
‡ होते, यह रससयुक्त जगत कदापि न भातेगा। जेसे धूप ्ौर चायं ५ 
‡ छद नीं होती वेदी ज्ञानः चौर जगत इकडे नदी होते । जसे भूत 
‡ श्रौर वेमन्‌ छट नदीं होते वैदी यासाम जगत नदीं हेता।'हे £ 
शं रामजी । यह जो द्रष्, दशेन, ओर दृश्य संयुक्तं भिपुटी भासती है £ 
‰ वह मिध्योहे। निद्रादोष एवं खप्नफे समान ही यहं तीनों भासती ® 
< दै । जाग्रत मँ इन सवका अभाव २। मनोराज्ही जगतको £ 
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‰ जगत का भम स्यागकर ठुम अपने सभाव मे स्थित हो शो । हेएम ¢ 
ॐ जी । यहं जगत भ्रमसेही उदय हा है, विचार कसे से न दे जाता ¢ 
ॐ ह । जिसका मन उपशम हो जाता हे, वही पुरुष मोनी कदलाता द 
क्योकि उसने अपना इन्दो का निरेथ कर लिया दै । अर ससा £ 
सागर को पारः क्कि थन्तको प्राप्त हो चुका है। , ; 


अरीयोगवाशिष्ट-भाषा, निर्वाण प्रकरण उत्तराद्धं फा पेतीसवो सम॑ समाप्त ॥ २५॥ ॥ 


(#.# + 


छत्तीसवां सगे । , 
जरहयरूप प्रदर्शन । 


पर रामजी ! यह जितना जच जगत दिलाई पडता ई, 

ध उसका निश्चय पले चित्त मे दी होता है । चाहे ब्ननी £ 
कम हो या भ्जञानी, सव को यह्‌ जगत चित्त से ही मासता ¢ 
दै । भेद केवल इतना दी है कि थक्ञानी जगत को सत्‌ मानता दै ¢ 
थर क्ञानी उसे शाखानुकूल विचार कले से भममा् ददी जानता 
दे। स्तु! यदजगत विदा से ही मास रहा है । किन्तु यद पिधा ¢ 
५ भ इय वस्त॒ नही दै । जसे एवं फी किरणोमि नलामास ब नहीं दै ¢ ` 
चते दी यह अव्या भी इच नदी है । यह स्थावर जगमरूपी जगत ¢ 
४ कल्य के अन्त्‌ मे न्ट हो जाता है । जैसे समुदरसे एक वृद्‌ निकालिये £ 
२ तो वह्‌ नष्ट हो जाता दे क्योकि वह विभाग स्प है, देते दी माया, £ 
ॐ थव्या, सत, असत, आदिक सवका अभाव हो जाता क्योकि ¢ 
ॐ सरे शब्द जगत मे ही दै, प्रलय मँ जगत का मी अभाव. हो जाता ¢ 
ॐ द । इससे निश्चय हा फ़ जगत थसत्य हे क्वोकि.नाश हो जाता ५ 
‡ ६। इत पर यादि तुम यह क फ़ असल है तो उपनता कयो है तो ¢ 
‡ इका उत्तर यह है कि उपजी वस्तु सत्य नदी दती । इस.पर भी ¢ 


% य॒दि तुम पररन कये कि, .मृहा गरलयमे तो £ 
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शौर फिर वदी जगद्‌ होकर भासता दै तो इसका भी उततर यही ¢ 
५ दकि रकार इमीमाते किन्तु रूप तो वही दै। व्ह उतन्न कह हा 
ॐ ओर उम्‌ हरा भी तो उसमे विकार ओ भेद केसे इया । विकार $ 
 शचौर भेद तो तव देवे जव ङ उतन्न हा ह । अस्तु । सव छ 
‡ बधमा्न अपने आप्‌ मे ही स्थित है । उसमे कोई कायै कारण नदीं { 
ॐ 
म 
म 
ञ्‌ 
ष 





१] 


है । बह रासा काय कारण से रहित परम शान्तसूप थपने आप मे & 
ही स्थित है । वही जगतसरूप होकर भासत दै । किन्तु उसके सहित ¢ 
देश, काल ओर पदायै चादिक सव महा प्रलयस्प दी दै । महा प्रलय 
भ तो बह्यदेव तक सभीनष्ट हो जाते दै । याकाश, वायु, अगि, जल § 
शरोर पृथ्वी रादि कु भी नरी रहता । केवल बोधमघ्र पसम शान्त & 
रूप, अचेतन चिन्मात्र सत्ता दी कि जो वाणी का विय नदी है वही £ 
शेष रहता है । तवदर्शी उसे अनुभव भी कते है । वरहो तक मनकी ह 
पुव. नरी होती । एसे कोई नदीं जान सकता । हे रामजी । जिसको 
अक्रा नही है उसमे किसी प्रकार का भास नदी हता, उसको चित्त ‡ 
रौर चेत्य से की सम्बन्ध नरी रहता, इससे वह परम प्रकाश रप होकर ® 
आपद एवं तलमावमे दी स्थितरहता दै । माव यह फ उस पदसे ग्रकृति ¢ 
क़ प्रभाव जाता रहता ह । उप्तके लिये वदी जगत जे करि पहले भिन £ 
मिन्न जान्‌ पडता था अव वही एक्‌ रूप हो जत्‌ है । जेसे खष्न मे & 
से परदायैमिन्नभासते ह वह जागने पर एक रूप होजति है वेदी जव ¢ 
ॐ% आलाचुभव होनाता है तव सरे पदार्था सहित जगत एक रूप होकर £ 
‡ अपना आपह भासने लगता दै । तव निश्चय होजाता है फ़ जगत 
* कुड बना नही हे । जसे अनेकों सरणं भूषणो को म्नि मे डालने & 
% पर वह एक पिण्डाकारं होजाता है वैसेदी जव नाना प्रकार के पदार्थो £ 
‡ दुक्त इस जगत को ज्ञानाग्नि भरँ तपा दिया जाता है तो बह सव ‰ 
‡ इच नष्ट होकर एक सूप हेनाता है। अस्तु, जगत के होते हुये भी ¢ 
ॐ पद सव इब यासस्पही है । दे रामजी । ज्ञानी दी सवते परऽ हे। £ 
९ उसके आगे विदेहमुक्त क्या है ओर जीवनयुक्त या है, द इव £ 
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‡ नही जानता उसके ,लिये दोनों दी समान द । जसे मूपण न { 
ॐ जाने पर भी खैरी है अर भूषण न वनने पमी खणंरी है पेसेही ¢ 
3 ज्ञानी को देह रेतेहये भी बहम ही भासता है । किन्व॒जो अत्नानी है 
‡ उको नाना प्रकार का जगत दी भासता दै । देरामजी । अक्नानी 
वही है फिजिरका सम्बन्य मनसे होता रै। यर, चज्नानी. कोदी 6 
ॐ यह जगत भासता दै । जेप शिल्पी का फे स्तम्भ मेँ पुत्रिय की ¢ 
‰ कत्मना करता है पदप ऽसमे पुतलिर्यो नरी टे वेसेदी मन इप थसलयरप £ 
‡ जगत की कल्यना कता दै किन्त ज्ञानी को मनका स्फुरण नरी होता। £ 
‰ हेरमजी!काषटकाभी तो एफ षार होता है फि उसमे शिल्यी & 
‡ पुतलियो कौ कृरयना कता दे किन्तु यह आचर्य हे कि यद मनरूपी 
ॐ शिली विना ्याधारकेदी आकाशमे भी जगत की रचना करलेता है । 

ॐ जैसे किसी ने कागज प्र चित्र लिखा हो सो कागजरूप दी रै नौर इब ¢ 
‡ उपप पना नही वैसे ही यद जगत भी परद-खरूप दी रै । उस ¢ 
‡ शासपद्‌ का अनुभव कराने के लिये ही नाना. मकार के शब्दर्थ ¢ 
५ कहे गये द। जव आमपद जान लोगे तव ये सभी उसमे समा 

‰ जायगे } हे रामजी ! यह्‌ जीव सूद्मातिष्दम रै कित इसी मे सार £ 
‰ सृष्टया सन्निहित ई । थनेक स्फुरणो ने री सको सडा कर सा टे 
‰ जव अकु दोषे तव, आत्मरूप हो जाता रै । हे समनी । , थाकाश, 
ॐ काल, दिशे चौर पदाथ आदिक सव कुच, आता दी, .। 


₹ यात्मा से भिन्न कुच नरी है ओर वह पने आपमे ही सित 
ओर्‌ चिन्मात्रपद्‌ दै । 


(4 
£ 
6 


भरीयोगवाशिष्ठ मापावैराग्य-भकरण उचराद्धं का दचीसयोँ सर्म समरन ॥ २६।। 
॥। ५ ¢ 
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ॐ योगवाशिष्ट-भाषा % ८७ & 


[ अ [1 
सेतीसवां समं । , 
निर्वाण वर्णन । ४ 
&०००९शिषठनी ओले-दे रामजी । महाप्रलय भँ सव ङ्च लीन हो 
व & जाता दै । बहा, पिष्ण, ख्‌ ओर श्र कोई भी नहीं { 
७००० रहते । ग्रलय का थरथही यह है कि सव ख निबाण दो जवे । £ 
रामजी । वह अनन्त काश स्वसे परे, सम, शद्ध यर भादि अत % 
ससे टित दै । इससे वह सूम भी है ओर पत्र फे समान स्थूल £ 
हे । उसभ फुरना कोई नही है । वह सर्वथा दी चेतन्यघन रै ओर £ 
उसमे एक दो छल मी नदी है-एेसी जो सत्ता दै वह चित्तके फुले से ¢ 
श्रपने आही मे स्थित है। हे गमजी ! तुम उसी मे स्थित होवो । तव 
तुमे पता चलेगा कि जगत्‌ करो दै ओर यद कैसे उयत्रहुथा ? हे रामः ¢ 
जी इसकी उसपत्ति समवाय ओर निमित्त कारण से होती है किन्तु 
आसा निराकार, देत शोर सै कारणो से पृथक है । षह अच्युत ¢ 
शरीर निराकार ₹.उसमे जगत कोई नहीं, जगतो सवेथादी भरान्तिमात्र 
% शरोर विदा के कारण दी भास रहा रै, ड भी प्रतीत नदीं होता । & 
तव जिस्तका स्ववा ही अभाव हे श्योर फिर भी वहं मासता हे तो ऽते ¢ 
‰ ही जानो फ वह्‌ थविद्या ते ही भास रहा दै । स्तु! बरद सत्ता £ 
५ सुपदा अपने आपमे दी स्थित है । तेस जल चौर तंग दोनो दी ® 
शं जलसरूपदी द ओरं जल से भिन्न छुं नदींदेवेसे दी आसा शौर ५ 
‰ जगत्‌ का सम्बन्ध जानो । ज तुम अपन यप मे ही स्थित हकर { 
ॐ देखोगे तथ जगत का शब्द अथं आप दी याप जान जाजगे। हे $ 
‰ रमजी । ब्रह क कोई ्राकार नदीं दै, बह सर्वथा दी मूरति रहित दै, £ 
> फिर उसमे मृतिं करा से उन्न होगी । जव कोई वस्तु कारण रदित 
जयन हवे तय भे ही वह्‌ सत्‌ हा किन्वुजो विनाकार्ण दी दि & 
% रवि उसे सत्‌ कैसे कटा जाय ? जैसे आकाश मे दसय चन्दमा 


विना कारण दही भासित हवे वैसे दी यह मिध्या जगत षिचार करने & 
(+... 
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ं ८८ # नि्बाणप्करण-उत्तरादं % £ 
{ से नदी रता थर विना कारण दी भास र्हा दै । यातमा मे इ ६ 
भी उदय नहीं हुखा द । पह याकाश चौर काल श्रादिक सभी पदाथा ¢ 
से शूत्य हे । किन्तु आसा ज्यो का त्यों खतः रै थर स्थित उसमे ¢ 

उदय श्रासत कोई नदीं रोता । | 
शरीयौगवारिष्ठ भाषा, निर्वाण प्फरण-उत्तरा्दं का सेतीसवां सर्गं समाप्त ॥ २७॥ 

[^ ४4 ¢ 
अ्रडतासवा सम । 
ब्रहैकता प्रदिपादन । 

*५‡ रामजी 1 यासा अदत, निर्ण, निराकार शौर धारम ¢ 
€ ‰& परिणाम से सरवे ही पृथ दै। उम एकं ओर दो क्व $ 
५४५५ भी नहीं है । उसमे कोई कारण नरीं रोता । व ब्रह्मस्य ¢ 
से पने ्रास॒पद मे दी स्थित है । उस्म मनका फुग्ना कुच भी दीं 
है । वहं काष्ट के समान सर्वथा ही चर दै । उसमे जो कच दैत ¢ 
भासा हे, सव भ्रम मात्र दी है । उसमे यह पृथ्वी ओर जल संयुक्त £ 
जगत का स्फुरण स्वप्न के ही समान है । जेते खप्न की वेम 
सकर मात्र है वैसे दी यद जगत सकस मात्र योर खप्न ही है । ¢ 
जैसे खणगोस फो सींग उन्न होने का कोट कारण न ओर कारण ¢ 
नहोनेसे दी उसे सौग नीं होता वैसे दी इस जगत्त का को$कारण ¢ 
नदीं है यौर उषी नियम से यह कीं भी नरी ३। ¢ 
इतनी कथा सुनकर रामजी ने पृद्ा-हे भगवन्‌ ! यह पो 
५ आपने टीकं ही कहा दै, परन्तु जैसे वीन समय पाकर दृक्ष हो जाता 
५ देवैसेदी इस जगत का कारण परमाण क्यो नहीं दै। वशिष्ट जी बोले- ५ 
र दे मजी । क्यों नहं है, यह जो सूम मे स्थूल दिसलाईं पडता दै, £ 
५ वह्‌ वीज नरी तो क्य। दे ? यह्‌ जगत जोऽयव इतना विशाल दिल £ 
५ लाई पडता दै यद ष्या ह, यद सकय रूपे ही तो इतना वहम ¢ 
% हया हे । पल्तु नरी, इको वीज भी इस कारण नही कह सक्ते £ 


‰ फ यद मदान सद्म है । वटका बीन तो ममे 
व पम 
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‡ १२ ॐ योगवाशिष्ठ-माषा # ८९ 


‰ होता है परन्तु इस जगत के बीज का परिणाम क्या कहे । यह तो 
> परमाए ते भी सृक्षातिसच्म होता है । ओर वट काबीन तोरेते 
ॐ गोलकमे होता है कफिजो तुम स्पष्ट दीखते दो किन्तु इसका बस्ते 
शं उस एक ओदेत आता मं है फि जिसको तुम न तो एफ कहं सकते 
होञओोरनदो। उसमे एक्‌ ओरदो का सर्वथा दी भाव है। वह £ 
‰ आधार ओर श्रधेय से सर्वथा ही रहित केवल आसत माच हे । | 
‡ं इसी प्रकार वट का वीज भी तव उ्रूप धारण करता है कि ज { 
> उसको जल मिलता है ओर जवउसकीर्षाकामी स्थान होता दै £ 
ॐ किन्तु इसके टन का स्थान तो किसी भी आधार आधेय से सथा & 
ॐ ही रहित यर अपने यप मेँ दी स्थित यदेत सत्तामात्र दी है ।जेसे 
> पन्ध्याके पुत्र का को कारण नहीं होता, वैसे दी जगत कामी $ 
ॐ कोई कारण नदी है । थर जेसे जव बन्ध्या का पुत्रहै दी नही तव & 
श उसका कारण भी कैसे हो वसे दी जव जगत हे ही नहीं तव ब्ह्मभी & 
‡ जगत्‌का कारण कैते हो सकता दै । किन्तु सेमं दृश्य ही दश्य- ई 
भस्य होकर स्थित हा हे । जेते सूं की किरणो मँ जलका आभास & 
श स्थितै, वैसे दी ब्रह्य दी जगतरूप मे दिखलाई पड रहा है । पस्तु ¢ 
यह दशय भी छच भोर वस्तु नहीं है। जेषे समुद्र का जलदी तश ओर £ 
ॐ आवतंरूप होकर भासता है वैसे दी अनन्त शक्ति परमासा दी प्रकट ¢ 
रूप से सर्वत्र स्थित है। हे रामजी । मेँ ओौर ठम भी इस जगतके 
‰ र्षण मात्र ह । ठसे मनकी कलना दी गन्धवपुर की सचना कर ‡ 
> लेता दहै वैसे ही यह जगत्‌ भी आमा मे ढं वना नहीं हे । केवरु & 
द ही अपने याप मे स्थित दै। हमको एसा ही भासतादै । ओला ९ 
ज्यो का त्यो निमल योर शान्त पदं है । उसमे इस जगत का उदय & 
‡ ओर अस्त इवय भी नहीं हे । 


श्रीोगवाशिष्ठ भाषा, निवार पकरण-उत्तराद्ं का अदृ सवाँ सग समाप्त ॥ ३८॥ 
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[१३ ५.4 £ 
उन्तालासवा सम) 
शान्ति-निवौए-वर्णन । 
० रामजी । यह आसा केवल चपने याप मँ ही स्थित दे । ¢ 
ह इम देश, काल, वस्तु कुच भी नदी दै । इस मे जगत ई 
१. 
र सग्व्यर का भी कुच चस्ति नरी दै। यदजो ऊच भी भावा$ 
> भाव पदायै तुम देख रे हो वह स्थावर जगम सहित सूद, स्थूल, 
‡ ओर श॒माशम कब भी उन्‌ नदी हा है । यह सव कुच कायं 
% कारण से रहित दै । तव मेँ कैते कहू फि यह जगत §च होकरउदन्न ४ 
3 हुमा दे। यदतो दैभी ओौर नही मी, एसा जो स्थित हो गया ¢ 
व्‌ संवेदन मात्र दी है ओर उसीके स्फुरण से जगत भास रहा दै। 
> जव यह्‌ स्फुरण न दो अरथौत्‌ ज यरी अपनी ओर आजव तर £ 
‰ जगत का भम मिट जाय अन्यथा जव यं फुरता है तव धाताध्यान, $ 
‡ ध्येय सूप होकर यह स्थिर दो जाता हे ।वस इसी का नाम.जगत रै ¢ ` 
५ यर यही वन्य ओर मोत दै । किन्तु स्ता , यद दै कि आला र ¢ 
२ वन्ध श्चौर मोक्ष कुड भी नदी है । राग देपही वन्धनका कारण दरदा 
ॐ दे । वासनां नष्ट हो जाये तो जमत का यमाव होकर खच्च यासा 
भफ़ादी भान होता है} हे रमजी ! ल्यु कै समय जो जीव निकल 
% जाता हे पह तक नहीं कहा जाता, वह तो जीषरैत ही रहता दै ई 
ॐ मृतक तो तव कृषिये कि जव उसका अत्यन्त दी यभाव'हो जावे प & 
> वैसा तो होता नदी ओर किर जगत भास जाता है । वह मरना'तो £ 
‰ सुपु के दी समान दे । जसे सुपुषि वस्वा फे पश्चात्‌ 'जाप्रत म 
ॐ यने पर फिरिजेसाकातैसा ही मासने लगता दै ओर जैसे खप्न ४ 
‰ के पश्चात्‌ जायत दशा मेँ फिर यपनी. चे करने लगता ३, वैरेही £ 
‰ गयु चोर जन्म होता दै। यदि सतक अवस्था म शोक फरिया जाता # 
दैतोजीनेकाभीहषहोता है योर यदि ह होता है तो शोक भी ४ 


होता है, इसलिये यह मरना जीना दोनो ही ्वस्यायें समान है । 
04.4.44. 44444140. 
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भ 
% 
£ 
ह रामजी ! जव तुम इन दोनो अवस्थाञ्यो को समान दे देलेगे £ 
तभी शीतलता प्राक होगी । जव फुरनेका अभाव होताहै तमी शांति 4 
प्राप हेती है । फिर तो धाता, ष्यान, ध्येय तीनो का दी भावदो & 
जाता दै शौर थज्नान नदी रहता । फिर तो इन सव किकिे का £ 
दसा अभाव हो जाता है किं खच् योर निल परदही शेष रह जाता & 
ह 1 हे रामजी । वह निर्मल पद तो अमी विधवान है। भमोके कारण 
ही पदाथत्ता प्रतीत होती है । अस्तु । परमार्थ सरूप के प्रमाद ने & 
ही जगत्‌ को सख लिया दै, खस्य मे जाम्नित हेवे तो इका सर्वथा { 
ही श्रभाव दोजाता है । हे मजी । जैसे घम्न म जीवको विना & 
भये दी राज्य दिसलाई पडता है वैसेदी लोग इस जगत को देख रहे ¢ 
दे । पस्तु वास्तव मे यह कु हा नी दे । एनाही सव बन्धनो { 
का कारण ह । एरना से रदित होवे तो परमानन्द को प्राप होकर परम $ 
सखच्डता चौरं शान्ति प्रा देवे । 


भ्ीयोगवापिष्ठ भाषा, निर्वाण मकरण उरं का उन्वालीसवां सगं समाप ॥ ३8 ॥ 
५ ¢ 
चालीस सग । 
व॑सिष्ट समाधि वर्णन । 


>>: शिष्ठजी बोले हे रामजी । यह सृष्टि मासा का एक विवर मात्र 

व रैः ह।इसपरमे तद एक ओराख्यान सुनाता हू शि जिसको & 
ॐ सुनने ओरसममने म तुमजग ओर सलु मच जाग्नोगे । £ 
इस कथाको स्वयं मेने अपनी थासो मे देखा दै । यह इतिहास परम § 
सुन्दर ओर चित्तको प्रसन्न फले वाला आश्चयं रूप दै । इसका ्ारम्भरेसे & 
होता ह करि एकं समय जय कि मेश चित्त जगत मे उपरम हो गया त ई 
मेने विचार फि अव कपी एकान्त स्थान मेँ चलना चाहिय फ जहां $ 
ॐ पुन कर मँ अपनी पराप समी क्रियां को ग्यवहारि रूप मेँ देव. * 
‡ कर शान्तिको पा स्कं । क्योकि बिना निविकल्य समाधि मे अपने ई 


44.4.44... (,#+ +.) 


(4 


$ 
¢ 
९ 
ष 
ध 
% 
९ 
६ 
६ 
६ 
न 
| 
क 
च 
= 
9 
१९ 
१६ 
> 


(++... 


न> 


> 
१६ 
#६ 
#६ 
६ 
#६। 
६ 
= 
१६ 
१६ 
= 
१६ 
9 
६ 
६ 
६ 
६ 
१ 
१६ 
६ 
६ 
= 


१ १11111111111111 1 
५९२ % निर्वाणपरकरण-उत्तरादं % ६ 
शादि, न्त चोर मध्य से रदित परमानन्द खड्प शौर अविनाशी £ 
पद को नदीं पारगा । एसा विचार कर भे ' निर्विकख समाधि लेने £ 
ॐ की इचा से आकाश मे उडा शौर एक्‌ देवता के पव॑त पर जा वगर 1 ¢ 
५ परन्तु व भ मेन क्या देखा कि इन्द्रियो के नेक विषय यत्रतत्र 
केले हये ह, वागङ्गनायि जा शी ह, उनके शिर पर चमर होदेहै 
ॐ शीतल मन्द सुगन्ध वायु चल रदी द । तव वह दृश्य देकर मेने & 
२ सोचा फ य भी शान्ति नदीं दै ओर रागे चलँ । तव मे वरहो ते £ 
भी डा चौर निकट दी एक परम बन्दर कन्दर मे जा पर्वा । बह 
> कन्दरा एकं यदेदी सुन्दर गन मेँ 4 कि जदो मन्द सुगन्य वायु दिलों 
ते रहा था । किन्तु हं भी मुभे शयत दी प्रतीत हया कयोरिव € 
 पक््यो क शब्द हो देये, वायु का खरं होरा था तथा ओर { 
ते कई एफ वित्र पिदयमान ये । तव वरहो भी युमे च्चा नलगा 6, 
शरोर मँ आगे वदा । तव यागे चलकर मेँ नागों के देश मेँ पचा । ¢ 
वहां क सुन्दर नागकन्या मुमे दिखलाई पडी, इन्दि के भी ¢ 
्रिने दी युद विपय दिलाई पड किन्तु पे सभी मुभे सप केदी ८ 
समान विषधर प्रतीत हुये । तव भँ समुद्र के तद्परं गया । ओर वरहो $ 


जो पुष्पसथान ये उसमे विचर शर कन्दरा शोर बनको देता हु { 
3 पत्‌ पात्राल ओर दश दिशाय को देता हु कोई एकान्त स्वान 
र देसने लगा पतु बहुत शोध करने पर भी सुभे कोई वैसा स्थान ¢ 
‡ दिलाई न पडा कर जर एकर मे अपनी इन्दित शान्ति को पाष { 
‡ कता । तय भें फिर आकाश को उडा, पवन 'मेधमरद शौर देव £ 
२ तार्यो तया विद्याधरे शौर सिद्धो के स्थानो को लाता हु्ा गे ६ 
पदता चलाजा र्दा या क भूतां के कर बह्याएढ मुभे उहते हुए दित ¢ 
ॐ राई पदो उसमे कई यूर मूते चौर नाना मकार कैस्यानो को भने £ 
‡ उडते हृए देखा । तव कई स्थानों को पार कर जव भँ नोर यागेषद्र ४ 
‡ तो क्या देता हं कि करीं तो सूरयका प्राश हो रहा है ओर की £ 


ॐ काश नही भी दै। तव में चनद्रमरएडलको लाघ कर जो गे वदा 
1 
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त 
४ $ यगवाशष्ट-माषा # ९३ & 
> तो महा याकाश मे जा पहुचा । फिर पे वरो मु इन्दियो का रक £ 
‡ कुच भी कृणिनि न रहा क्योकि वरहो इन्दि जन्य विषय कुच भी दिख ¢ 
९ लार न पडे धोर केवल एक कारा ह आराश दृष्टि भाता था ई 
‡ ओर वायु, अग्नि जल ओर पवी का सर्वथा ही अभाव धा। तव { 
ॐ मे उस स्थान मे गया शौर वरहो युम कभी खप्न मरं भी को$ भूत 5 
‡ दिलाई न पड थर सिद्धोका मी कोई आवागमन न था । तव्‌ यह & 
‡ देलक वहा मेनि संकल की §टौ सवी चोर उसके साथ परल पत्रो से ¢ 
‰ पूणं एफ़ करप को एवा फ जिसके एक रमे वद्र रष दिया ¢ 
‰ था। तव देसी टी वनाकर मेने उस प्रवेश किया ञ्यौर यह संकल्य & 
ॐ किया करि व एक वपे पयेन्त मे समाधि मे देगा । एसा निश्चय & 
‡ के पद्मासन वष मे उस युफा भ जा वेग । यमे कोर इच्या तोथी 
ॐ नरी इस कारण उस दशामे भी मुभे कु भ सकस न हुए भोरजव ई 
ॐ एक वप व्यतीत हो गया तव फिर पूरका निर्य करिया सकट फुर & 


॥। 


‡ श्राया । त जैसे करि परषम उगा हा बीज वघन्तछतु को पाकर हरा £ 
हो राता ह वैतेदी भरे प्राण फर ्ाये ओर जेते वसम्तऋतु को पाकर & 
% पुष्य ,सिल यति दै वैसेदी मेरी स्निन्दर्यो विल आई चौर अहका- ४ 
रूपी यह पिशाच फुरने लगा कि मे विष्ट ह । यह वषै युमे एक £ 
निमेष मातर ज्ञात हा । हे रामजी । इसी गकार उप दशा मे वेवे ¢ 
‰ पर कितने दी काल ग्यतीत दो जाते है शौर रेस ज्ञात होता है क्षि ¢ 
ॐ मानो अभी बहुत थोड़ा दी हुध्ा दै । जैसे सुखी अवस्था मेँ वहूत ई 
‡ कालभी थोडा दी जान पडता दै ओर टुःखद अवस्था मँ अतय समय { 
ॐ भी बहुत हे जाता दै । दे रामजी यद शक्ति सव जीवो मेँ विमान & 
हे पर किती को इसकी सिद्धि प्रानी होती ओर बसनायें ४ 
‡ अन्त करण को सर्वदा ही मलिन किये रहती दै ।. यदि अन्तः- 
‡ करण पयि रहता हेतो पुरुप जो संकल्य कसा है बह सिद्ध होता है । 
५ भरी योगवाशिष्ठ-भाषा, मिवा पकरण उचराद्धं फ चालीस सम समाप्त ॥ ४० ॥ 
५ 
#॥ 
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९४ ॐ निवौणप्रकरण-उत्ताई # £ 
हु [१ 4 ५ = 
इकतालीस्वा सगं । . ` £ 

पिदेह अच्कार मीमासा । _ । $ 

५८ रि्ठजी के एसा कहने -पर रामजी ने पच्ा-हे भगवन्‌ । £ 


वृ थाप तो निर्वाणस्य दै पिर इस अवसा यापक 

ॐ अकार का स्फुरण कैसे हया. ? वरिषटनी कृले-दे ¢ 
"१ रामजी ज्ञानी हे या न्नानी देहका सम्बन्ध तो सभी § 
कोदैन!? तव जव तक शरीर का सम्बन्ध वना रहा तवतफ £ 
अकार पुरा कता दै । क्योक्रि आधार से दी अ्रधेय हेता दै रेते £ 
जरह शरीर होता दै वर्ह अहकार अवश्य दी उ सद्म दोता दै ¢ 
ओर जरो देता दै वों शरीर होता दै । अदर के विना शरीर & 
नई होता ओर उस अहमाव की कल्पना यह अक्नान रूपी बालक ‡ 
दी कता है । नान हे जाने पर चह्कारनष्ट हो जाता है । अर्दकार ¢ 
को अविधा ने दी कला है । परन्तु यह अविद्या भी असत्य है । $ 
तथ जव कि स्य अयिद्या दी असत्य है तव उत्से यन्न होने बाला & 
ध्नान कैते सत्य हो सकता रै ? यद केवल असत्य दी भम से उदय ¢ 
या द । इसकी उत्ति विचारे दी हुई द, विचार कलेस नष्ट £ 
दो जाता हे । विचार के आगे अविद्या नीं व्रती । जसे दीपक 
के यति ही ्रधकारभाग जाताहै, वैसे दी विचारे थतिदी £ 
अज्ञानता नष्ट हो जाती दै । तव इत प्रकार जो वस्तु बिचार क ¢ 
तेदी नष्ट हो जाती दै वह अपत्य नरी तो क्या है । त भला उसके £ 
कार्य भी केसे सत्य हो सक्ते दै । अस्तु इष॒ अहकार को भी असत्य £ 
दी जानो । इसके कोई कारण नह हे । हे रामजी । यह शद्ध £ 
२ आ्राप्मा इन्द्र्यो का बिपय नरी है । सर्योकि इन्ियो साकारं ह यौर 
ॐ आला निराकार है । तव मला इस साकारं ओर निराकार का £ 
& साय केसे से । हे रामजी ! यह जो छव अकार, हे सव मिष्या ¢ 
४ दी द। अक्र तो तव होता दे जय उसका कोई बीज होता दै प्तु ¢ 


ॐ जय वीज दी नरी हेतव चंङकरकदा से दोगा 1 र जघ्रजगत 
द 0 न 008 4.5. ई 
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श का कारणरूप सवेद नदीं देता तव जगत कहो होगा याकाश मे दुसरा 
% चन्द्रमा तव माने जव वदां कोईदस चन्द्रमा हो पर्तु जय वदो कोई दसरा 
चन्द्रमा दी न दोतोऽउसका कारण कैसे माना जाय ? हे रामजी । तह & 
‡ मे कोर कायं कारण नदीं होता, वहं याकाश फे ही समान निर्मल 
‡ अदेत शद्ध ओर सकल्य रदित अच्युत ओर यविनासी दै । इस £ 
ॐ प्रकार यह्‌ जो एथवी श्रादिक तख भास रहे हये धविरमान दी हे, 
भ्रमते ही भास र्देदै। जेते खप्न काल कौ अतरियमान सृष्टि भी £ 
‡ बिमान जान पडती है वैसेदी यह अविद्यमान जगत विथमान ई 
ॐ प्रतीत रोरहा है, इसकी सत्यता ऊच भी नही रै । यह आकाश वृक्षके ¢ 
ॐ समान दी सफ़ख वश भासरहा हे । परन्तु यद्‌ सव कख खरूप से & 
भिन्न नरी दै, उसमे सधका माव होर्हा है, विचार कले से अमाव {£ 
‡ होजाता हे । क्योकि जि दास जिसङ़ा माब होता उसके दार 
> अभाव भी होजाता है । हे एमजी । यह जो शद्धससा अपने थाप & 
शरु मे स्विति है वदी जगताकार होकर भासती हे। इष प्रफार यह सारय 
‡ जगत बरहमफा ही स्वरूप है, उसमें अहकारका लेसभी नहीं ह । उसमे 
> मे, मेरा ओर रना आदिक कुच भी नरी टै । तव, जवक्रिमे दी 
ॐ स्वं आसता ह तव युकम यहकार कैसा ? यादि युममे अरहकार 
‰ दिखलाईं भी पता हो तो पह बहुत सूस दोगा ओर उससे कुव अथं £ 
ॐ सिद्ध नदीं हो सक्ता, उसमे कर््तापन ओर मोक्तापन नहीं होता । & 
ॐ क्योकि पेते ज्ञानि्यो मे अर्हैकारं का सर्वथा दी अमाव रहता ३ । 
ॐ उन्द सव कुव बहयही भाता दे ओर उन यकार नदी होता । 
फिर अहेफारन तो पले दीथा चौर न अवदी दै यौरन फिर होगा, ५ 
> भ्रमसे प्रतीत होरहा हे, पा जानने से हकार नष्ट हो जाता है & 
श शौर जव इस प्रकार अहकार का नाश दोजाता रै त अवियाका £ 
ॐ भी नाश दोजाता हे । हे रामजी । इन्‌ सवसे भी तुमको क्या भियो 
ॐ% जने जेसा प्रकृत आचार ` वैसा करो ओर हदय मेँ शिलाकोश के 


ह] भ 
ॐ समान वने रहकर . . ` क युप्त रखते हृए ` 
4.4.44 ४ ह दप ॥ ध प 
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सव मयार्थो को कृरो। इ प्रकार तमम अरैकार का इच गी सश 
ॐ न होगा । तव तु केवल एर बरहमसतता ही भासित होगी चौर यन्य ¢ 
भूं दमी न भासेगा । 





+. 


श्रीपोगवाशिषठ मापावैराग्य प्रफरण उत्तरां फा एकताटिसयोँ समै समाप्त ॥४१॥ 
(५ ४4 
वयालिसवां सर्गं । 
जगञ्चाक समूह वणन । 


५५ रिष्टनीके इतना कटने पर रामजी वोले-दे महाज्ञानिन । ई 
य्‌ ‰शआ्आपनेजो एक वपे की समाधि रगाई थीउसमे यापने & 
र 


2444 


७४ 


नदनुः 


4 क्या-क्या देते येकृषाकर बह दृतात युम बतलाये१इत पर £ 


वशिष्ठनी कटने रुगे-हे रामजी । समाधि कीउस अवस्रमेमे स्या £ 
देखता, वह्‌ तो निर्विकल्प समाधि थी । हा जव उससे उत॒ तव & 
भं एक मनोहर तान से बजता ह्या दूत दी सुरीला शब्द मुभे सुनाई ¢ 
२ पडा । तव सुभे ज्ञात हृथा कि मे हुत उवे पर आगया द । फिर ¢ 
% मेने विचार फिया तौ मुभे प्रतीत हु्ा किजो मेँ कै हू वह तीन £ 
‡ लाख योयन की अचाई दै ओर यहा सिद्ध थादि भी नरी, यति, & 
‡ तव यद शब्द्‌ कदा से ध्राता दै । यहो तो कोई सृष्टि क्तौ भी नह £ 
‡ दिविराईं पडता चीर दशो दिशाय भी शल्य है-फिर यह शब्द ¢ 

कहां से आया ! एेा मे विचार कर दी रहा धा कि उस शूल्याकाश $ 
मेर चित सा स्म गया किं युमे यद्‌ इच्या हुई कि मे आकाश £ 
दी हो जा ओर इष पकार उस शब्द को प्राप करू, देसू करि यह 
४ शब्द्‌ कहा से आता दे योर यदि यद शब्द इस आकाश मेँ न मिले & 
% तोमें वह चिदाकाश दी हो जाऊ कि जो भूताकाश भी एक बोदी € 
‡ ङ फे दी समान भासता हे । तव ब्रह्य मे निर्य दी इस शब्द का ¢ 
ॐ पता लगेगा । एसा विचार कट मेने फिर समाधि लगा ली ओर्‌ इस ६ 


% मरकर बाहर भीतर से सर्व इन्दियों की चेष्य को रोक कर अकाश £ 
11.144 411 
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ध १३ ॐ योगवाशिष्ट-भापा % ९७ 
के समान दी स्थितो गया । कफिगतो कैसा कले से मे समस्त ¢ 


¢, 
ॐ अरहैता न्ट हये गर यर उस आकाशे भी चिदाकाश रूप हो गया । & 
ॐ किरि मेने उस ्राकाशको भी साग दिया थर बुद्धि थफशमे € 
गया । किन्तु उसे भी लयाग ऊर फिर चिदाकाश मेँ दी आना पडा। 
‡ चिदाकाशु भे पर्न कर भे उस्र शब्द कों युनने लगा। फिरतो उपे 
> सुनते र मेँ चिदाकाशदीहो गया कि जिसका संकल्प दी उसका 
ॐ स्वरूप हे । हे रामजी । वह चिदाङाश निरफार खर्प है थौर वदी 
> ाधारस्पभी दह फर मिसुने सव फो धारण कर रबा दै, इपसे वद £ 
> परमानन्द-स्वरूप, शान्त थोर अनन्त भी दै, उसमे समस्त ब्रह्माण्ड & 
्रतिपिम्वित हो रदे र । हे रामजी ! इस प्रकार जव वह याश युम £ 
ॐ मे स्थित ह्या तव मुभ में दी मुभे अनन्त सूयो भासने लगीं । 
ॐ हे रामजी । वे सृष्टो वह्यमेवेसे दी मासरदी थीरिजैते सूयैकी 
‡ किरणो मे सरेण भासते दे । चिन्त उनम मेने यह देखा ि प्रयेकं £ 
> जीवाए को पनी दी पनी सृष्टि भास रदी थीश्यौर एक की सृष्टि £ 
को दूस नरी जानता वा । जैसे कई मनुष्य ए़ साथ सोते दो श्रौर 
सको स्वप्न हो तो सभी को्पनीदी सृषटिमसिगी, दूसरे की नदी, € 
वैसे दी उसे तरह के समस्त जीवा ्रपनी दी ्रपनी सृष्टि फो जानते £ 
ये | पचतु मेँ सभी को जानताथा । हे रामजी } उस्र समयमेने 
एक सृष्टि को देखा देखा किं वह्‌ दुत दी निक थी यौर उस कदी & 
लेशमान्न को भी धावरण न था रौर एक सृषटितो देसी दिखलाई पदी £ 
फि जिसपर पचो तत्रो का आवरण चदा था । कुक सथां एेसी भी 
दिखखाईै पदीं फि जिनपर चार तलका दी यावरण था श्रौर वैसेदी £ 
कोई को च. यावरण ये, किपी पर दश अ्रावरण चदे ये ओर ई 
कोई पेषी थी कि जिन पर चोतीस ओर छत्तीस रावरण तक्र चे 
ये, पस्तु वे सभी आकाश रूप दी थी, केवल मेरेमन के सकल्पं & 
शौर स्फुरण से ही वेसा ज्ञात दो यीं इसमे यह निश्वय हया 


कि एक आसा मे दी समस्त समावेश है ओर फिरभी 
+++. # +); 
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५ वह आला निराकार ओर निर्तेष दै । तव जव किं आतमा नितप्‌ { 
‡ है तव उस सव पदार्थं भी निम्र दी है, सकतय से ही सव इव € 
ॐ वन जाता दै । जैते दीवार पृ, चित्र सिति द, वैते दी ध्रासस्यी ^ 
५ दीवार पर चि्रफी सृष्टि शाह दै कि जो सभी थपने २ व्यवहार £ 
मे निमग्न ई ओर वे सभी यपनी ही अपनी सृष्टि को जानती दै, { 
% ओर एकं दूस को नही जानती ध । प्रस्तु यहजो च दृश्य मेने 
शरं देखा, सथ अपने संकल्य से दी देखा 1 अव सकल्प करता तव सृधिया € 
‡ भाने लगती ओर जव खर्प की यर देता तव केवल कह दी { 
‰ मास्ता ¶ चोर उम च वना हु्ा नदं जान पड़ता था । हे ¢ 
‰ मजी ! कदी देष भी सृष्ट दिवलाई पडा कि निसं वाक, बृ ई 
‡ ओर युवावस्या की कोई मर्यादा भीन था, वे जेते जमे वैसे 'दी £ 
2 रह गये । कोई प्रष्टि देसी भी 4 कि जिसमे सूयं ओर चद्‌ मर्श 
ॐ हीन होता था योर केवल अग्निके प्रकाश से दी वे अपनी समस्तं ¢ 
२ वेष्टय कते थे चौर फोर उपर को जाते ये तो फोरैकोई नीचे भी ८ 
रा रहे ये । कोई शाघ्रदुप्ार पनी चे कते ये र कोई कीट ¢ 


५4 ५४५५८५१ 
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फे ही समान ये शौर कोई उससे भी मिष्ट वस्था मे अपनी वेष्टय 
रदे थे ) इ प्रकार उस चैतन्य रूपी वन मभैने अनन्त मो £ 
दीं कि जिन सममे चेतन्य का ही आमास था रहा ¶ । पर्त { 
वे स छु उनी नहीं थी योर जसे आऱाश मे दूसरा चन्रमा भासेया ४ 
नीङता काभान होताहै, वैते दी षिनाहोते दी वे पणय भाप £ 
ष्टी थी । जेसे गन्धै नगर देवे ओर जेते मरस्थलमें जल होता दे € 
वैसे दी समस्त पथा भासती दै । हे रामजी । व्पी आकाशमे £ 
चिती गन्ध ते मृटि सवी ह पिनत॒ स्वस्पतः पे कुच उन्न नदीं ¢ 
हई द. भ्रमसे दी भासता दे । जसे खप्न कौ गृष्टि विना कारण £ 
देती दे वैते दी समस्त गरष्टिया यकारण चौर आमास मात्र दी दै । ह 
इष पर यादि तुम कहो कि अकारण एृष्टिूसा नदीं मासेगी तो भेर ह 


उत्त यह हे ररि जैसे स्वप्न कौ मष्ट पिनाकारण दी हती है किन्त £ 
+ (04 0 & 
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ॐ बह होती है अथ सहित थोर विना उपजे दी उपज जाती है वैते दी ४ 
% यह सम्पूर्ण मृषि आभास मात्र दै ओर अधि्नसत्ता के ही आश्रय $ 
कर फर रदी दै । ब्रह दी सव का अधि्न दै ओर सर्वं का स्छरण & 
‰ एक उसी सक्ता से छो रहा दै, उसे बह सतता से भि इच भी नही & 
हे । चेतना वश उसे एक मे दी नानात्र भासता है । परन्तु उसमे ® 

वह्‌ ्ननेकता कच नरी, वह अत्मा सवं कालमे अपने पदी मे & 
१ सित है । जेते क्षीर ससुदर मे त्गे वायु दारा दी उनी हे यर बह ¢ 
चीर सागर से भिन्न नहीं हे पेसेदी पदाथ मे ब्रह्यसत्ता ओतपरता नहीं £ 
सकती । किन्तु जो दण्द मथन करने से घ्रत निकता दै उसमे ४ 
शरास सत्ता श्रपने याप मे दी स्थितै, सरण से ही सवङुब् भमसा £ 
दिलाई पड रहा रै, एरना ए भ्रमन हो तो सव छ बह ही दिखलारं 
पडे] हे रमजी ! तुम भी एसे को त्याग कर थपने नि्रिकलय खरूप % 
मे दी स्थित हो, तभी जगत.प्रम शान्त होवेगा । 


भ्रीपोगवाशिष्ठ मापावैराग्य-प्रकरण उत्तराद्धं का षयाटिसर्वो सग समप्त ॥ ४२॥ 


तैँतालीसवों सम । 
जगञ्चाल व्णैन ] 


७०४०४४६ रामजी । इस प्रकार जव मेने सृष्टया को देखा तो यह 
हं ¢ पिचार करने लगा कि शब्द कों से आता है उसका 
अभ उचारण करने वाला कौन है ` ? एसा विचार कमे चारे ‹ 
लगा तों मुभ किर तीतर कासा एफ शब्द शौर सुनाई 
पडा । तव तो मे ओर भी आश्व्य मे पड गया ओौर वास््वार उसका £ 
वेचार कसते लगा 1 पिर तो उस प्रकार के ध्यान से युके उस शब्द 
कायै भी प्रकट होने लगा यर फिरमेने क्यादखा किएफ महा ४ 
सुन्दरी वस्व्राभूषणएो से सुसच्चित हो मेरे सामने चली अारही है । 


हे रामजी ! उसकी शोभाको तोम क्या कट्‌, वह एसा शोभायमान £ 
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4 द धारण क्य हो । इत्र 
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५3 व ल्मी पाती दी शये 
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% 
मने वहत ससार 
व 
~> मुनीश्वर | श्रपनें समान ६ 
पोली किदे यु देल, ससार साग 
न्दी भेर निकट सामान्यपमा {हम ध क तुमको 
र जैसा हे म॒नीश्वर टो, त्म 
५ तुम्ही दिला र थोर अ यन 
दिख तुम्हारी उष सागरं केन्‌ ‹ शौर 
५ मे वहता जयादि ह न्दी के कमीदेता भी र कि 
मेः देते 9 मजी ४ मुभे कृ ति चार्‌ {प सम- 4 
~ निकाल देः | हे राम ङि इसने मु तवभने पिच निश्रयही सम- £ 
५ मेरा त पट्‌ नो व { 
(4 ४; पै यार मुभे ८ चरसि दि ति करी 
9 पना |रेसाउ हैतो (^ 
% नही, जो अपना चा मजी सरी तव 
ॐ सुना ज रा यृष्टिम > । 
4 ग स १ 
॥ न त त = र ही जगत र म अपने ८ 
श्रां करी गन्धव सयां र दे। अपने ¢ 
‡ याश व सृष्टि ओर ने आपमे स्थित द । ५: 
५ सङ की हि तेते यह  । ८ टूकि न 
न चौर 1 तो क्या द) किन्त योर जव सकल £ 
मे स्वित्‌ कोर नही दै) किन योर नट 
‰ खप्रवत द होवे कीं 
9 शं त न हि ४ 1. ६ 
‰ परी तो सुमे जगत ही म्‌ ही हो जवे। 
% राप के देखू का ते हये जान श हो ८ 
( करके प्रकारं कृ होते हये श्ररदी दो सृ ¢ 
५ सकस तव नाना उलन हात ह का भिस 
| के देखू ओर कीं उ भीय वे । कीं मौर @ 
के भाष उन्न हकर भी यवि भाते अर 
‡ रोता हा होवे फि उन्न ं श्रौरही की सृष्टि हया ६ 
‰ह्ताहु भासित देवि दं की हीं नस चलता हु ५ 
श भी भासि हो यर टां लाई पडे । क का चक्र ही स॑ (ति 
९ की हें अ दिख शौर तासे अनन्त दही घ ध 
‰ उसन्न भिन्न शास पं चन्द्रमा थे सूयां थोर कदी ठ्सेमे 
५ स्वगकी हीं अनन्त पडे । क्य विं ओरं 1 
कहीं स्व सह अनन लाई ये रषि 1 
ॐ यि ओर नं विष्णु दिस डते ४ न 
६] ट्‌] मरौर रन्‌ पवत्‌ (+. 
१ द्र, त्र्या अ हीं सुमेर यआदिक (6.04 
र मीर कटा सुम क 
ओजं ३ सम 
क 
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# यागवािए-भाषा # १०१ & 
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< ब्रमण जलते ओर बारहो सूयं तपते हये इण यति थे । को रेते £ 
स्यान दिखलाई पडे कि जिनमे जन्मते दी जीव पुष्ट हो जवि । कोई ¢ 
एसी सृ दिलाई पडे कि जिसमे जीव उतत्न होकर मर जवर रौर £ 





01, 


# 
< पिर दूरी सृं जाक जन् तेव । उसी चण मरे थर उसी कषण £ 
‡ जी जव । कदी पररय होता रहे तो कीं उदत्ति दिखलाई पडे । इस & 
ॐ प्रकार हां मेने यनेक सृधियां देखीं । पस्तु सथका सार व्हमपत्ता दी £ 
ॐ था । अतः! हे रामजी । वह बरहमखरूपरी सव काक ओर समस्त £ 
५ विश्वका आधारभूत दै । उप्ते मिन कुव नही दै । जेते समुर मे 
‰ बुदयुदे रौर त सव जलस्ूप दी दै वैसेदी सारा जगत बहयघरूप £ 
दी दै । उससे मिनन कुच नदीं है । इसलिये है गमजी । मै तुम थर £ 
यह जगत्‌ भी ब्रह स्पदी ह । ज्ञान पूर्वक देखो तो सव ब्य ही ¢ 
‰ भाषित होगा । संत्य से दी नाना प्रकार की सृधयां मास रदी । 
हे गमजी ! उस अपस्या मँ क सृं तो रूसी भी देवी कि जो 
नीचे ही ओोरजारही थी योर इछ दो को प्म अमं का £ 
विचार दी नथा) एक सौ पचास मरृथा तो युम पेसी दिखलाई & 
पड़ किं जो तरेता युग की थीं । वे जेसी भिन्न वैसेदी उनके जगत £ 
भी भिननभित् पे । उर्मि बहकर यतर वरिष्ठ भी भिन्न २ भकार ते ¢ 
कं दिखलाई पड़ फि जिन्‌ सुवको मेरी समान ज्ञान था चोर खरप £ 
ॐ एव श्राकार प्रकार मे भी वे मेरेदी समान ये । फुच यमसे उत्तम भी £ 
ये श्रीर्‌ उन सके गे उपदेश लेनेके लिये रामजी पैव्ये। वे तमी € 
‡ वसिष्ट मेरदी समान ज्ञानीये ओौर सव रामजी को उपदेश कर रहेये। & 
‡ उप्त काले भने अनेक ता ओर सतयुग भी देवेकिजो सभी चैत- £ 
ॐ न्पके च्राभित फुर दे थे । कदी महा प्रलय के क्षोभ होरे ये, कटी 
समुर दितः ते सहाया, करी रयामस्प चनम उष् शोर स्यं ीतल $ 
‡ जान पडता था ओर कदी पे भी प्ट दिखलाई थी कि जहा दिन ® 
‡ मे दी अनपकार रहता ओर उस रानिके समान उल्क यादिक पकी £ 


( 


ॐ चेष्टा कसे येको एटि ठेसीमी ची फि जिसमें यथि थौर दिनका ऊव & 
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नुवयतययवततयावव यनन 
१०२ ॐ नि्वोण-प्रकरण-उत्तराद % 
४ 


‡भीङ्ञाननदोताथा। किमी रमे धर्मकातो लेश भी नीथा 
ॐ चौर जेसी इच्या होती ¶ वसी दी वेष्टा कृते ये । कदीं पुण्य वारे ४ 
‡ नख को जतिये र कदीं पापी खगैकोजा षदे ये। फदीं बलु £ 
कासे तेल निकल राया शर करीं विपपान कले कोई मर हो 
५ दये ओर किसको असत ही विप होरा ¶ा। जिसका जेता सकस ¢ 
था, बह वैसा ही दोरा था । करीं पाषाण से कमल उलन दोरदे य £ 
‡ चर रदी श भ रल चौर रैर दिलाई पतेय, कदी प्रकाश युक्त ८ 
‰ शकाश मँ वटेंडे वन दीखते ये ओर कीं एसी सृष्टि दिलाई 1 
५ पती धी सि जिम मेषी उनके वस ये धर र व ही ८ 
‡ सभान मेष हेरे थ । इस प्रकार थन्थ, वहे, काने थोर सले लंग 
‡ यनेक प्रकर से दिखलाई पडे ! पिन्तु वास्तव परं वे सभी मृष्टा 
# शृल्यरूप थी योर सकर वशी का जगत्‌ भित हो 8 
२ रहा था। कोई सृष्टि देसी भी दिललाईं पता थी फर जिनमे सूय £ 
‡ ओर चन्द्रमा विखुल दी नदीं जान पडते य । करी पवी की मृषि, £ 
4 पवी म, जग कौ श्नमि पँ योर्‌ जल क जल मे दिषलाई पडती ¢ 


# ++ 


+++ 


वैतालकेदी समान कती 4ी चिन्त स्य प्रतीत न होती धी। फिषी £ 
किसी प्रि मे चौर त॒मकी भी कोर कलपनान ची ओर उनम केवल्‌ ¢ 
निदैन्द पदी विद्यमान वा, मन नदीं 4 । कोई गृ यकार पूणं € 
4 ओर कोई आासभावना कररदी थी,कोई यपना चापही जानती € 
4 ओर किसी भे भदभावभी था चौर किसी मे नहीं भी ¶ । को ¢ 
रि मोक्ष लद्मी से अल्यत दी शोभायमान दोरही 4 चौर कोर £ 


तुद $= क, ४) 
सनन होकर तुतौ न्ट हो जाती थी । कोई चिरकाल से ज्यों की £ 
1411 1 
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ॐ योगवाशिष्ट-मापा ॐ १०३ ६ 


= भ्त 


ग वनी हई थी । हे रामजी । इस प्रकार से मेने वहा यनन्त प्रष्टियौ { 
देखीं कि जो श्न हेतेदी एर रही थीं ओर सभी सकल्य मात्र थीं । & 
किन्तु वास्तव वे थी ङ्च नदीं । मेरे सकल्य ने दही इतनी परष्टियो ¢ 
को देखा था। में जव ५कल्प को लय कर देता था तव मष्ठियाभी : 
लय होजाती थीं । हे रामजी ! यह सारा जगत संकर्ष मात्दी दै, ५ 
चित्तके फर्म दी समस्त जाल वेग हुथा है, जेसे-जेसे चित्त फुरता 
है वैपेदी वैसे जगत फैलता जाता है । इस प्रकार म नीचे उपर 
सव थोर गया किन्तु चेतन रूपी समुद्र के युदयुदे के समान दी सथ 
च दिखलाई पडा अन्य कुच नही था । इस प्रकार निश्चय हा 
किजोनेसी भावना कसताटै उसेञगेस्वैसादी भासता₹है। 
परन्तु वह सव कुचं संकख दी है । 

शरी योगवाशिष्ठ-माप।, निर्वा मकरण उरा फा तैतालीसवो सम समाप्त ॥ ४३॥ 
[3 


[ ऋभ्व ५ 
चवालिसवं समे । 
ज्ञान-जगत-एकता वरणंन । 
9 दसमजी । वद चिदाकाश ब्य अपने आपी मेँ स्थित दै । 


है & जैसे जल अपने भावम र्ववा स्थित दै वैसेदी बहम स्थित 
म है । तव उस ब्रह्य मँ जो चेतन्योसुखत हया दै उससे ¢ 
‰ वह चिदाकाश कलाया । इसी प्रकार जो मनमें संकल हु्ा ओर ¢ 
> उसका रने से जो अनन्त कोटि बरहमारड फुरा वद भूताकाश हया । & 
% मनसे उपने के कारण ही उसका नाम भूताकाश पडा परन्तु यह ई 
ॐ स सकर मातरदी है रं आसा से भिन्न कुच नदी है । जव महा 
ॐ प्रलय होता तव सभी भूत नष्ट होजाते है यरं केवल स्म वण्हही & 
= रहजाता दे । हे रामजी । वह बह्म आकाश के वारहवे भागसे भी $ 
अत्यन्त दी सूदमहै, मे, उसकी उत्ति कते कट्‌ । जव उसकी स्स £ 
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५ ॥ 
‰ ही नरीह तव उसका प्रलय भी कैसे होगा । हे रामजी । यद जितना ट 


‡ भी जगत्‌ दिसलाई पडश्ा दै सव उस्‌ वका इकषदि । इस प्रकार से ¢ 
ॐ अपनी जो कुचमी स्वभाविक वेष्या है उसका नाम हदय हे चौर षद्‌ ¢ 
५ ब्रह्ममय दै । यही ब्द जगतका वपु है । जसे खप्न मे अपना दी ¢ 
‡ सवित देश, कालका स्प होकर भारता है, वैसे दी थपने खर्प के £ 
ॐ अन्नान्‌ से यह्‌ दु.खदाई जगत भासता है । लेसे अपनी दी वाया मे $ 
५ चङ्ञान वश वालकृ वैताल कौ कलना कके भयभीत होता दे। ¢ 
जव उसको ज्ञान दो जाता तत्र भयं कोद नरी रहता वैते दी यद 
ॐ जगत इय उपजा नरी है अज्ञान से दी भासता हे । उसमे यथाैता ¢ 
‡ छु नरी होती । चेतनसत्ता दी अगताफार होकर मास ही दै । { 
‡ उति धर परलय सव उसीके अङ्ग दै । पदी सवका थग््ठन्‌ सूप ( 
‰ ओर आकाश स्प आस्‌ सतना है । समाज शब्दं उस वह भ॑ री ¢ 
स्थित दै थोर वहे ब्रहम सर्वं शब्दों से रदित भी है। तव उस उति & 
४ ओर पररय भी कहा से वि । वह आसा तो अवे, अदाह्य, £ 
‰ अव्के्य ओर स्वया दी अदृश्य दै । वड इन्धो का विष्य नर दै £ 
ॐ ओर बद अनन उपजा दी अविनाशी दै । पर्व॒ उस आता से जगत & 
> भिन्न नही ह, सव आलरूप दी है । तव भला उस आत्मरूप मेँ विकार ¢ 
‡ कैसा ? सव इच तो बह्यका दी खरूप दे ओर सर्व शब्द एक उषी ¢ 
ॐ अधिष्ठान सत्तमे स्थित है। जैसे शरीर बाला थपने शरीर के सवच्ङग ¢ 
ॐ को अपना दी जानता है वैसे दी यद्‌ सारा जगत बहक दी खड दै £ 
ॐ अरात्‌ उस अवस्था भे योगी को पेसा ही प्रतीत होवा दै किम ही ¢ 
‰ सथ छ ह । चीर प्‌ सत्य दी दै क देश, काल, वस्तु सदित यदं ट 
जो कुचं भी जन्म, मरण ओर साकार, निशरार्‌, केवल, अकेल $ 
‡ ओर नाशी अविनाशी पद है सव उपीके नाम ट । जैते थपने £ 
ॐ अवयव ओर्‌ अवयवी उसी क दै, फैलाव तव भी अपनी दी सरूप & 
दे थरंन फेलावे पिकोडलेवे तव भी थने दी अङ्क वैते दी $ 


५ उति श्रोर मलय सव उस वह के ही अग दै, भिन्न नहीं, पस्तु † 
को त 
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ॐ भिन्न के दी समान भासता दै । जेप सूर्यं की किश्णो मे जल होता ® 
> नही, परन्तु जल भासता हे वैसेदी ब्म मेँ जगत कुच है नदीं किन्तु 
% भाता द । इससे यह सारा जगत आआत्मखरूपदी हे । पह शद्ध चि 
९ स्पार रह्म एक एेसा हे कि जिसमे सकरिरूपी जइ रगी हुईं दै । ओर 
चित्त एव शरीर स्पी स्तम्भ उपमे लगे हये दँ । लोकपाल दी उस 
९ यत्त की शाखाये है ओर फलदी उसका प्रकाश ३े। अन्धकार ६ 
भरं उसमे श्यामता दै, एलो के गुच्छे प्रलय द ओर उन रुच्चौंके ष 
‰ दिलाने वाले विष्णु अलि-खरूप दै थोर शरा आदिकदी उसकी जड & 
% तह ओग तचा दै । भिन्त यह सव च सम ओर सतमाव मे आराम ¢ 
श्रं जह्य दी विमान हे थरौर उसमे कुड वना नहीं ह । पह सवदा निज $ 
‰ समाव सत्ता मे दी स्थित दै । उतमे विकारा इच नदीं हे ओर वह 
% सर्वदा ही निर्मल थर्‌ याकाशरूप, आदि, अन्त योर मध्य कल्यना ¢ 
शरं से ररित यपने दी याप मे स्थित दै। फिर उसमे लेकपाल आदिक £ 
भम कों से होवे । किन्तु उसमे जो अज्ञानता या गै, उसी से £ 
ॐ यह सार भ्रम भाक्तरदा है । एफाग्र चित्त होने सेजगत काम 
ॐ नहीं रहता । फुसे से दी सार भरम भासता हे । फुरने से उलट कर 
‡ यासा की रोर आवे तो जगतश्रम नष्ट हो नावेगा । जसे वायसे ¢ 
> ग्नि जागता टै वैसे दी एएे से जगत भासता है । एला मिटे & 
 ‰ तो जगत-मम भी मिट जाव । ओरं व फुप्ना ज्ञान से मिना ज्ञान 
के नहीं मिष्ता । ज्ञान होजावि तो एुरनेका मिटना दी क्या है १ बन्धं ¢ 
भी चक्‌ मुक्ति ठी हे जाये क्योरि यासा मे बन्ध्‌ चोर मोक्ष इच & 
भी नरी है। उसमे वन्ध थार सुक्तिभी जी भास्तादहै सो अज्ञान & 
तेदी भास री हेअज्ञान नष्ट देवे तो आसा मेँ वन्ध चौर मोक्त न ¢ 
* मासे ! इती प्रकार जगत का यह सारा प्रच आसा मे कुव उलन्न 
ॐ नदी ह्याह & 
श्री योगबारशिष्ठ-भाषा, निर्वाण रकरण उत्तराद्धं फा च्ालीसवो सरग समाप्त ॥.४ ५५ ¢ 
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पेतालीस्ों सगे । 
जगत एकता प्रति पादम । 


५1 तनी कथा सुनकर रमजीने पूा-हे युनीश्वर । यद स 
प इ दृश्य जो मापने देता वह किसी स्थान भें केकर समाः 
थ तः भित दोकः देवा है या उन उन ब्राह्मणो मे जारर देषा 
द। क्या प्रसद् रै, साष्ट वतलाद्ये। यरिष्ठनी कटने सगे-द रमजी । 
मैं सर्वं शक्तिमान थासा ह यौर मेरी शक्तेयों नन्त है मुभे 
क राना जाना क्या दै। इन द्यो को न तो मने एफ स्थानम 
कैढकरदेता है ओर न कोई सृषदी देखा । मेँ तो खय दी 
‰ चिदाकाश ह्र चिदाकाशकोदी देखा दै। हे रमनी।जेते € 
तुम अपने शङ्गे को शिला से लेफ़ नस्परयन्त देएते से वैदी ८ 
% मने ज्ञानेत्र से अपने ्ापदी मे जगत्‌ देवा जो निरकर $ 

निखयव अआकाशरूप निर्मल शौर एल से रदित दृष्टि थाया ४ 
भ दै, वास्तव मे कुल नदीं केवल द्राफाशरूप दै । जसे स्मर भे सृष्टि ६ 

, का अवुभ शे परन्तु सवितरूप द वना कुच्‌ नरी ओर जैसे छ { 
‡ के प्र, य, एल, एल, सय ङे यग देते रँ वैतेही जानने" { 
नेत्रसे मेने जगत्‌ को देखा । हे रामजी । जते समुद तरण, फेन, घुदः 
ददे ओर थपने पी मे देता है, तेसेही म अपने च्चाप मेँ जगत्‌ ई 

देषता ह ओरं थव भीमे इष देह मे स्थित हु पयैत की सृष्टि ¢ 
के ज्ञान सेदेखता हू । जेते कुरी के भीतर बाहर आकाश एक रूप ¢ 
‰ रै वेतेदी सुमे रागे ओर यव भी जगत्‌ च्राऱाशस्प पने याप £ 

मे भासते हं । जसे जल अपने रसनो जानता ६, वफ अपने शीत £ 
ठता को जानता हे ओर पवन पनी खन्द्ता को जानता दैवैसेदी & 
म ्ञानर्प से सृष्टि अपने भे देखना भया । भिस ज्ञानवान पुरक ¢ 
‡ शद्ध उ भ एकता है ईै बह अपने को स्वील देखना दै शोर £ 
1011414. 
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जिसको आसस्थिति हुं हे वह वेदन को भी अवेदन देखता है घोर 
कदाचित्‌ उपना नरी मानता । जैसे देवता य्पने र स्थानों मे 3 हुये & 
दिव्यनेत्र से कोध्यिजन पयैन्त यपने को विमान देखते हे वैसेदी & 
‰ जगतो को मैने सवस होकर देखा ।जेपे पृथवी मे निधि चोप ्ोर £ 
ॐ रससहित पदाथ देत दँ सो पृथ्वी अपने मेदी देखती € वेसेदी मेने 
‡ जगत्‌ को श्रपने दी मे देखा । रामजी ने पूरा हे भगवान्‌ ! षह जो § 
शं कमल नयनी कान्ता चन्दके पाठ करनेवाली थी उसने फिर क्या 
किया ? वसिष्टनी बोले, हे रामजी । वह आकाश को धारके मेरे निकट ‡ 
श्रई ओर जैसे भवानी आकाश मे आन स्थिति हो वैसेदी वह यान $ 
स्थित हूं । जैसे भै आकाशवपु था वैतेही उसको भी मेने आकशवपु £ 
देखा । प्रथम मेने आकाश मेँ इस कारण न देवा कि, मेण आधि- £ 
ॐ भीतिक शरीर था । जव चित्तपद होकर मे स्थित हुथा तव वह्‌ कान्ता ¢ 
देखी । भँ आकाशसूपी ह ओर वह सन्द भी चाक्रशस्प दै चौर 
‰ जगत्‌ जाल जो देले सो भी आआकाशरूप दै । ध्रीरमजी ने पू्ा, हे ई 
ॐ भगवन्‌ । तुम भी यकाशरूप 4 चौर वह भौ यकाशद्प थी, पर & 
4 वचन विलास तो तव दता हे जव शरीर होता है यौरऽसम बलनेका £ 
९ स्थान कराल, नातिका, दन्त, हठ थोर हदय मे परलेवाले प्राण ¢ 
‡ रेतेदे शरोर अच्तर का उवार्‌ होता है चर ठमतो दोनों निराकार ॐ £ 
ॐ वुम्दाय देना शर्‌ बोलना किस प्रकार हया । ओलना,रूप, चवलोक & 
% ओर मनस्कार से होता है-रूप अर्थात्‌ दृश्य, यवलोक अरात्‌ इन्दियां ¢ 
ॐ चौर मनस्कार अथात्‌ मनका फुएना-ईन तीनो विना वुम्हार गेलना 

कैसे हृ्ा ? वशिष्ठजी बोले हे गमजी । जसे सप्ने मे रूप, अवलोक § 
‰ ओर मनस्कार, शब्दं पाठ थर परस्पर बचन हेते टै सा थाकाशस्प € 
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‰ हेते है वेदी हमारा देखना, ` ओर आपस मे सवाद हुयाथा ¢ 
* जसे स्वप्ने मे रूप यवलोफ़ , + आअक्राशसूप होति हँ ओर # 
म प्रतथक्त भासते दै वैसेदी _: , शौर योलनादै। तव तुम्दार 

= परभ कं रहा ! जेसी . देखी केसी दी सृष्टि. ° 
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क्योकि जेते उनके शरीर के वैसेदी इनके भी दै ओर हमरे भी £ 
। जैसा वह जगत था वैतारी यह भी दै । पर ययं है सत्‌ ¢ 
वस्तु तो नद मासती अररे यसत्‌ भास रदी हे। जसे खप्नमे पृथवी, 5 
२ पथेत, समुद्र ओर जगत के सर व्यवहा करी हँ नहीं पर्न प्रयकषदी ६ 
‡ भासते दँ ओर सत्‌ वस्तु थनुभवरूप नीं भासती वसेदी हम तमध्ौर ¢ 
यह सारा जगत सव भ्राश ही है। जेते खप्न मे युद्ध होता ¢ 
5 हृद्या जान पडे शौर शब्द देवे ओर आना जाना भी भासित द्ये ६ 
किन्तु वह्‌ हुता च नी, सव ्ाक्रारूप दी हे वेसेही यह जगत £ ' 


भी दै । हे रप्रजी। इस पर्‌ यदि तुम यह पूयो कि खप्न क्याहै चोर $ 
कैते हेता दै तो सुनो । स्वप्न मिथ्या हे, कुयं बना नही, सव यतु & 
भव्‌ स्य हे । रादि परमा सत्ता ते जो खप्न मँ शब्द उन्न हा ई 
वही विर यासा है, उसी से समस्त जीवौ की उति हूं ओर पे ¢ 
आकाशस्य ही ह । क्योकि जव सगरा दी ाक्राशरूप दै, उस इव ¢ 
यना नही, तव उससे जा विराट उन्न हा वह भी स्पदी हुया। £ 


४ 


तटे गध के स्मि दी इृष्यन्त के सूप पर मुभे यह स्प्रयौर विग ¢ 


शब्दं कटना पडा । परन्तु यथाये मे यदह ख्न ओर विराट भी ६ 
हुय नरह, सव केवल शआासततमात्र दी है चौर सरव म वह वदी ई 
त है । दै रामजी । जसे खप्न ग सृष्टि आङाशरूप हती है वैते ¢ 
हम ठुम अर यह सारा जगत भी ाकाशरूप ही है वास्तव मेँ ¢ 
ङ्य हु्ा नी । खप्र जगत ओर यह जाग्रत जगत सध एकरी दै। 
ग्रत दीं कालका स्ना हे यौर सपन अल्यकालङ़ा । जाग्रत के 
म्यवहार हद. दते हं शरोर वे उलन शर भक्ष हेते हये भासते दँ ¢ 
¢ स्वप्न क चसे नदी भासते । खम्न म,जो मोग प्रक्ष दोते दै ¢ 
पे आन्तिगारै चर्‌ निर्भूल याला में उनकी च भी दृता नदी £ 
३, स .अनहोते दी भासते दं । हे रामजी ! यह हम शरौ ५ 
& ठम जदकः दरयो को मनस्य द्रष्ट दी सत्य मानता है न्तु इनकी & 
ॐ उत्ति सज्ञान एर भ्रमसे दी हू दै । शद्ध द्र दृश्य से रहित दै । £ . 
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‡ जसे द्र च्ाकाशरूपदै वैसे दी द्य भी ्राकाशस्पदीदै योर जैसे 
> स्वप्नकी सृष्टि अनुभव से भिन्न छख नरी भासती वैसेदी यहं जाग्रत & 
ॐ सृष्टि भी य्नुभव रूप दी दै । चिदाफाय अनन्त आासामें जगत का ई 
कोई कारण नहीं है । खप्न-सृष्टि के समान दही यह जाग्रत जगती 
‡ विना कारण दी दै । इमे भी कय हया नरी, सव अनुभव रूप दे । ¢ 
% समस्त जीव साकार रूप ह यौर इनकी जो खप्न-सृष्टि यनेक प्रकार 
की देती रै, वह भी आकाशखूप दही रै, ऊव बना नदी । सव कच ‡ 
> निराकार शेत आाससत्ता दी है त उसमे जो आदि आभास रूप ई 
# जगत एर वह थाकाशरूप क्यो न दोषे ? साकार यर निरकार भी 
ॐ क्या दै, सुनो । एर चित्त है दूसरा चैत्य है । चित्त शद्ध चिन्मात्र को ¢ 
‡ कहते ह ओर चेत्य थथत दृश्य फुएे को कलते दै । तव जिस्‌ चित्त ई 
को दृश्य का सुम्बन्ध हे उसका नाम जीव ह ओौर जिस चित्तका 
ॐ शज्ञानता वश दैत का सम्प है थोर जो अनासा भी यासाको & 
ॐ अभिमान्‌ करता द वदी जीव साकार रूप कदलाता दै थोर उसकी 
‰ सपन सृष्टि याकाशरूप ही हे । तव इष प्रकार जो धचैप्य चिन्मात्र & 
ॐ श्योर निराकार +त है उसरफा सखप्न याभा रूप जगत अकाश रूप 
‰क्योन होवे। हे रामजी । यह सारा नगत पिना कारण दीदे । \ 
। कुच घना नदीं इससे चिदाकाश ओर निराकार स्पदीरै। जसे 
ॐ स्वप्न जगत अ्त्रिम होता हे वैसेदी यह जगत भी यकृननिम दी दै। 
3 हृत भ निमित्त शरोर समवाय कारण कोई भी नदीं है । सव ङुघ 
‡ अच्युत शौर अद्वैत रासा दी विद्यमान दै । त इसमे रद्य का 
ॐ कारण केसे कहा जाय । इसमे कर्ता, भोगता भी कोई नदी है अौर 
‡ न्‌ यद जगत दी कुच दै 1 हे रामजी ! एसा जानकर दी ज्ञानी जन £ 
‡ मोन न रहते दै यर जेसा प्राकृत आचार था पडता है । कैसा £ 
हीक्सेदै। ,. वीर 
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[ क्प [@भ्द ५ £ 
[दयालसवा सम । 
वि्याधरी का शोक वणन । 
मुन मजी ने पूथा-हे भगवन्‌ । उत एक वपे की यवधि पर ¢ 
र (१ जय कि आप विदाकाश मे स्थित होकर सृध्ो को देष ¢ 
५ रदे थे चर वह जो शब्द्‌ ह्या 4 जव उसका याप सोन ¢ 
कर र्दे ये तव उत्त समय मे जो सुन्दर याप के निकट चाकर बोली ¢ 
थी वह कन थी थोर उसने क्या-क्या कहा या । 
वशिष्टजी बोले-दे रमजी ! जव उस शब्द की येद्‌ मँ मे लगा ¶ £ 
देवी मेरे पास याई तो मेने उपसे प्रशन करिया फि तुम कोन ४ 
हो योर कासे आई हो योर मेरे पास यने ग्या प्रयोजन दै 
‡ त वह देवी षोढी फ दे युनीशवर । मँइस लिये आई ह फ यप्को ¢ 
ॐ बतला द्‌ कि थप म्यह योर यह्‌ सजो दृश्य थाप देखरहेदै 
ॐ सव उप ््मरूपी महाकाश के यणु का भी ए अणु है योर उसके ¢ 
भष्दिमेजो चिदे उसी मे वुश्टाग वास है ओर यह साग जगतभी { 
% उसी मे वियमान दै । उसी सृष्टिके वाको एफ कम्पने इष ई 
ॐ जगत को सवा है चौर उसी तुम्दरे जगत मे यह सारी प्रथ्वी ओरं ४ 
पृथवी के उपर समुद्र विमान है । उसी समुद्र से यह ध्वी चिप ¢ 
* इई दे ओर उसके उपर उपसे दूना दीप रै ओरउस दीप के उपरऽसते ¢ 
‡ दूला सखु है । उससे जव गे जाञ्चेगा तब थापको सुवर्ण री पृष्वी £ 
मिलेगी जो दश इनारयोजन की दूरी तक प्रकाशमान केली हु दै। 
ॐ उप्ते भरकाश के आगे स्यं योर चन्दमा का भी प्रकाश फीका जन ४ 
ॐ पडता है । उप्ते यागे लोकालोक पर्वत है फिजो सव स्थानो & 
‡ असिद्ध दै ओर उनमे दुत से नगर वते हुये दै । कोई रेते भी स्थान £ 
ॐ दे कि जरो सर्वदा प्रकाश दी रहता हे ओर फो एते भी स्थान हैकि £ 
ॐ जदं सबदा अन्धकार दी कैला रता है । किसी स्थान मे पदायै ¢ 
ॐ मिलते भी दे थोर कदी नदी भी मिलते । किसी स्थान को देवने से £ 
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३ हदय प्रसन्न होता दे योर कि को देख दुःखी प्राप होता दै । € 
‡ की सूयं नही उदय हेते थर की सूं ओर चनदपा दोनों साथी £ 
% उदय देते दै । कट पशसते दे, करीं सनुष्यश्े दै चर कटीदेव- 
ता शौर दैत्य रहते रे। किसी स्थान मे कितान वसते ह थर कीं 
‡ प्म होताहे । किसी स्थान मे वियाधर सहते हे तो करीकरी मदोः 
ॐ मत्त हस्ती ही विचर रहे ह । कही नन्दन अन है तो कदी शाघ 
‡ का विचार दाता दै यर करीं नदीं भी होता े। कदी रानाे'कदी 
‰ य ॐ नगर है, कदी उजाइ न दै, की वायु चलता है, करीं बे २ £ 
द्रि, करौ उव रिषुर हे, कीं देवता रहते हे तो करीं मच्चयक्त ¢ 
ॐ शौर रत्तस बास कसे हे । क विद्याधरी देवि रहती हँ ते फी 
र अनन्त देशों फे अड स्थान ओर वदीवडी परस्तियों वियमान दे । £ 
‰ उत लोकालोक फे शिखर पर सात योजन का एक रम्बा ताला द 
‡ रि जिस कमल ल र ह शौर चशे रोर कलय लगा हया है ¢ 
९ तथा व फे सव पर चिन्तामणि के ही समान दे । उसकं उततर £ 
दिग मे एकवण की शिला पड़ी हई है सि जिरि पर बह्मा ¢ 

ठे = । = ह उसीके ४ 
९ विष्ण ओर्‌ ख वै हए दै । ३ सुनार । उसीके उर शिला मे भे ¢ 
२ रहती ह ओर वही पर मेरा पति ओर सारा पसि भ वहीं रहत है £ 
‡ ह स॒नीश्वर । उसमे मरे साथ एक बरद्यण भी रहता दै कि जो अव {६ 
ॐ बुदा हो गया है फिर भी वह एकान्त मे जाकर सर्वदा वेदाध्ययन ही ® 
दू करिया कला है । जवर मेँ चोरी 4 तव उसनेकदा या फि मे तेरेसाय 
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विषाद्‌ करगा । सो व कि मै वडी हई तो वह मेरे सायविबाह ई 
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‰ करने पे इ्फार कता दै । ह मुमीरवर । जवसे पद शध उपजाहै तते ® 
‰ ब्र्चारी दी रहा है ओर सर्वदा वेदाप्ययन करके पिरत चित्त घना € 
‡ रहा चरर मुभे भी सवदा से दी कोई न्यूनता नहीं रदी । अवभी ¢ 
ॐ प देखिये कि मँ वघ्ाभूपणो से सर्वथादी ससच्चित ह यर मेरे खङ़् $ 
ॐ प्रस्यग चन्दमा केदी समान कोमल ओर सुन्दरदे। मे स्रनीयोको मोदित £ 


‡ करने वाली, युमे देफ़र कामदेव भौ मूचित हो जाता हे । मेरे ¢ 
ग मकम 
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त 
हसने से मानो पल महता हे र इ प्रकार यमम सवं युए { 
‡ विद्यमान दै । म लदमी की सखी ह्‌ पस्तु न जानेक्या कारणे 
‡ फि वह्‌ बहमण सुमते विवाह का वचन देकर भी अ. एकान्त मँ 
 जाफर कै दै चौर सथेदा वेदाध्ययन मे दी लगा रहता हे । देय 


+ 


‰ वह कैसा दीधे सत्री है रिज मे उन हुई तवतो उसने सुमते ( ` 


ॐ विवार करने का वचन दिया थोर जव मे युवा हूर तव अभो ६ 
‡ साग कर एकान्त म जा कैग है। आप महात्यागी ह । तो भी च्राप ¢ 
‰ जानते होगे पि स्तरी को भक्तौर अवश्य चादि । सो अर भृयुवा ¢ 
ॐ हु, यु भी पति की आवश्यकता हे । पतिक न रहने से मुभे यह £ 
ॐ ये २ सरोवर किं जिनमे कमल रूल रे द यग्नि के अद्गारेके ही ¢ 
समान जान पह्ते दै, फू से भरे हुये वडेयेड वाग सुमे मरुप्थलके { 
ॐ ही समान जान पठते हे । उनको देख कर मँ रुदन करती हं योर ¢ 
ॐ भेरेनेघ्रो से एेसा प्रवाह चलता है फ़ जेप वर्पीफाल का मेव जलं 
धारा बरसाता है । जव में पने मुख यादिफ अङ्गो को देखती हू & 
तो भेर थेषु का चन्त नदी रहता । जये कखवृत्त ओर तमाल ई 
तर्के पुष्पो की शय्या पाकर उसके उप्र शयन करने जाती इ त £ 
भरे यङ्क स्यशेसे वे पुष्य जलने लगते दे । जिस कमल को मेँ सपं € 
कती इ वह भस्म दोजाता दै । इस प्रकार पतिक वियोगिनी हुई £ 
यदिमे बर्फ के पेत प्रभी जाकरवैः जाती ह तो वह भी यग्निके समान £ 
दी हो जाता है । तपउसपे यपने हदय की अग्निक शान्त कृरनेके लिये 
भ॑ नान्‌ प्रकार फे फरो का हार बनाफ़र जो गले मेँ दालती द 

व भीभेरी तप्ता नष्ट नरी होती । इतस भँ समती हि 
पति का णरीर दी त्रिलोी दै ौर उनरे चरणो मे मेश प्रीति है। 
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धारण कि ह । मे ही सवका पालन कसती हं चोर सुमतो सरवदादी £ 
ॐ धय कें इच्चा वनी रहती दै । मे पतिव्रता दह । जो पुरुप पतित्रता की & 
ॐ इन्या करता हे वह बहुत सुख पाता दे, उते कोई भी ताप नदीं र्गते ४ 
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घट सव गुणौ से सम्पन्न रहता दै वह्‌ घी मी सर्वदा अपने पति से £ 
ॐ हीम्रेम करती है श्रौर पति भी घखीकेो सर्वदा प्यार दही कतादे। हे & 
‡ युनीर्वर । मे एेसी ह । पर इस पर भी वह बाह्मण युमको त्यागकः ‡ 
एकान्त मेँ जा कैग है । भरे उत एति को ङक भी इच्छा थोर कामना ई 
नदी दै पल्तु मेँ उसके वियोग भ जल रदी ह । है नीरः । वह घी £ 
मी भली है कि जिसका पति विवाह के मर गया ह, कवारी ी ¢ 
भली है ओर जो पति के सयोग से पहले ही मर जाती दै, षट भी £ 
भली दै परु जिसको परति तो पराप्त ह जवे चौर उते खी नके ¢ 
ॐ तो उसको वडा दु.ख होता ह । हे युनीशवर । जेते जो पुरुप परमातमा & 
& की भावना के संस्कार से रहित उयन्न हु्ा है वह निष्फल दै पेते £ 
‰ ही पतति के विना में निष्फल हू । क्योकि जव मं शव्या विकर ¢ 
ॐ शयन करती ह तव मेश दाहाग्नि से समस्त पुष्प जल जाते दै। सुख $ 
ॐ के स्थान दुखदायक जान पडते ह यौरजोमयस्थानहैवेभीन 
तो सुखदेतेदैधोरनदुलदेतेदेःभेंस्वसे दीविर्तहो री दरं। { 

सो हे युनीखर ! जव उस मेरे पति ने सुमे नदीं श्रपनाया तव मेँ ¢ 
वियोगिनी टोकर तप कने कग ग हु । मुभे पति से वैरग्य उलन £ 
हो गया है थोर अव युम कव भी इच्ा नदीं रह गई है । मेरे भती ई 
ॐ का वैरग्यरूपी योला मेरी तृष्णारूपी कमलिनी पर पडकर उसे ¢ 
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, ॐ जजर कर दिया दै, इससे यु जगत विरस जान पडता है योर यह % 


‡ ठीक भी दै क्योकि जगत की कोई भी वस्तु स्थिर नही ई । अतः € 
‡ अव मुप वैराग्य उन्न हया है । तव एक तो यु पेसा कैरग्व ई 
ॐ हुध्रा ओर दूसरी ओर मेग वहं भता भी मदा वैशग्यवान होकर & 
ॐ एकान्त मे वैठकर वेदाष्ययन करता हृ आलसा्ताकार की & 
चेश मँ लगा हा है ओर उतने भी इस जगत से सर्वया ही वैराग्य € 
% केर सिया है । पस्तु उसे भी अभीष्ट पद आत्मा का दशैन नही $ 
ॐ ह्या दे। वह मन को स्थिरं कएने का उपाय करता है, शा का £ 
ॐ अ्ययन्‌ एव मनन मी कता दे परन्तु अभी तक उसका मन स्थित 


: कित कि कप 
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नही हृ दै । इथ मे भी ससार से बिरामिनी होकर योग मागेका ई 
दी थरुसरण कर्‌ रदी हृ, सुक यद शरैर विरस शे रहा ह, परन्तु जो ¢ 
‡ पाना चाहिये उसे मे भीथवतफनपासकी। हां, योग की धारण £ 
‰ कतके अव सुममे इतना तो अवश्य हो गया है कि मे अकाश ई 
‰ परारी से उड सकती ह्‌, सिद्धो के माग मे भी आती नाती द, पस्तु ¢ 
इसे भी मेर वह आलमप्द प्राप कले की इच्छा पूं नी देती ¢ 
है । हे युनी्वर ! मु निर्वाण पद पाने की इच्या है। सो अ 
‰ आप मिल गये हे, युमे वटी उपदेश दीजिए कि जिस प्रकारमेँ { 
‡ प्राने योग्य तमद को पा । दे मुने, इष लिप भरँ सिद्ध विद्या ¢ 
ॐ धर शौर ज्ञानियो के वहू से स्थानो मे गै पस्तु सुभे कहीं भी ¢ 
‡ सफलता न मिली चोर जिसमे सुना सव द्रापदी का यशोगान कते £ 
ॐ दै । किनं दी ने युते कडा कि वशिष्टजीदी ज्ञाने दारा सवका ¢ 
‡ चनन दर ते दे । सो हे मुनीश्वर ! श्राप निश्वय ही अज्ञान फे $ 
श न्टकत्ता दै, तव यद्‌ दृद रूप से जानकर दी मेँ धारणा के यभ्यास ¢ 
सेथापकी भरट में याईह्‌। य चाप मुभे वही उपदेश दीजिये ¢ 
फि जिस प्रफार से मेर अज्ञान नट होकर शीघ्रदी ये आस लाम £ 
होवे ओर हे मुनीश्पर । व मेय भर्ता जो यालपद के. विना भक { 
स्ठदैस्तेभी यासा का दशेन करादये जिससे रि, वह सुभे ¶ी { 
सज्ञान का उपदेश देवे । दे युनत्खिर । यापसुङे माया से पार हये ¢ 
‰ जान पडते € इसी कारण मेँ पकी शरण आई हूं । मेँ खीभाव 
से आप के पास नदी ई ह, किन शिष्य भावसे ही आई इ । 
वदि के महान आपा कौ शरणमे जाता है तो बह निप्पल होक 
‡ चह सटा वय्‌ उका अभी पू हो जाता दै । सो आप एषा 
कफ समे अपदेश गीनजिये कि जिससे भं आलपद्‌ को पा जाउ । 

ः शीयोगवाशिषठ मापाःराग्य-करण उच्रादधं का लियाटि्वोँ सर्ग समात्‌ ॥४६॥ 


॥ ~ 
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सतालास्षवा स्म| 


` अङ्गना दाय भ्यास योग निरूण्सु । 
>< रामजी । जव उस अङ्गना ने सुभसे पेसा कहा तव मै & 
है द चाफाश मे पने सकल से दो दासन बनाकर एक प्र ¢ 
%४०; उसे ओर दूसरे पर खयं ही पद्मासन लगाकर कैठ गया थर ¢ 
उससे पृचछा कि हे देवि । तुमने जो यह कहा है कि मेरी सृष्टि एक 
युवं की फिलामे है, सो यदह ॐपे? यर उस्र सृष्टिकाव््या भी & 
९ तेरा भती केसे हृ, यह सुमे तला । तव उस सुन्द ने काहे ४ 
> भगवन्‌ ! यह्‌ समग्र त्रिलोरी उती प्रकार वसी इई हे कि जसे ऽध्व- & 
ॐ लोक मं तो देवता वास कले द, शौर पातारु मे देख, नाग थर £ 
भं मध्यमण्डल म मनुष्य ओर पश्र पत्ती थादिकं जीव तया समुद्र, पवेत ¢ 
ॐ पृथ्वी, जल, तेज, वायु थर आफाश भी स्थति है) सो इन सवकी ¢ 
% चेष्ट जेसी होनी चाहिये वसी नीति के यनुसार होती दै । जेसी पर 
ॐ मासाकी नीति हैवैसी दी उसके ्राश्रय स्वं की चे्टयेोरही दै 
* ओओर वह मयादा कारन्तमे भी जैसी की तैसी दी वनी रहती हे । 
% साधारण जीव जन्मते ओर मसे दै शौर देवता विमानारूढ्‌ रहते दै। 
ॐ दिन का स्वामी सूर्यं है ओर गाधिफा स्वामी चन्द्रमा है। दो शरुवद 
ॐ% तारो का मरुडल चक्वायु से चरुता है। इसी प्रकार से परमात्मा की नीति 
श्र दारा सारि चक्र चल रहे ह। परमासा य॒नन्त हे र उसका अन्त्‌ श 
है। 
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ॐ नही पा सकता । जव स्वेदन फुसता दै तव जगत फेर जाता दे 

ॐ तय यह प्रतीत दहो जाता कि इसके कोई इृश्वरीय सत्ता भी 

4 ओर जव वही एएना नहीं शेता तव जगत का सवैवादी अभाव हो 

> जाता हे। हे मुनीशर। य॒दि आओ्आप वाहे तो चलकर मेरी सिका 

‡ विलास देत । यद्यापि जापको कोई इच्चा नदी हे ओर आप्‌ सरव 

ॐ विलासो से पार हो चुके टै तवभी अव आपको पाकर मेर सृष्टिक 
देखने चलना दी होगा ! 
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‡ “वशिष्ठ कटे ह । ठेसा कहकर षह अप्सगश ` 
ओ आकाश मागं से लेकर दोनो भूताकाश मर , द 
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उस्ने २ लोकालोक प्त र पार कसे हये एकएसे सुन्दर प्वेतकी 
शिखर प्र जा पुषे किजो चन्द्रमा के ही समान सुन्दर था । तव वह 
मैने एक देसी सुवणं की शिलादेखी ङि जो चारो ओर से एकसमान 
ही जान पडती थी चनौर उपमे सृष्टि दिका ङ्च मीक्रमनवा।& 
तव मैने उस चङ्गना से कहा-देदेवि । त्‌ तो कहती थी म मेरीसृषि £ 
% सण शिलाम ह तो वह सण शिला तो यही है न. इसमे रोर सृ 
‰ क है ? है रामजी । जय मेने इस प्रकार याश्चयं युक्त हो उससे पूया ¢ 
तव बह ओली कि दे भगवन्‌ । इप शिला मे तो यु अपनी सृष्टि ६ 
3 वेतेही भासती है कि जैसे खच्छ दपण मँ अपनी परतिपिप्व भासता ¢ 
‡ हे । मेरे हदय मर जो पं स्फार पडा हृ है क्या वद कहीं ना { ` 
९ सकवा है? देश कालकी जैसी कुच चयां है उसके शनुसार वद्‌ यव ¢ 
‡ श्य भासेगा । परन्तु थव शाप कलते दे कि इसमे तो कोई सृनदी £ 
दिखलाईं पडती सो निश्वयदी यह यापकी दृष्टि भ कते यविगा जव 
कि पके हृदय मे इसका कु सस्फार ही नदीं है । वस यही कारण 
दै किजो आपको इत शिला मे पनी सृष्टि नदीं मासती दे । जैसा ¢ 
अभ्यास रोता हे वैसादी पदायै प्राप्त होता है थर केवल उसके उपः ¢ 
3 देशसे दी दृण्की प्रापि नदी दोती प रिष्य उसका अभ्यापु ¢ 
‰ करता द तमी उसका यभीष्ट पद्‌ प्राप दोता दे । चम्यास से क्या नरी ¢ . 
५ मिलता । सारी सिद्धयो एक यभ्यासमे दी सिवत दै । जो इव अ $ 
3 भ्यास करे वदी मिलता हे । जय मे पले यद ई 4 तो य॒मे इष £ 
‰ शिला मे सव सूयो न जान पडती थी क्योकि तव मुभे अन्तवाह $ 
‡ व अन्तवादक शरीर १ दै परत ४ 
ॐ 1 षः रपी कया के कहने सुनने मन्तवा 
‰ चक का विस्मरण हो गया हे जिससे अय मुभे मी इसमे कोष्ट नदी ८ 
५ पि दी क मलिन्‌ दपण मे अपना सुत नदीं भासता वैसह ¢ 
9 0 व सुणि नदीं मा षी दै। ¢ 
हभ्यास होता दै वैसेदी ज्ञात होती दै। अरस्तु ! इसी ¢ 


२ मकार से जानिये ङ जैसे जव उष॒ आदि चिन्माच भ प्रमाद का 
+ स म 
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$ दद्‌ भ्यास ह्या तव थ्ाधिभोतिक भासने लगा, नदी तो अन्तवा- & 
‡ कता ही रहती दै, वैसेदी इसका भी अथै समम्‌ लीभिये । द युनी- { 
‰ श्वर । श्राप देले कि अभ्यास से दी सव कुच सिद्ध होता है। जव $ 
ॐ शरज्ञान का अभ्यास करता दै तव्‌ दकार सूप पिशाच लग्‌. £ 
कर नाना प्रकार के कष्ट देता है ओर जव शारो क पचन घनता दे £ 
‡ एव उसमे ट्‌ यभ्यास होता है तव कष्ट क्षीण हो जाता हे । देने! ४ 
ॐ श्राप यृह्‌ देखे कि जिसको जो छल भी सृषि प्रप्र दती है सो थ 
‰ भ्यासके दी वलसे प्रप होती ह । इसी प्रफ़रार यादि यज्नानी वह्यका $ 
% अभ्यास करता र तो वह्‌ ज्ञानी हो जाता दै । अभ्यास मे यदूभुत € 
‡ शक्ति है । यम्यास से पत भी वृ किया जा सकता हे। देषिए । 
‡ थभ्यास से घन शने शनैः धृ्लो का भी चवण कर डालता हे । ¢ 
> अभ्यास ते गम अस्तु भी सुगम हो जाती दै । जैसे चिन्तामसि & 
ॐ ओर कल्यत के निकट जाकर्‌ जिस पदाथैकी वान्वा करो सो सिद्ध 
५ होता ६, वैदी यद श्यासस्प चिन्तामणि कल्यतर हे । इसमे भित ¢ 
ॐ पदा का ग्भ्यास किया जाता दै वह सिद्ध होता है । इम प्रकार & 
‰ यह अभ्यासरूपी भूमिका इच्चित फलको प्रदान कर्ती है । बार्या- { 
‡ वस्था का अभ्यास बद्धावस्था तक वना रहता दै ।' अप्तु । अभ्यास $ 

सय कुच है । अभ्यास से बान्धव ययान्धव ओर ययान्धव गन्धव ई 
जाते द । जैसे मिष्ठानन मे यदि तीदेणता कौ भावना हवे तो बद € 
तीच्ण हो जाता है वैसेदी जैसा अभ्यास होता है वैसादी प्राप्त होता 
। जैसे पुण्य कियारहे तो वह फिर पापे अभ्यासेक्षीए हो जाता $ 
श्नोरवेसेदी पाप भी पुण्यके भ्यास से नष्टो जातादै, मात्राभी 
रमाता हो जाती दै, यथै के अनथ हो जाते है, मिच्‌ अपिर दो जाताहै, 
ॐ भाग्य अभाग्य रूप हो जाते हे वैसे समस्त पदार्थौ को अभ्यास चला- 
ॐ यमान कर देता दै, अ्यासका नाश कदापि भी नरी हेता । हे ुनी- 
ॐ खर । यदि कोई पदार्थं निकट द्री म्यो न पडा होवे चौर इद्धया भी 
= निकट दी वियपान हे तौ अभ्यास के वह नही मिरुता 
ॐ इसे याप देखिये कि जे होता हे स यभ्यास के ˆ 
श ककरकन्कन्ि कनके 
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११८ ॐ निव विना इव भी रात नदी देता । 

५ भलर सिद विशृचिङा रग बहयचचा के थ प वही सुगमता $ 

न (1 ~ 

६ एसेदी अज्ञान सरूपीं मोका से ससारस (द उदितउदय ¢ 

ष द्यस्तु । अभ्य नही हे | अंसे गद 

‡ जाता ६। इसमे तनिक भी सशय प हो जाये ओर 

२ मे परर हो जिगा, इसमे तनिक ये तो वह थ्स्तदी हो तेव 

५ पदं के अकी भावना कीनि 3 ग भावृना कने ते वह 

‡ यदि रों पदायै सोर वरी सिद्धता शाप व व ( 

‰ उदय हो जग्गा हो जाते दै--एेपे दी अ $ 

१२६ ते नष्ट ह जे हरेते दी के है ओर 

> हे श्रीर्‌ शाप व्र अभ्यासदी समस्त शक्तियो का केन्र कुब £ 
सिद्ध हे जाता रै। 3 श्भ्यातत न कोगा तो ऊव ¢ 

‰ सिद्ध दो जात । ऽ & & 

ॐ अभ्यातत दी सतव 8 व क्यो ५ 1 £ 

मीनहोगा। कोट पि शास्त्र खुनना व्यये दै & 

इ 1: 

% थभ्यास्‌ फे वाव व केषिनाङ्वभी सिद १ गार 

& पत्र नदी होता वै शीघ्री हो जाता दै, भ्याए 

५ अम्यास कने ते 0 देखा जाता है द्‌ & 
य । सिना ह 

९ से इष्ट प्रप्त ले जाता रोर जो उसके लिये यल कलन | 

4 री अभ्यास हृद्या । चौर जं प्रकार जवयल अर £ 

२ यह देखना दी अमे कहलाता हे । इस्‌ परकर ज 6 

५ बह अभ्याप का भ अभ्यात 9 हे । हे युनीशर । ¢ 

सतक तव जात द्‌ । ह युन 

५ स्पा किया जाता य त दि) ५५ ( 

५ वारम्वार्‌ चिन्तन क जो चौद 

2 किती वस्तुक वारमा चिन्त पदां फते न परात्तहोगा। यह 

‡ अभ्यास कोगा त भला कोईषद ध हैऽतेवेादी £ 
अभ्यास कृ जातिया ~ ज॑सा 1 भ्यास कस्त ^ 

\ मारी भूत श र्दे (1 

न होता है | ५ <. ¡ स्त उरा ध 

२ (५ से जीव अपने इ ह व प्राणी र क £ 

< ्रभ्यास वल से सारे भय न 7 भ जदं चादे 'धिवरता दे । पेषी ¢ 

न व: 
द्वा, पन, पवत सेन मिले । इसी प्रका 

4 चाव कि चो धन्यास 

ॐ 


पर यह शिला & 
द्मापको यहं शिल 
इसी कारण ० 
४ शम द शिला द शती कारण याप +~: 
कु 


॥ भभ 


++ 


कवक, 
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३ सी मासी ३ पस्तु यमक इमे शष्ट का अभ्यास है इते सुमे £ 


५ इसमे शरि ही भासती है। जव आप पने संकख को मेरे 
ॐ संकल्य के साथ मिला कर देकेगे तव आपको भी यही जगत 
ॐ भसिगा । हे मुनीश्वर । अन्तवादकता सवके पास विद्यमान रहती 
‡ हे ओर सयका आदि वपु अन्तवाहक दी दे । जसे समुद्र मे सव 
ॐ त्वो फी एकता विद्यमान होती हे वैसेदी एक अन्तवाहकतामे दी 
ॐ सर्वं की एकता वियमान ह । हे मुनीश्वर । जव तुम इत प्रकार के 
ॐ अभ्यासको धारण करोगे अथा जव धारणाके भ्यास से तम शद्ध ४ 
ॐ बुद्धि प्राप होगी तव वुम्दे इस शिलामे भृष्टि भासने लगेगी । 
धी योगवारिष्ट-मापा, निगंण मकरण उच्राद्धं फा संवालीस्ो सगौ समापन ॥ ४७ ॥ 
[भद ५९ ¢ 
अ्रइतालस्वा स्म । 
प्रयक्षादिक प्रमाणो दारा जगत की निर्वीएता वर्णन । 

०००४ वरिष्ठजी यतते-दे रामजी । जव इत प्रकार उस अगनाने 

व॒ & सुमते कहा तव मेने पद्मासन बांधकर धारणा-ध्यान करना 
०५०० र्म्म क्रिया । रिरे तो वेसा कले से मेरी आधिभौतिक- 
तानष्टहो गई ओरं निस्तर शद्ध योधका अमे नेसे 
धका पूणं अनुभव उदय होगया । मेरी समस्त कलनाये नट हो ई 
गई थर मे उस परम शान्त पदमे स्विते गया कि जो पद सर्वया 
दी वैसा निर्मूल हे कि जेते शीतकाल का आकरा निमंल हता दै । ! 
रि तो वह शिला भी मुभे बोध मातर ज्ञात हुई थर तव यमे आस- & 
ततल मात्र दी वह्‌ सव कु भासने लगा । हे रामजी ! जैसे मेने € 
आकाशरूप वद्‌ शिला देषी वैसे ही सारा जगत आकाश रूप दी & 
ह, दैत इद थना नरी । आस अङ्ञानसे दी दैत भास र्दा ३।६ 
अन्यथा सवेदा काक वह यामसत्ता ही अपने आप मं स्थित दै । 
नेसे कोई खप्न मेँ अपने शिर को कय हु्ा देखे चौर रुदन करे £ 
किन्तु जागकर फिर यमने को ज्यो का सयां देवकर आनन्द क्ता £ 


देवैस दी जव तकं जीव अज्ञान निद्रा म सोता दै तव तक जगते £ 
न नरव क ककन क कदस क कक कमकत + 
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‰ नाना प्रकारके भ्रमो फो देषता है शौर जव खरूपं मेँ जागृत दौ £ 


भ जाता दै तव उपे सरे धम्‌ मिट जति हं ओर तव केवल अपना £ 


[न 


द्रापदी भासतता रै । पस्तु दे रमजी ! यह आश्चर्य तो देखो किं ¢ 
‡ जो वस्तु सत्सम है वद अत्‌ की नाई जान पडता ह । रासा $ 
‰ सत्‌ स्प है पल्तु भासता नदी शरोर ो यसदरूम दै वह सत्‌ की £ 
ॐ नाई मासता है रेते दी यद शर यादिक दृश्य यततह्य है पस्तु ¢ 
ॐ वे सत्य जान पते है शोर रासा जो कि स्वेदा दी प्रयक्षस्म दै & 
‰ वद नरी मासता चोर शरीरादिफ़ अभक्त वस्तु का ज्ञान के कारण £ 
‰ प्रयत्न मसते दे । भला यह कैसा यश्व है ! आसा सर्वदा दी ¢ . 

्रस्यत्न रै ओर उसीमे लोक परलोक की सारी क्रिययि सिद्धदो री $ 
दै ओर जगत के से पदाथ यामसत्तासे दीसिद्ध हो शदेरै। 
श प्रयतत प्रमाण के समान दी श्राससत्ता भीत होता रै यर सवका ¢ 
> भ्रमवश अधिमीतिक भासने लगा हे थर इस प्रफार वह भमफे कारण ई 
% ही अने यप्को आधिभौतिक जानने लगा है परन्तु है वह निवि 
‡ कार ओओौर निए । वही सर्वकास्प दै श्चोर उसको कोई नदीं £ 
रं जानता । परन्तु यह्‌ जानना चष्टे किं समसत जीवो का यादि ¢ 
शर थन्तवाहक दी है चौर बह शद्ध आला का किंचन केवल $ 
% ओर भाकाशर्प ही दै। उसमें कुच वना नही सङल्प सेह चाधिभैः 
ई तिकिता द हू चौर वह मिथ्या भ्रमके कारण ही एेसी भास रदी दै ई 
ॐ जैसे खप्न मे याधिमोतिर शरीर भासता हे वैपेदी जागतं भी 
ॐ भासताहै पस्तु यन्तवादरुता थविनाशी है चौरउसफा लोक परलोक £ 
चम कशभी नाश नरी हेता । वह्‌ वास्तव बरोधस्वरूप कु भिन्न £ 
ॐ नरी है ओर परमके कारण दी आधिभौतिक इष्टि राता है । जैवे 

अज्ञान के कारण दी सीप भ मोती ओर्‌ सूरय की किरणें मे भी जल ई 


का ञ्ामास देता हे रौर वराक मे दूसरा चन्दभा भासता दै वैते £ 
‡ दी भ्रमवश अपने में आधिभौतिक भास रहा है । } 


& 
4 
ध श्रीयोगवागिष्ठ-भापा, निबांख प्रकरण-उचराद्धै का द्ररतालिसवां सगं समाप्र ॥४८॥ ¢ 
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उनचास्वीं सगं 
स्वणं शिला वृतान्त वर्णन 


(+ 4 


1 शमजी ¡ जव इष प्रकार से बोध रषि क्के मेने उपस 
- भ पिला देता तो बह फरो बहम स्पही भासित 
& ~ हया यौर जब उत संय दि से देवा तो उपमे 
भ पृथ्वी, सुद्र, परथ॑त चौर सूयं चन्द्रमा आदिक मव कुच 
मामित हये । जेस दपण मे प्रतिविभ्ब भासता है वेते दी धात्मरूप 
दपण मेँ सारा जगत माक्षता है) हे रामजी ! तव इत प्रकारे 
उस शिला को देखकर मे देवी के पाथ उपमे सफरप शरीर रवकर 
प्रविष्टि हमरा एर तौ हम दोनो जगत्‌ के व्यवदारको लाघतेगये मौर 
जर्दा पमी ब्रह्मा का स्वान था वहां हम जा बहे । तव दैवीने कटा 
हे मगवान्‌ ! तुम परमे्ीपे पेते केटना कि, यह देवी खकको यहां ले थाई 
है, यर यह पृद्ठना फि, इषणो जौ तुमने विवाहके निपित्त उपजायां 
थातो फिर तुमने इसका त्याग क्यो किया ? देखुनीशवर उपने मुफफे 
विवाह के अ उत्पन्न सार्था पर जव म वड हुईं त्र उपने मेरा 
त्याग श्रिया ? उक वेराग्य उपना हे श्रौरं उसे देखकर य 
मुभको ओ वराग्य उपजा है, इषीते हम उस्र परमपदकी इच्या रता ४ 
द फिजदानद्रशदैनद्श्य दे ओर न शुन्य है केवल्त शान्तरूप है ¢ 


(411 ४0/44 


-#+ 


0 
++ 


यौरजो सगं फे आदि शरौरमहाकट्यके अन्ते रहता है उमे स्थित. ¢ 
होने कौ इच्या किं है जिसमे स्थित हुये पहाडवत्‌ समाधि हो जवे । ४ 
एमे परमपद्‌ का उपदेश करे । हे रामजी । इत प्रकार कदकर वह ¢ 
फ जगाने फे निमिततनिकट ˆ >~ बोली, हे नाथ | तुम जागो ई 
मरि गृहमे यह दूरी सः पुर वशिष्ट सुनि माये है। $ 
तुम उठकर इनका अध्य, ५। करो क्योकि, गृहमे ५^,^ + 
साये दे । मद्यापुर्‌प केवल , हेतेदै।हेर९ १ 
श र ३ भकु एति 4 
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भ जव इस प्रकार देवीने रा तप ब्रह्माजी माधिते उतर दर्‌ उनके 
म प्राण देह यौर नद्यो पे वेतेदौ आन्‌ स्थित हुये कि जम वप्त ऋतु 
९ से एव त्तो मे रस हो, आता ३ वेपेदी उसको दशो इन्दि ओर 
चारो अन्त. करण मे शनैः २ कसे प्राण स्थित हुये मौर सष 
५ इन्द्रिया विल याई । तच उन्दने सुषौ जर्‌ देवी को ग्रपने 
‡ घन्युल देवा ओर ज्ञानसे अकार का उच करके सिहामन पर व। 
ब्रह्माजी के जागने ते वडा शद्‌ हने लगा योर्‌ विद्याधर, गन्धकं, 
$ ऋषि, सुनि रा प्रणाम करके स्तुनि यर वेद की ध्वनि से पाठ 
कने लो। व्रह्मा बोले, दे ऋषे ! कशल तो है ? तुम इतनी दर 
भं सैक्यो जयेद, तुम तो सार अपार को जानने बलि हा जेषे 
3 हाव बेलक फल होता हे पेेही तुमको ज्ञान दै, वर्फि ज्ञान्पी 
‡ सुद्र हे । एसे ककर उने अपने निकट आसन दिया ओर ने ; 
\ ते गज्ञाकी ङि, इत पुर विश्राम फर । हे रामजी जव इम रकार { 
 उमने घुमृसे कडा तव मे प्रणाम्‌ करके उपतके निकट जावेंडा गीर 
९ एक सृतं पयन्त देवता, षिद्ध गौर ऋषियों के प्रणाम देते रहे। 
५ उपके अनन्तर जव विध्यावर ओर देता सव चले गये तथ मेने 
‰ कहा हे भूत-मपिप्य-वतंप्रान तीनो कालोके ल्ञोता ईश्वर पशे ! 
% तुम ऊवे घन प्‌ विराजमान हो यर षाकतात्‌ बरहन्ञानके सखु ६, 
ई हो, यह जे तुम्हारी शक्ति देवी है जिपको तुमने भायां करने कं 
निमित्त उत्पन्न फियाथा मौर किर उते विर जानकर न्याग 
3 भ्ियाहेसो तुम्हरे. वेराग्य काने ते इसको भी वैसम्य उपना है ङ 

निमित्त यह सुफको यहा ले आई दै} याप मुफे उपदेश न कोजिये। 
बह्ने कडा हे मुने सुमे उदय रोर यस्त छव भी नदीं है 
मतो सवथा सवसे शान्त त्रजर्‌ यर श्रमरसपहं। मे दही 
२ गरपने रपम स्विति मौर परम अङाशसूप ह| मेरे स्त्री वच्चे 
५ कर्थ १तोभी जेसी कथा हे वेपी कता ह सुने । आप एक महान 
‰ पुरुप ह, आपके सन्युत्भे जषा का तेता ही करहरा । देभिषे, ध 
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ॐ योगवाशिष्ट-माष। % १२३ 


वह यादि शद्ध चिदात्मा चिन्मात्र पद्‌ है, उषने जन्मों का फुम्न। 
वना छु नही ¦ जसे जद्य समुर हई वहां तष्धभी रेते है परन्तु 
समुदरसे भिन्न कु तरङ्ग हुये भी नदी -वही सूपे, तेपेहो यह जगत्‌ भी 
कु उपजता नहीं थोर न ज्लीन होतार, ज्यो कात्यो यास समुद्र 
अपने यापम्‌ दी स्थित है, जगत्‌ सदय शक्तिमे साहे मर शफर 
शक्ति ग्रहरूपी किञ्चन मात्र उद्‌ध हुई हे! जैत फपल से पुगन्धलेफर 
परियां निकलती हे तेपे दी भूलपे देवी जगतसूपी पुगन्धको लेकर उदय 
हुई" भाती है । दे सुतीश्वर ! वोघ्तय मे न रोई सकस्प है यर 
ने प्रलयदहैज्योंकात्यों तह्य खपे स्यमाव मे स्थित है। जपते 
यराङश मरं याफाश यर सथुदमे सणुद्रस्वितिरै, वेतेदी ब्रह्मे 
ब्रह्म स्थित है । माला मे कुत्र उपन्न नदीं हुमा ; वह उदय ग्रीर 
ग्रस्त सयते परे दे श्राकाश्च मे नीलता नदीं होती, यकाशनतो 
सत्य हे श्रीर्‌ न ग्रपत्य, एेषही ब्रह्य मे जगत सत्य यस्त्य कुठ भौ 
नरी दै। मे उषी ब्रह्य ऊ। र्ज्चिन सूप व्रह्मा ह, यर्‌ यह जगत्‌ 
मेरे दी सकरप से उत्पन्न हया हे । यस्तु, य मे ग्रपने सथं 
सकत्पो रो निर्वाण कना हूं । फिर तो जसे कमल फेनश्हो जने 
से घुगन्थिका यभावो जाता है वेसेदी जत्‌ का दभाव 
जवेगा क्थोकि मेरी दी इच्यातो एरी थी मरौर यत्र उपक निर्वाण 
हया, तव वाना न हौनेसे जगत्‌ मो कदय होगा यह जो तुम्हार 
शरीर भाषरहादैव्छभीतो संकृल्पसे ही भा्तता है परन्तु ख 
तुम अपनी सषि मे चले जायो तो देष कि फिर यह केसे भापता ह । 
शरी योगवारिष्ट-मापा, निरवाण-प्रकरण का उनचास्व सगं समाप्त 1 ४९ ॥ 





११११1111 11111111 
+... 1 


क" 297 25 2120 29 29 2 र कनक 25 29२ म +... 


[५ 


कि 


अ कक क 1. 


२४ ॐ निर्वाण-प्रकरण-उत्तरा्द % 


पचास सगं 
प्रलयकाल वणन 


रामजी ! इष प्रकार मुभे कहकर बह्या जी ने पञ्चान 
लगा लिया । पद्माहनका लगाना वा कि उनके मनो 
9 {¢ मत्‌ विचार तत्तण ही कार्यस्प मं परिणतदो गये 
ध. द्रौर जगत मे लगी हु दृततियों सवया दी शन्त ह 

गई । पत्तियों का शान्त दोना था कि हे-रामजी। 


वह देवी भी उन्दी के समान दो पद्याप्न लगार्र उने लोन हीन 
लगी । फिर तो इष प्रकारं ब्रह्मा ॐ लीन दते दी सि प्रलय के सारे $ 
उपद्रव उठ एड हुये । मनुष्य पप कएने लगे, च्िां दुराचारी द 
गर । सवं जीवनि यपत २ धर्मकोस्यगदिया। काम, कध 
लोभ, मोह यरीर राग देप वद्‌ गये तथा सवं साधारण शो विरंद्र 
द्याचरण करते हये यनीश्वरवादी हो गये । फिर तो वपां बन्दह 
गई, प्रतिक्षण हिरा छाया रहता, कदी श्रकाल पडता गौर कीं घन ¢ 
दरिद्र मौर दरद धनी होते वे । धमता यां ्रापदायें मोगनी पडती 
य्रीरराजानीतित्याग मद्यणान करते, चोर बोरी करते तवा जीवो को 
महयन आपदामें मोगनो प्डीं । राजा यन्याय करने ले! धमं 
‡ लुप हो गया श्रं फेल गया । मूं राजा उन्‌ चेठे ओर परिडित ई 
ज्ञानी सेवा टहल कने लगे । दुष्य को मान प्रतिष्ठ होने लगी ओर ( 
सत्य ब्रत-धारियोका उपहाप होने लमा । पृथ्वीने अपनी सत्ता त्था 

दी ग्रोरं इष प्रकार समी जीव निष्ण हो गये] समस्त स्थान ई 
धमकर खाई हो गया, भूचाल याया, पर्व॑त कंपने ले । चारो ओर 
हाहाकारी शब्द्‌ हने लगा योर समस्त वेलि वृत्त सुखकर जर्जर $ ` 
हा गये। ब्रह्मने द्यीप्थ्वीकी स्चवनाकीवी, जव वही नहींरह 
तव उफी सवी हूर पृथ्वी केते रहती ध्रौर इस प्रकारं जव ब्याके ई 
२ अस्त रेते दही पृथ्वीभी लया गई अथवा जव ब्रह्माके विरम 
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ॐ योगवाशेष्ठ-मापा ॐ १२५ 


होते्ो बहमी विरसा गहत उष परर विस्तृत जगत कैसे प्र 

लित हाता । फिर ते सारे जगत की चैत्यता नष्ट होगई चोर पृथी 
महान दु खको प्राप होर धूल उडाने लगी तथो नगर फे नगर 
नष्ट भ्रष्ट हा गये । समुद्र ने अपनी मर्यादा त्यागदी, पर्वन ओर 
कन्दरायें भिर्‌ २ कर नष्टहा गई । राजा यौ? उत्तफे नागरे लाण 
भागने लगे । समुद्र को तद्ध उनल उल कर आफाशका च्रूषने 
लां । वहे बडे रत्नो के पर्वत गिर १३ श्मौर प्रे मौर उन सत्र भिरे 
हुये रत्नो की चमत्कार तार मणएडल कं समान्‌ ही पृथी पर भाने 
लगा । महान क्तोम उत्पन्न ह्या, सुं ओर चन्द्रक प्रकाश त्ती 
हो गया | बइवागिनि उदय दयो गहै। वरण शौर ुषेर यादिक 
देवतोश्चो के वाहन भयभीत होगये । जलके वेण से बडेर पर्व॑त 
कांप उढे । प्रत्त धारी पवत उइ-उडफ़र नन्दन वनम जाने ले मौर 
इष प्रकार कर्पतर्‌ ओर नन्दन बनमी टूट-दूटकर समुद्र मेँ गिते 
लगा, सिद्ध शौर गन्धव भी ध्राकाश से टूट-दूटकर गिर प्डे। 
सव समुद्र इकट्‌ठे दो गये । गगा, जमुना ओर सरस्वनी आदिक 
खव नदिं समुद्र मे मिलकर घोर्‌ शब्द्‌ करने लगी । उन से प्यं 
क्यं निकल कर्‌ पर्व॑तो पर जनि लगे, कितने दी पलधारी जलचर 
उड-उडकर ग्राकाश देखने लगे। हाथी चिग्ाढने लगे, तारा मएहलन 
रट गया, सं थोर चन्रमा भी टूट टृटक९ सषु मे गिप्ने लगे । 
महान स्तोभ उत्पन्न हो गया । 


श्रीयोगवाशिष्ठ मापा; निर्बाण-प्रकरण का पचासर्वा सगं समाप्त ॥ ५० ॥ 
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१ १२६ #% निवीण-प्रकरण-उत्तरादं # 


ट्क्यावनवा समे ` 
निर्वाण वण॑न 


रमजी ! इष प्रकार जव उष विराट रूप ब्रह्मानि ्रपने 
४ हे | जगतस्ूप प्ररणोको सेच लिथा तथ जगत चक्की सवाः 
द लित परते वाला वायु द्यपनी मयादा को वाग ङ 
^< | न्ध हो गया गरौर उप्त चक्रके समस्त यन्त्र नट दने 

५ लगे । रारण कि वे सरलप ब्रह्मां दी समख पे श्र 
ब्रह्मने दी ्रपने प्राणों एव सवं सक्सपों गे सेच लिया था । रर 
थ तरिषकी सामरथ देती धी ङि उन्दे यक सके । घडो, मरम महाप्रनय 
उपस्थित हो गया । तेजोमय देवता जा वायुकरे याधार रहते ये, वायु 
के निफ्ल जनिसे पे निरधार दक्र पसुदरमे ठेते दी गिर प्डेक्रिङैे 
पके हुये एल इसे गिर पते दे । एषी प्रल वायु बली र उपप 
मान कोम उत्यन्न दे गया । घोर्‌ शब्द्‌ होने लगे । प्रवतत वगु 
कोके पुमेर्‌ पवंतङ़ी कदरा गिर्‌ पडी योर पुर्‌ पर्वत भी गिर प्ड। 
वशिष्ठ फिमारी रह री रहे ये कि रामजीने पुदा-दे भगवत्‌! & 

‰ यह ज सकल्पष्प नह्यनो य्रापने विग्य कहा है सो मेरी बुद्धि £ 
तरेषा श्रारदया हैक यह मार जगत उमीक्ञा शरीर है श्र ह { 
सकरपष्य नदीं दे । सकस्पह्प तो श्ाफाशररूप होता है । किन्तु यह 
जगत ते प्रव्यक्त ही स्थूलरूप मे इष्टिगाचर दो रहा दै दे मुनीश्वर । 
जे जिपत्े उपनता है, वह वेषष्दी सेता हे, त्र ईष जगत ॐ ब्रह्य 
का ग्ङ्घ केते मानें १ वशिष्ठनी ने कहो-दे रामजी । इस जगत का 
शरोर केवल ग्रास तत्व मत्र दी अपने यापे स्थित या । तव उष 
केवल चिन्तन म “यह' कौ श्िचनता होकर स्थित हुई श्रीर 28 £ 

३ किचनताने दृश्यो का साय कर्‌ क्तिया तव्‌ उपक थ्नुभ ग्रहण से ६ 
जे निश्चय हुमा उषका नाम बुद्धि पडा बोर ज बुद्धि हुई तव मन ६ 
हया । फिर तो उष मने फुरने से दी जगत दृश्य फंल गया । इष ६ 
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५ ॐ योगवाणिष्ठ-भाषा % १२७ 


परार उत्त शुद्ध विन्पा्र मजे वेत्यहवदीव्याफरस्वस्यहे मरौर 
उषी स्फुरणपे यदं जगत ण्ठ ण्डा हया है। वकत, उपी संकल्प 
जगतफरा यह्‌ पिराट हे परन्तु वह्‌ याऊशवह्प दही ₹ र उसमे कु 
यना नदीं । यह जितने ठ याकार भाप रहे दस्र त्रप ही भाप्तता 
हे भरिन्त जितने भी मक्रदप है पप अकाश हो ह, मात्ममत्ता 
केवत थ्राकाशकूप स्वतः यपने यापे दी स्थित दै। उपतपे ग्रहा 
स्फुरण मिध्या है योर गज्ञानसे दीद हुय्ा ह । ज्ञानी मदी 
भामा, ज्ञानो गे नहीं| क्योकि सव सररपमय है, कतर पना नदी। 
सारा जगत चिन्मात्र स्यस्पही है। एक यद्रेत कलनादी सवं 
शब्दो से रहिन धालापात्र, मे-तुम-य्रादिक शब्दो ते रहित स्थित 
है, यद्‌ जगत उषी याता फा किन्वन रह । परन्तु यह वास्तमे 
कुच है नरी, सक्दयकी दृदृतापे ही दश्यष्य भाम रहो है । जपै 
घरं फो किरणो में जलका भाक्त देना है केवेदी जगन धथाला 
का यामाससूपदै। हेती | जिक्ठरूप ममे इम जानका 
विपेचन फर रहा ट यदि कोई इते एेषा हौ समम ए य॒षने हृद्य 
मं धारण कर लेवेतो निश्वरयदही उपरी भापिनयिं नहे ज्ेगी 
हया हे उसीफा नाम श्यादिव्रह्यादहे्ौरवहमेदी ह| प्र्तु 
मे सवदा ही अपने यापे स्थित हं । मुफमें अने द्रापदी रहं 
विद्यमान है । तव उती अह्मे जो य्रादि सफ़रप फुर उषो जगत्‌ 
का जाल्ल स्व उठा | पश्चात्‌ उक्ती जगत्‌ भप का एफ निपप बना, 
परन्तु व॑ह ्रद्य शक्तिमि जो सपं ्कस्पो की जन्मदाभरी रहै शद्ध 
ओर निराकार हे । उपे उत्पन्न हृए्‌ अज एङ्‌ हनार शौक युग 
वीत गये श्ौर्‌्मव यह कलयुग चल रहाह । इस कारण यथम पम 
चिदाकाशमे दी स्थित योना चाहता हु, क्योकि प कसो ओ्रोर 
भं महा ङल्पो ऊ मर्याद पृषं से चुटी रौर यव इदप कुव रस नहीं 
र्हा, इतं कारण प्रवमे इसेत्याग., ~ यदि ते त्यागरेगा $ 
‡नदीतो निर्वाशपद्‌ नदी ४ षरे ९्तोदोना दी चादिये. ह = 
1९ # 
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धा करि यषनी सोई हूं अन्तवादक शक्ति कोपर करल । 
धारणा के अभ्यातत ते इते प्रा किया यहं याकाशमें दी एरी रं 
इते इसको थन्तवा्क होना दी चाये । याकाशे इसको ठुम्दारी 
सृष्टिमाित हुईवीकि जिमपे परम पद पानेकी इ्याते तुमा साथ 
गया, योर यह तुमरो षे याई हे । देषो, श्रेष्ट पुद्पों क यही घम 
हेकरिपे यप्ने शरणागतोग्री सत्ाक्रं 1 यह तुम्हारा श्ण दष्क 
यई है, तुम इसका कल्याण करे । यह मेरी मूर्ति वपना-शक्ति 
द । पहले मेने इवो रचकर तवर षमप्त जगत्‌को स्वा हे । परन्तु 
यब सुमे श्रफुर यौर निर्वाण पदक पानेकौ इच्या हुई है कि जिपपे 
मेने इते त्याग दिया है यर श्रव यह देखिये कि इसमे मी वेरय 
उत्पन्न है गया ₹  श्रच्डा दै, वैराग्य हानौ दी चादि, क्यो 
जमतरका सा विललाप तो सकख मात्र दी है, इममे ङ भी वाह्त 
विकता नरी हे, यद परभास तत्व ज्योका त्यों प्ते श्ापर्मेदी 
स्थित हे) इममे मे, तुम, योरमेग, तेरा य्रादिक शब्द्‌ समुद्रके 
तरण कौ समान दयी स्थित हे, जेते समुद्रम तरङ्ग उपजकर श्द्‌ कते 
दे ग्रोरफिर लुप्र दा जाति ई, वेसेद्यी हमारा तुषारा बोलना यार £ 
मिलाप दाना ह । हे पुनीश्वर ! बाप्तकवमे न कराई उपारैश्रीरत ई 
गईं लीन हता हे । जेसे तद्ग जलद्प दे भिन्न ऊव नदी, वेदेह { 
म्र जगत्‌ ब्रह्य स्वस्प दै, भिन्न ऊठ नरी, इन्दिरा मन, बुद्धि म 
वदी सूप हे। दे मुनीश्वर ! मे विदाङाश हं योर चिदाकाशमें ६ 
म्पि! यड्‌ ब्रहमशक्ति दे जिने जगत्‌ रा रै यह मी यजरग्ीप { 
रमर थ्रार्‌न कदाचित्‌ उपजादहे ओर्‌न नाश दोगा | श्द्र £ 
याला रिञ्चन दारा जगत होकर भाप्तता ३। जपे सुर्य किरणें जल 
लो मामत्ती दे, परन्तु जल कुड हआ नरी कमेदी आत्मादी ह विश 
कुदहुत्रान मुनीश्वर ! जगत जाल हाक्र यात्मा भाप्तता दै $ 
पर्‌ जगतकं उदय यस्त हाने यात्पाप्रं द न्ोम नहीं हेता, वदं € 


जयोक तथी एर रस स्वित हं । जते घ्ुदरमे तरग उपजते अर लीन 
(10411111... 111. 
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ने ई परन्तु स्र ज्यो त्यों रदता है, केषेही जगत छव उपजा 
ही सक्यते उपजे की नाई माप्तता हे । जसे हढतासे जल ओला 
रो जाता है वेते दी चिन्मात्र मे चेनन्यता से पिए्डाकोर भाक्ता है 
परन्तु उपजा छु नही । हे मुनीश्वर ! यह जा शिला हे जिसमें 
मार दृष्टि है सो केवल चिदधन रूप हे । तुम्हारी वृषमि यहं शिला 
दै नोर हम चैतन्यघन है| चैतन्य याकाश आला शिला दोकर 
भाता है । जपे स्वप्न मेँ सृष्टि सद जाग्रत भक्षी है सो बोधह्ष 
टै बोध दही जगता भाता है, वेसेही यह जगत यौर शिलारूप 
होकर बोध ही भापतता रै। घुथं, चन्द्रमा, पव॑त, नदा, वरण, कुरर 
ग्रादिक जगतजेो भ्रमसे ञ्तादहै सो बना कुच नदीं चेतन्यका 
किञ्चन ही एमे भापता है। जैसे संकी किरणो मे किंचन जलां 
भास होता है केषेदी जह्य आसमस्ता है वहं जगत माप्तता है। 
सव पदाथ ्ात्मसत्ता ते ही भासते दै । बरहयपेत्ा सवम अनुप्तूप है 
इसे स योरसे सृष्टि बमती दै। जपे एकशिलामे हमारी सि जे कष 
पदाथं भाते है योर इनमे सृते वसती दै सो प्रच्न दृष्टम नहीं भासती 
प॒र जव अन्तवाहक दष्ट देसिये तव सृष्टि मासती हे । घटो, गदो 
शरोर पृथी, जल, अगिनि, पवन, याकाश, रादि टरम सृ हैमो 
श्मौर्‌ उसे पूवत आत्मा ही योंकात्यों भासित होगा। उप्त आता 
मे समवाय ग्रौर निमित्त कारण कुच भी नहीं दे । उमे इस नग 
का उदय धोर्‌ नाश होना सर्वथा दी अपत्य हे, उमे अदत श्रौ 
श्मनन्त भी क्या कदा जाय ? महप्रलय मे ज किं सवं शब्दों क 
ध्रभाव हो जाता हे तव परम चिदाकाश अनुभव स्तता ही शेष 
रहती है । इषी शो मोत्त कते हे । हे रामजी 1 हमको अभी 
संवित सत्ता टी भासती दे। मे शद्ध ग्रौर सवं कलना््ोते रहित ह 
पो 
तमा 
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तुम भौ वास्तना रहित दयोफर अपनी स्वाभाविक चेष्टा कया नकरो { 
अथवा जे इच्छा दहो बही रये परन्तु कय सकस्प न करे जि मेँ यह ६ 
कर गा-प्रम मौनता धारण-फरे उपो मे स्थित इ। जायो । पदी 8 
्नानियों कौ याचरण दहे योर उनको एेपादी यतुभव दोता ₹, तम ` 
भएमा ही निश्चय करलो । ॥ 

श्री योगवारिष्ठ मापा-निरया प्रसर दकयावनवां सर्म समाप्त ॥ ५१ ॥ 


५ ४७ 

घवनर्वा सगे] 
परमां योगोपदेश्च वन 
1 रामजी यह सतार श्ञानीको दी सरल भापता ई 
& ह ठै ज्ञानी रो नीं ज्ञानीकोतो स्र छव व्रहदयो ६ 
भासता हं | वर्मे यह्‌, त्व ्रादिकि कोई भी शब्द 

| नदीं दे । वह केवल चिन्मात्र योर्‌ याकाश स्प दी ६ 
दे । उषम यह त्व रादि शम्द तो विचारक निभित्त ( 

हां कहे गये हे । पर वास्तव में वह चेतना रहित योर चिन्माच पदं ¢ 
‡ ही हे उपम जव सवं शब्दों का ज्ञान किया जाता ३, तव शेप शान्त ई 
पद्‌ ही रहत हे, न्यथा नदी । हे रामजी ! एर यथिष्ठान ज्ञान ₹ £ 
यर्‌ दुर्य ङपजञान दे, यथिष्ठान ज्ञान सवज ईर का हे ओर ई 
षि ज्ञान जीवे हे। एफ लिङ्ग शरीर का जिसे श्भिमान है $ 
वह जीव हे योर सरव॑िङ्ग शरीर का ग्भिमान ईश्वर हे । जदं श्प { 
जीव की ज्ञाति पबती हे' उपो जानता हे । जेते एक शव्या पर £ 
दो पुरुप सोये दौ योर एक को स्वप्ना मवे उषे मेष ` गज॑ते हं ¢ 
धोर्‌ दरा वह मेषका शब्द नदीं सुनता क्योकि ्ञपि उसके नही ८ 
थाई परन्तु मेष तो उपक स्वप्न मे े। ओते सिद्ध विचते है ¢ 
र जीवको दद्र नद्यं मते ग्योकि, इतर हि नदीं याती शरोर ६ 
सपर सृष्टि सती दे तिषका ज्ञान ईर को हे सो सृष्टि भी सहृ ई 
भान € इय उनी नही ओर भमते भासत हे । जेते वादल परे { 
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हाथी, घोडे, मसुष्य आदिकं विकार भासते है वे भान्तिमाम्र है 


वेसेदो याला के ज्ञान से यह भृष्टि नाना प्रकारकी भातीहे 
हे रामजी । यह्‌ आर्यं हे कि सामं अरहकार का उत्थान होता 
हैक, भेद श्रोर पने को वणंश्रम मानता हे पर विचार करके 
देसे ती रह कुच वस्तु नदीं तिद्ध दोती है योर शरद यहं एरती 
दे । यह आश्वयं हे कि, भूत कदाते उगा है गर शुद्ध आत्मा ब्रह ! 
यह केसे हभ हे १ गरनहोते यहफार ने तुमको मोहित कियाद £ 
इसके त्यागने मे तो ऊच यत्न नदी इसका त्याग करो । हे रामजी ! £ 
यह मिथ्या सकट्प उठा हे । जव ग्रहकार का उत्थान होता है तव ई 
जगत्‌ दोतादै दै यर जव रहन्ता मिट जाती दहे तवर जगत्‌ 

कामी यभाव द्यो जाता दहै स्योकि कुव वना नहीं भ्रम मात्र ¢ 
द । जते संफरप नगर ओर स्वप्न की संष्ठि भममात्र दै 
वेसेदी यड विश्व भी भ्रममात्र है। कुव वना नदीं रौर श्रास तत्व 
रूप है-भिन्न नदीं । जैसे पवने के दोरूप हँ चलता है तभी पवन 
५ शरोर ठहरता हैतोमी पवने, वेसेदी विश्व भी रास स्वरूप 
न 


(++ 


(+++. 


। जसे पवन चलता है तव भासता दै यरीर ठहर जाता है तब 
ही भाता, गेपैहो चिच चेच्य शक्ति का चमत्कार हे, जव फुस्ती 
है तवर विश्च भापना रै पर तौमी विदघन हैय्योर जव ठहर जातां 
है तव बिश्व नदी भासता परन्तु आत्मा सदा एक रस दे। 
जेसे जलम तरङ्ग ओर एवं मे भूषण है सो भिन्न नदी, वेसेदी 
तामे विश्व कुच हुआ नही -गरासम स्वरूप दी हे । जि भी व्र 
दे यौरज्गपि मेरा विश्मभीव्रह्यदै तो विधि, निपेष श्रौ 
हप, शोक किसर करं ? सव दही है। हे रामजी] सकस्पोको 
स्थिर कफे देखो कि, सथ तुम्हारा दी स्परूप हे । जेसे मनु 
शयन करता है तो उश स्वप्न सृष्टि भासती है योर जव जागता 
दै तब देता ˆ ˆ ` नु मेरी सरूप ३1 विश्व 
‡ भी तुम्हारा जसे समुद्रम १९ 2 रूप है 
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स विश्व आत्म स्वहूप ह यर जसे वितेरा न हिल जास सस्य ह मौर अते पतेय काके कसना कता £ 
है फि, इतनी पततियां निकलेगी यर जेते खृत्तिकामे कुम्दार वटादकि $ 
करपता है कि, इषमे इतने पात्र बनेगे पर काष्ठ शरोर सतति मे 
तो हव नहीं, ज्यो काल्थों कष्ट है यौरञ्यो की त्यो खत्तिका दै 
‰ परन्तु उनके मनमे याकार कौ कर्पना दै, वेतद याला भे समार { 
रपी पुतलिया मन कट्पता है । जघ मनका सकल्प निशत हौ त ¢ 
ज्यो का त्यों यास पद माते । जेते तरङ्ग जल्प दै, जिकर 
जलका ज्ञान हे सो तर्न भी जलरूप जानता श्रौ जितो जलका 
ज्ञान नदीं सो भिन्न र तरङ्गे कार्‌ देवतै, वेतेदी जप निस्कल { 
दोकर्‌ स्वसूपको देखे तव फस मे भी अआआ्मपत्ता दी भक्ती । ¦ 
अहं त्र आदिक सव जगत्‌ ब्रह्यर्प है तो भ्रम केसे हो यौर 
किषको हो । एथ विश्व ्रात्मस्रूप ही दै ओरं शामा निरावलप्व 
अर्यात्‌ चैच्य यर अकार्‌ ते रहित केवल आकाश्रूप है! जव ¢ 
तुम उवे स्थित होगे तव नाना प्रकार गी भवना मिट जायेगी ई 
क्योकि, नाना प्रकार की भावना जगत एरती दै । जगत्‌ का वज £ 
यन्ता है, जव अहन्ता कष्ट लेत जगत्‌ फा मो यभाव हौ जवेा। ¢ 
३ हे रामजी । अहन्ताङा फुएना ही बन्धन दै शौर निरहक।र होनादी ¢ 
मोक्त दे । एके चित्त बोध दे रौर दरा बह्च बोध दै-चित्त परथ ! 
जगत्‌ दै यौर ब्ह्मबोध मोन है । नचितवोध अहन्ता का नम ( 
£ 
¢ 


[1 | 
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ह, जवतकृ चित्तध एम्ता है तव तफ सार है मौर जव चित की 
भावना दती है तव युक्त होता है। इस वित्त फे अभाव का 
3 नम व्च वोष्‌ है। हे रामजी) जेते पवन फसा दै वैतेही ब्र! 
भे वि्त-बोथ है । जैते फुर युर दोनों पवन ही है, वैते विच 
बोध ओर बरह्वोष्‌ ब्दी है-भिन्न कुव नदीं ! इमसो तो ब्रन ¢ 
ही भामता हे जो चेलन्य मात्र यौर गान्तर्प यपे स्वभाव मे ह्थित { 
‡ दै। निपको ग्रधिषानका ज्ञान होता हे उको नि भी बही रूप { 
९ भासत दे । मरोर जिसको जधिष्टान का ज्ञान नही होता उपको 
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भन्न २ जगत्‌ दी भागना है । जेषे एक बोजपें प्र, डाल, फूल श्रीर्‌ 
फल भाते हें पर जिसको धीक ज्ञान नदीं उसा भिन्नं २ भासते 
ह । हे रामजी । दको यधिष्ठन यत्तच्च का ज्ञान है, इमते सव 
विश्व ग्रात्मस्वस्य द भापता है थोर अज्ञानी को नाना प्रकारका 
श्व शरोर जन्म मरण भासते र हे समनी! एष शृञ्द याल 
वमे फूरते दे योर एवङ़ यधिष्ठान, निराकार निर्विकार, शद्ध 
आत्मा सका रपे ग्रापदै, इमे मव विश्व आ्आङ्मशरूपरै, 
कु भिन्म नह र । जपै तरङ्ग जनकूप हे वेसेही विश यासघ्यस्प 
है ।चित्त जो पुरता है उप च्नुभव ररनेवाली चेनन्य पत्ता दै 
सोदी ब्रह्म है ओर तुम्हाशस्यूप भी वही है, इमसे यहत्वं आदिक 
जगत सच बरह्यहूप ह तुम सशय त्यागकर अपने स्व्पर मे स्वित 
हो्रो। श्रागे तुमसेजो देत यदैत कहा है वह सव उपदेश म्रद 
एर चित्तकी वृत्तिको स्थित करके देखो तो सव व्रह्म दी रै, भिन्न कुच 

नदीं तो निषेध रसिक कीनिये ? हे रामजी । चित्ती दो पृत्ति 

ज्ञानवान्‌ कदते ईे-एर मोच्तष्प दै योर्‌ दभर बन्धस्प है। जो 

पृत्तिस्यस्प कौ ग्रार फुरती है मामोक्स्पहै ग्रौर जोद्शकी ग्रोर 

फरती टै सो बन्धरूप है । जो तमको शद्ध भाती ह वही करो । 

जाक्एादेसो दृश्य नहींहोनायरीरजदश्य है वह्‌ द्रण नही देना 

पर य्रा्ातेश्रद्रेत है इपपे दरष्टा दृश्य पदार्थं कोई नपीं। तुम 

क्यों दश्यरी योर फुरते हा ग्रौर्‌ यन होता दृश्या, यभाव्र जानो 

तव वाच्य पद्‌ हैउमको वाणी मे ऊक कहा नहीं जाना। है 

रामजी 1 जसे शह योर यङ्गवाले, याश यौर शुन्यता, जल 

दरं द्रवता ओरौ बरफ ग्रीर शैतलता मे इ भेद नही, वेषेही 

ब्रह्य गौरं जगत मेँ 3 मेद्‌ नहीं । कोई जगत है । इमते थास्मपद 

मेस्थितलेम्हे, भ्रमर करके जे यापर कुछ गौरं मानते ह 

उसके व्य)गकृर जह्य ऊी री भावना रते मरौर यापो मनुष्य कदा- 

चितन जनो जे श्यापको मनुष्य जानोगे तो यह्‌ निश्चय यधोगति 

को प्राप्त करने बाला है, उमे ग्रपने स्वरूप मे स्थित हो रहो । 

श्रौ सोगवाशिष्ठ मपा निर्वाण प्रङरण फा वान्वा सगं साप्त ॥ ५२ ॥ 
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£ तेरी रि आत्म स्वह्प ३ भौर जते विण का कसना क्त ध 
५ दै कि, इतनी पुतलियां निगलेगी गर जेते सतिकामे ङम्हार षदाक्छि ! 
२ पपता है, इममे इते प्रात्र यने पर काठ रौर सृति पर ( 
$ तोङ्यनही, ज्योंकाल्योंकादैग्रौरग्यों ओरी स्यो सत्तिका१ः 
परन्तु उनके मनमे कार कौ कपना है, वैतेहौ याला मेँ पमा { 
स्प पुतलिया मन कसपता है । जय मनका सकृप निरृत हे तम 
५ खोकात्यो यात पद माते। जते तरङ्ग जल्प हे, निकरौ ¦ 
| 

% जलका ज्ञान दसो तद्ग भौ जलसूप जानताहे मरोर निप जश्न ! 
| 
५ 


ज्ञान नही सो भिन्नर तश्र याकार देवताहै, वेमेदी जव निस्पग्छ 
हे 


4; 


रोकर स्वह्प को देते तव शरे मे भी आत्मसत्ता दी भापणी।। 
मह त्व आदिक सथ जगत्‌ बद्वरप दैत थम कते हे ओः 
किसको हो । सप विश ग्रात्मघरूप हीह ओर आतमा निरावलमर { 
रथात्‌ चेत्य योर यहरार से रहित केवल याङाररूप रै। जः 
तुम उपे स्थित दये तव नाना प्रकार ङी भावना परि जी ¦ 
क्य 
६। 


4 
(| 
६] , ॥ 

‡ योरि, नाना प्रकार की भावना जगते फुरती र । जगत्‌ का बो ६, 
५ अहन्ता दै, जप प्रहन्ता नष्ट होत गद्‌ का भो यमाव हाजा} 

हे रामजी । यहन्ताका फरना ही बन्धन है रोर निरहकार होनादी {, 
२ मोत दै । ए पित्त बोध है रौर दूषरा ब्रह्य बोध रै-वितत प्रोष 

५ जगद्‌ है मोर बहम ओप मोत दै 1 चित बोध यहन्ता का नाम { 

‡ = जत चिति फुग्ता हे त्र तफ़ सपार ३ योर जथ भित १. 
भावना दती है तव युक्त होता दै। इष वित्त के माक. 
ष्‌ व्य बोष्‌ । हे रामनी ) जेते पवन फरता है वेरेदी व 

१ २।वाष हे । जते ए यर दोनो पवनं इ वते पि ( 
4 क ओर वोधे बह इ दे-भिन्न इव नद । मो तो ऋ { 

५ ड हे जो चैतन्य मात्र योर शन्तर्पर अपने स्वभाव मेँ सवित $. 
‡ ६। निपको भधिष्ठनका ज्ञान दोता हे उको निषृतच् भी वदी स्प { 


( 


प्र 
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श्रवयव रित, अक्रिय ओर निरयव है । उसको अरशाशी भावे देलना 
क्रिय मौर अदयवी कहना मूखंना हे । योक वह सवेथां दी निष्क 
के प्रतयक्त दै । उसके परो्तमं ओर कृ2 एलंकयुक्त कना मूखंता हे । 
रोगी ही उपे परोक्तवासी कहते हैँ ज्ञानो नहीं ! हे रामजी | 
त्मा मे कोर भौ विकारं नदीं है, वद्‌ स्व॑था दी शद्ध, सुच्म, लघु 
सेभीलघुग्रौर सं शब्दों यर अर्थीरा श्रथिष्टान स्वस्य दी है। 
हे रामजी । उसी ब्रह्मरूपी उभ्बे मे यह जगतरूपौ रत्न पडा है। परतु 
उ्तसे श्ासाको क्या ” उम उब्ेके समान ही ओआत्माका जगत मे को 
प्बन्ध नही है । उप्तके निकट यह जगत रूईफे रोमसे भी सुर्माति 
देम है। हे रामजी । मात्मरूपी एक वन है कि जिस्म जगतरूपी 
जरी उत्पन्न हुई दे । पृथ्वी, यप, तेज, वायु ओर याकाश ये प्रचो 
त्व दी उसके पत्र रि जिनपे बह शोभितो रही है। परन्तु यद 
ञ्जरी एमी निकम्मी गनौर. इतना श्रस्तित्व दीन है कि श्रहन्ता फे 
दय दोनेसे दी उदय होती ओर अरहन्ताके री नष्ट होनेसे न्ह 
[ती है । हे रापरजी 1 यह आ्रात्मप्रमादते दी भाप्तरहादहे। माया 
प चन्द्रमा फी किरणें दी जगत है जा अपनी नेति नियति शक्तिपे 
नृय कर रदी दँ परन्तु यह यविवारसेदीसिद्धदहै ओर बिचार 
रनेसे शान्त हो जाते द । जेषे दोपक को हाथमे लेनेसे अन्धकारं 
देखिये ते नदीं दिखलाई पडता वेसेही विचार पूर्वक देखने से जगत 
का यभाव दहा जाता है। परन्तु वह्‌ केवल शद्ध त्मा ही प्रव्यक्त 
पतता दे । सो उस आत्मा मेँ यह जगत कु वना नरी । यात्मा 
शरीर जगत मे कुच भौ मेद नहीं हे । उसमे जा मासता है, धमत 
जेते तामे ओर पटुमे कृच भेद नहीं है वैसेही याला रौर जगत 
क भी भेद नही दे । ्रासरास्पी रगमे जगतरूपी चिव रगा हुया 
सो जसे समुद्रका तरण चेग है वैसेदी यह जगत आत्मापर स्थित 
शरीर उमे मेद कु नदीं है । सारे सदाथ उसीपे सिद्ध हो रहे 
। सारी क्रिया्रौको वदी सिद्धं कर रहा है। वह मवंदा ही नु 
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तिरपन्वौ सं 
परमा्थंयोग-उपदेश व्णंन 


(स रामी 1 जव मनकी वृत्ति देशपे देशौन्तर को जाती दैत! ` 
उसके मध्यमे जे वित तत्व है उप्तको जे श्नुमव करता { 
दे वदी तुम्टारा स्वरूप रै, तुम उषीमे स्थित हा छो । { ` 
तव तुम चहि जेषी चेटा करे, देलो, स षो, स्पशं कपे, ¦ 
५ बोलो, चलो, हेमो थर सव क्रियाये करे, तुम्हे कुथ भी स्प्॑न { . 
होगा । यृह जाग्रत पुपुश्ि योग कदलाता ह । इस यवघ्वा मेँ हून { " 
करतुमजा भो वेष्टय ङ्यो घव शुम चे श्रौर हदयमे लेषे ' 
तोपेषेदीरहितदयो जाओ किमानो तुम को पापाण शिलाद ६. 
गये हो | क्योकि तुम्हारा स्वरूप याभा रहित, निर्मल मरौर शौ 
स्पदही रै। जे पुमेर पव॑त स्थित है, तुम वैपेदी स्थित ह जाभ्रो। 
दश्योकाक्याद,येतोश्रज्ञानसे ही एर रहे रै, इसे ये पर्वधाद { 
अन्धकारस्य हं यरोर याला सर्वदा दी परकाशरूप दै ! किन्तु तेद्‌ है ¢ 
कि पते उततम प्रफाशमें भी अज्ञानी को यन्धकरारं ही भासतारै। ॥ 
क्योकि वह गाला न देखकर जगतको देखत! है योर जगत अविधा ६ 
रूप एव ग्रविचार से ही तिद्ध हे । चिपयेय दषते ही जगत भाता { ‹ 
4 दे-यन्यवा इतका बास्तविकष्य निगकार दी है । अ्तानी को ही { 
कार्‌ भाता हे । परन्तु खानन्दशूप ही दे, उपरे दुख इ भी { 
नदी है, वह शान्तरूप दै। परन्तु य्गानी उपक भौ यशौन्त जानता 
। महत को लघ जानता हे, नित्यको यनित्य देखता है । रिन्त † 
त्मा देषा नीं है । वह वेतन्य दै, जड नहीं । शद्ध चिन्मात्र है £ 
चैटय नी 1 उते चेत्य सयुक्त देखना मूर्ता दै | वह शद्ध चैतन्य द। ६ 
मखं उतते जडरूप देखते हे । परन्तु वह ता यह रहित यने थापपे $ 
दी स्थित दै । उपने नही, नात्म ते दी अद्‌ मे प्रतीति क्रिया { - 
इसी इसको जगत दष्ट हा रहा है1 परन्तु श्रासाते सर्वथा ॥: 
न 1 
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अवयव रहित, क्रिय ओर निरयव है । उसका अशाशी माकरं देखना 
सुद्धिय मौर अवयवी कटना मूखंना है । षयो वह सवेषां दी निष्क. 
‡ लक प्रव्यक्त है। उसके परोच्मं मोर कुड कलंकयुक्त कहना मूर्खता दै । 
आत्मरोमी दी उपे परोक्तवासी कहते है ज्ञानी नदीं । हे रामजी ! 
त्प पे कोई मी विकार नदी रै, वह सवथा दी यद्ध, सृच्छ, लधु 
्सेभीलधु य्रोर स्वं शब्दो यौर यथौ अधिष्ठान स्वष्पदही है) 
हे मजी 1 उसी ब्यरूपी उञ मेँ यह जगतरूपी रत्न पड है। प्रतु 
उप्ते आला ग्या ? उम उत्क समान्‌ ही ्त्माका जगत से कोई 
सम्पन्ध नहीं हे । उप्के निकट यह जगत सूदे रोपते भी सूसाति. 
सूर है । दे रामजी ! ग्रात्मरूपी एक वन है करि निष्ठे जगतरूपी 
मजसै उत्पन्न हुई दे । पृथ्वी, यप, तेज, वायु गीर काश ये पां 
तत्व दी उपक पहं पि जिनमे बह शोभित हो रही दै) परन्तु यहं 
मञ्चरी ठेपी निकममी यौर इतना अस्तित्वे दीन दै फि थहन्ता के 
उदय होनेसे दी उदय रोती यौर हन्ता के री नष्ट होनेतेनषट दो 
व्यती हे। हे रामजी ! यह यास प्रमाद पे हीभाषरहादै। माया 
रूपी चन्द्रमा की किरणें दी जगत हे जा अपनी नेति नियति शक्तिपे 
नृत्य कर रदी दै परन्तु यह अविचारसेदीस्िद्धहै ओर विचार 
कने शन्त हो जाते है । जैसे दोषफ को दामने लेनेते अन्धकार 
देखिये ते नदी दिलाई पडता वैसेही विचर पूरव॑क देखने पे जगत 
का श्रभावदहा जाता है) परन्तु वह केवल शुद्ध आत्मा दी प्रत्यक्त 
पता रै) सो उम आ्रात्मा मे यह जगत कु वना नहीं । यल्ा 
शरीर जगत मे छु भौ भेद नहीं है । उमे जा मापता है, ममात्र 
। जेस तग शौर पटुमे कु भेद नदी है वैसेदी शाता र जगत 5 
क भी भेद नहीं हे। आ्मास्ूपी रगमे जगतस्पो चित्र रगा हया 
, सो जैसे समुद्रा तरग होत है वैतेरी यह जगत यात्मामें स्थित 
ओर उमे मेद कुव नदीं दे । सारे सदाथं उमे सिद्ध हो रहै 
। सारी क्रियार्थो व्ही सिद्ध कर रहा है। वह मर्वदा दी मनु 
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दै 
१ भव्प रर शरोर ह, उम परोद कहना मूता, द । ह रामजी! ? 
‰ यह सारा विश्व तुम्हारा री स्वरूप है, उपमे जाग्रत दोकर देणे ते 
‰ सर्वत्र तुमं स्व्यं, धाकाशद्पर, प्त्यत्त, छस्‌ ग्रौर ज्योतिघ्ह्प 
५ श्रपने आदी मेँ स्थित योर खे दिखल्लाई पड़े । जपे जलमें लहर ४ 
+ ओर तरग उत्ते हये जान पते दे मोर वे जल स्वस्य ही ई वेदी | 
५ रासा रँ स्प अप्रलोक ओर मनस्कारोका स्छ्रण देता दै चिन्तु 
५ एव ग्रात्महूप दी ह, भिन्न कु न॒ही ! यद सारा चपत्कार्‌ उष शद्ध ‡ 
‡ चिन्मात्र परमासा से दी उदय हु है । परन्तु उप यह जगत बुच्‌ ¢ 
बना नहीं} ग्राकाश नगरके समान दी उषे यह तारी एवनाये ह + 
{ रै, यद यक्ानीके दी दृश्यमे दृ ह रहार, ह्ञानीको नदी। 
‡ ज्ञानी को सकस्प सृष्टि नदीं मापएती यरौर उते पपर कुव शुन्याकाश £ 
५ ही भापताहे। । 
६ श्रा योगवारिष्ठ मापा, निवीण-्रकरण उत्तराद्ध' का तिरपन्वो सगं समाप्त ॥ ५२॥ 


= ५ (9 
चावनव्‌। सम । 

इच्या स्यागोपदेश 
रामजी 1 इ्डा क्स्नीदी पूखतादे। एर इन्वा 
करेभीतोक्सिकी। क्या इस जगत की? नही, 
कदौपि नरी । यह जगततो खगतृष्णा फे जल्लवत 
दी भ्रिथ्या हे तव जब्र यह स्वयं टी असत्य रैतो 
‡ इतकी इच्छाभीक्याकह । रिरि इच्वादीतो मनुष्य ६ 
के बन्धन का कारणदै। इच्यानहोतो मोचही दै) ज्ञानी को { 
५ इष्य नदी छती यर्थात्‌ इह षार इच्या्यों कः दमन किये रहता { 
‡ ₹1 उघकी सारो ष्टाये अनिच्ठित दौ होती ह । जेते सूते वापि ऊ £ 
‡ भीतर बाहर शृन्य्‌ होना दे घोर स्वेदन उको छव नदीं फुरता $ 

2 केषी जञानवान के यन्त" करण श्रोर बाहयक्रण मे भी शान्त 

 दीती ६, भन्तः करण मे सकल्प को$ नही उता यर बाहर्‌ भी ई 
कोई उपाधि नहीं नि सस निरणधि दी उतको चेश दती हे ¢ 
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जिप् पुरूष फे हदय से संषार का र सख गया है वह सपार समुद्र 
से पार हया है ग्रौर जिसका रस नदी सला उपको रागं ष फुरते 
हं उते सपार बन्धन मे जानो । मेँ तुमे एषी समाधि कहता हँ 
जो सुखते प्राप दो रौर जिसे युक्त टौ सवं इच्यामे रहित 
दोना दी परम समाधि दै। जित पुरुपको इच्छा एरती हे उको 
उपदेश भी नही लगता । जेषे आरसी के अपर मोती नदी ठहरा 
वेते उमे हृदय मे उपदेश नहीं उहस्ता । इच्चा ही जीवको दान 
करती है योर इच्छा से रहित हया शान्तरूप होता हे थौ फिर 
शान्तिके निमिति कर्तव्य कुड नीं रहता । हमतो नियीच्ित हे इषे 
हमको भीनर बाहर शान्ति है ओर हमको कर्तव्य करने योग्य इ 
नदी -यह भव प्राष्थके ग्रनुमाररागदेपते रहितवेशहोती है 
श्रौर बोलते ह परन्तु वदुर कौ नाई । जेमे वाघुरी अहकौर से 
रहित बोलती रै वेपेदी ज्ञानवान्‌ हकार से रहित दह ओर स्वाद 
को अ्ररण करते दे । जैसे कवी स पदार्थौ मे डली जाती है 
श्रीर्‌ उषी फे दारा स्व पदाथं निक्लते हँ परन्तु उको कुच राग. 
देप नहीं फुरता, वेतेदी ज्ञानवान्‌ स्वाद लेना हे । जेषे पवन भली 
घुरी गन्धको लेता दे परन्तु राग द्रप से रदित है वेसेदी ज्ञानक्ान्‌ 
रागदेष सवेदन से रहित गन्धे लेता है शौर इसी प्रकार सवे 
इन्द्रियो की चे करता है परन्तु इच्यासे रहित होता है इपीपे 
परम सुख रूप है । जिक्षको चे इच्या सहित हे बह परमद्म्वी रै। 
जिस पुरुप को भोग रस नदीं देते वहीं सुली है ग्रौर जिषे रस 
देते द थौर्‌ जिसरी राग पे तृष्णा बदृती जाती दै उपक ठेते जानो 
जैसे फिमी के मस्तक पर अग्नि लगे मौर उत पर तृण बुकने के 
निमित्त उले तो बह बुफती नही बक्कि वदती जातीदहे, भेसेदी 
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क 


िषयो की इच्छा भोगते से वृद्ध नदीं हेग । इच्छा दी वंधन है 
ओओौर इवा की निमिति का नाम मोक्त है | ससार रूपी विपका इत्च 
हे शरीर उसक्रा बीन इका है जिघ्की इया वदती जाती है उसका 


केण ककि 2 क क वन क द क दक नक न सत सग क 
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५ सार दृता जाता है योर उति बह वारम्धार जन्म पाता दै। { 
पेष सुल व्रह्मा कं लोक मेँ भो नदीं जषा मुव इचा की निवृत्ति मे 
द योर एेभा दुत नमे भी नदीं जषा दृल इया के उपजानेमें { 
दै। इछा केनाशका नाम मत्त दे। इच्याके उपजनि काना 
भ्‌ $ 


षु 


9, 


५ 
| 
|] 
५ 
‰ वन्धन है । जिष पुरूष को इच्ा उत्पन्न होती दै वह दुख पता 
यर समार रूपी गदे शरोर सेत मे पडता है, इच्चा रूपी विष करी 
लि टे उपन्ने समता रूपी यग्नि से जलाग्रो । सम्पफ़दशेन पे 


४ 
५ 
१ 
९) 


५] 


५ इच्या के दर कृरनेका उपाय नदय किया उषने अन्धे कूप पे प्र 
श्वि शच्रकाधरग्ण मौर तप, दान, यङ्ग इसी निमित्त दे, { 
2 क्रिषी प्रकार इच्यानि्रृचदले जाएए़दी वार्‌ निदत्त न फर पको ¢ 
\ तो शनैःशनैः नि फरो । यह विषयक बेलि वदी हु दुष देती ै। { 
जो पुरुष शाघरो रो पदता यर इच्या का दाता ह वह मानो ई 
 दीपकको हाये लेकर कूप पर गिता दै । इच्या रूपी क्टि्रारी ई 
£ काब्् हे नि सर्वदा कटक ले रहते हे । उपरे कदाित्‌ { 
‰ सुख नहीं । जो पुष काटि कौ शय्या पर शयन करक सुली हुमा ¢ 
 चहेतोनदीं चेता, वेते ही सपार से शई घुल प्राया चाहते £ 
‡ कदाचित्‌ न दोगा । जिते इच्या निश्च हो वदी उपाय करना 
५ चादिये। इच्छा के निवृत्त दोनेमरे पुल रै योर इच्चा के उत्पन्न होने £ 
$ मेवहादु.खदे। जो यनिर्िति पद्‌ मर स्थित हुया दै उसको यदि $ 
एक चण भी इन्या उपजती है तो वह रुद्न कता दे । जेते चोरते { 
लटा रुदन कता हे वेते ही वह रुदन श्रौर प्वताप करता है श्रौर 
उपक नाश करने का उपाय करता दे । इव्ारूपी कत्र मे रागद्वेष ¢ 
रूपी गिपिकीवेलिदै) जो पुरुष उषफे दूर करनेका उपायनदीं 
करता वह मनुष्यो मर पशु हे । यह इच्या रूपी विपका वृत बदरा हुमा ¢ 

श का कारण दै) इषते तुम इसका नाश करो । हे राजी ! इम ‰ 


इ्याको नष्ट करने का उपाय तुमते पहले मी क युका ह अर £ 
नि 1012. 
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, जलाये विना वडा दुल देगी भौर बढ़ती जामेगी । लसि पुर्षने £ | 
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यत्रभो स्प कफे के देता कि इम संर म यारर जहां तक 
शीघ्र समभवद सके इच्याको नष्ट कप्देवे। तभी कलयाण हेगा £ 


| | 


न्यथा नदी । £ 
धी योगराशिष्ठ-मपा) निर्वीपरसप्य उत्तरं अ चौयन् सर्गं समा 1५४॥ & 
५५ ¢ & 

पचपनरवो सर्ग ८ 

विराट यातमा विवेचन । ४ 


६ 

तनी कथा सुनकर रामजी ते वरिष्ठजी ते पृद्ा--दे ¢ 
भगवान ! यह सपार भरम केसे उत्पन्नहु आहे यार फे & 
श्रनुभव रोता है, कया कर मुकेषतला इये । वशिष्ठजी 
हने लगे-हे रामजी ! यह जो कुच स्थावर जङ्गम 
जगत तुमको दिखलाईं पड रहा है यह धव प्रलय मं नाश दै जाता 
द । यहाँ तक किं तव वद्या, विष्णु, रुदर मीर इन्द्रभी लीन हो जाते 
हँ रौर वह स्वच्छ, यज अनादि शौर केवल यात्मतत्व मत्री शेष 
रहता है । उपमे वाणी की गम नदी, वह केयल पने आपमेदी 
त्वित है गौर वह रेषा सुद दहे मि उम यह सुद ग्राफ 
भी स्थूल जान पहता हे 1 जेते सुमेरु पवत क निकट राईकाफ् 
दाना सुच्छदहैकैसे दी अआकाशमेमी चासा सुखदे ञ्धन्तु उप्तम 
यह्‌ किञ्चन होर यह्‌ जगत र खाया हे। परन्तु वह भाता 
स्वंदा निविरल्प शीर ससुर फे समान ही देश काल से पर चेतन 
घन यपनेअपदीमे स्थित हे। जसे स्वप्नफाल मे जोव यपे 
भावको दी लेकर स्विति देता दे वेसेदी द्यात्माञ्चपनेभावकोदही 
लेकर चेतन फिंचन होता है । वही ब्रह्य दै योर वदी चित्तस्वस्प 
है उषीनेचेन्यनाम से दृश्योंको देखकर अपने भाव कौ लेकर 
दय हुया है } इषे उसने जो इवं थनुभव गया वह मिथ्या है । 
जैसे कोई स्वप्न काल मे अपना मरण देवे तो वह अनुभव मिथ्या 
ठैसे ही चिदु रष्टिसेच्श्यफोजोदेलतादैतो उपकी.मिध्या 
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चह दृष्टि है; वह जव बिद्‌ यणु यपने स्वरूप को देवत दैक्िनो 
केवल निराकाररूप दै तय उपमे अहा एषा वीज दृद होता हैक 
५ वह अपने राप सेनिकल कर सफ़खवश्‌ दशमो को दी देने लगता 
 हे। जेस बीज में युर निकलता है वेते दी सङष्प फे फुलेते 
‡ देश, कौल, दय, दरष्टा, दशन शरोर दृश्य हो जाता है । पर वास्तव 
५ मे इय हुया नही । यातमा सवदा यपे घरपर ही स्थित दै भरी 
‡ सकस ते दी भाषत है। जहां चिदुयणु भाते वहं दी देश है ओए 
% जिस समय भात वह काल है योरजो भावहो वह त्रिष हूई। 
५ 
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माव का ग्रहण द्रशय दे गौर देखने को जो वृत्त दोऽ है उह नेव 
५ दकर स्थित हुई है यर सफर देते है वद शुल्य ई भौर देने. 
वले भी शन्य है, प्तः कुगरवने नदी । जेते आका मही 
मराकाश स्थित हे कते ही यात्मा यपने यापे ही स्थित है, पंक 5 


9. 
; 


> २596 


ॐ 
५ क्श सव कुच माता हे । इस प्रफार चिदूग्रणु दी दृश्य रूप दोक ६ 
3 स्थित हया दे । उषी बिदुगरणु मे जयस्यल्प की दृति सी ३ त ५ 
५ पते ने इन्दि उन्न होकर स्थित दती दै गओर जव घुने शी 
५ इति एरती ह तव भ्रण इन्दि उत्पन्न होकर स्थित होती है । इभी ¢ 
५ रार जव स्पशे वृत्ति पती दै त्र तचा इन्द्रिय योर ज वुगन्य 
लेने कीति रती है तप नासि इन्द्रिय उत्पन्न दती, है | ज्र # 
५ रप रहण करने की इच्या होती है तय रपना इन्दिय उत्पन्न होकर 
५ स्वीद लेती दै । परन्तु पहले इस चिदुयगुका कुड भी नाप नदीं 
% था योर्‌ अव यदताराजगन उसका रूपै योर यह केवल आश 
९ स्प द दै। परन्तु पकसपवश ग्ने परे यह स्थूलता श्रीर्‌ इन्दिपाको 
५ देख रहा दे । प्रतु इसका यनादि सरूप विदुर दीह. । वही 
‡ य इन्दो के पयोग ते पदार्थो को ग्रहण कले लगा. ३ । उप्ते 
१ स्पन्दरूप से जो वृति फुर हे उता नाम मन हुमा दे। ध्रनघ्र- 
९ यातम उदधि ते निय योर वहो यहकार वश ण ‡ रूप्रेदो 
दगया दहे। जय उत बिद्ु का सयोग गङ्कार से हुया तव वही ४ 
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पते मे देश काल को देखने लगा शौर इत प्ररं जेते ९ उने & 
॥ 


म 


ग्राणे दृश्य देवा वेषे ही वेषे उपे देश कौल दिलाई पडा । यह £ 
उसके अरहकार 7 विषमता हूर । फिर तो उप्त विषमता मँ पड़ कर 
वह देश, काल, करिया सौर द्रव्यो फे यथं को भिन्न र प्रह करने ¢ 
गा मौर इष प्रकार माङाशरोररद्याङशफो मी गृहण कपि 
यन्यया उष ग्रादि एुरने से बिदु्गुपरै पहले अतवादफ शयेर हया ई 
शरीर पिर संर्टप फी ददरता से ्राधिमोतिक मापने लणा। जपे भ्रम ¢ 
वश एक्‌ श्राकाशमे यरीर याङश भमेकमेदी यनहाते दी सत्य & 
दृश्य उपमे भ्रमवश भागने लगे । जेसे मरस्वलर्मे नदी भासती है 
पे दी विचारसे सफस्पकी ददता वश पञ्वमौतिक आकार £ 
भाएने लगे । फिर तो इसी प्रणार ग्रह प्रत्यय सेने से बह मव ऊद # 
देखने लमा फर यह मेरा शिर ३ यह मेरे चर्ण है, पह यसुफदेग ४ 
है रौर यह अघर बल शोर यथक पदाय है। जव इत प्रकारे & 
चित्त पिषयों की धरोर दौडायाररगदेपको गह्णक्रने लमा 
तव यह समी देहादिक फुरने से भाम गये । परतु यह्‌ क्तव सङ़ख 
कीददरतासेदी भापित हूए मौर सक्यसे रीर हृएदै।हे 
रामओी ! इम प्रकार ते ब्रह्म, विष्णु ग्रोर कीट फतिद्ग सव उत्पन्न 
हुए द परतु सारा भेद प्रमादं प्रमाद सै उन्न हुग्रा है । प्रमादिं 
को जगत भाता रे यार यप्रमादी को सवदा ग्रानन्दरूप स्वतन् 
दैश्वर दी भासते हँ । उनको यह जगत ओरं व॒ जगत सव ऊुघं 
पना याप दी रूप भापता हे । किन्तु यप्रमादियों को तो वद्‌ 
दुख दी दुःख भोगना पडता है यर ग महान तुच्य हैं । पर्‌ वास्तव 
म कव हया नहीं । परमात्मतत्व दी सव कुच दे। यात्मा यपने 
्रापर्मेही स्थित दे। वही सव कारणों का कारण, काल मे नीति 
करिया में क्रिया योर्‌ वर्तव कावीज स्वरूप इम त्रिलोकी रूप वृद 
1 मेव है कि जिप्त्योदि विराट पुरुप धनमे नतो कोई शरीर है मौर 
उपे खम हें यौरन तुम्‌ हौ, वह केवल ओर चिदाकाश सपद 
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२ प्रकार सारा जगत उसका शरीर है, ब्रह्मा हृदय है जो आकाशरूप है 
% परन्तु सफस्प से ही षह नाना रूप भाक्ता हे, स्वहूपत, कुद रै नदीं । 
आकाश्च आदिक सारा जगत उप विदाकशकादही सरूपे ग्रो 
गह पने श्यापमेहो स्थित रै। 
श्रीयोगवारिष्ठ मापा, निर्वा-पररण का पचपरर्वा सगं समाप्त ॥ ५४ ॥ 
५४ ट 
छषप्पनवा सग । 
विर।ट-शरीर-व्णंन 
शष्ठ वौले--दे रामजी ! इस प्रफार जो विराट दै 


> 
४ वदी ब्रह्य है, उसका आदि यौ अन्त कुच भी नहीं 
(. दे उतम शरीर हु चोढा है ओर उदी चैतन्य. 


५4९५२६५४ 


शरीर बाला अपनी िचनता वश ब्रह्म स्प हुमा हे । 
रव तुम उसके विष्तार का वर्णन सुनो । हे रापजी । 
उस बह्ने अपने सकत्प से एक वड रचना की । फिर उषवो 
तोडफोड क्रदोमभाग्यि | एक कोपर कर दिया गौर एकको 
नीचे । ऊपर वाला भाग ब्रह्मा शिर हया शोर नीचे वाला माग 
जो पातात को गया वही उत्का चरण हुख्रा । त्र जो बीवका 
भाग आकाशवत रहा वदी ब्रह्माकाउदर ह्या रिता दशं 
दिशाय उफ व्तस्यल हो गये मौर एुमेरु य्रादिक प्रवत हाथ हुए, 
द प्रथवरीमां१ हुई, समुद्र रक्त ग्रा, नदिपां नादिर्याहूईै, पराण, यपान वायु 
हुये, हिमालय पव॑त उष्तका रूप हुश्रा, समस्त तेज वित्त हुश्ा, चन्द्रमा 
तयं उषे नेत्र हये सौर तारागण स्थूल लार हुये कि जो उ्फे 
प्राण॒ के वल ते निकरलती है । उमरी शिला मे मनुष्य हूय, प्थुप्ती 
उसके रोम हुये यौर सवं भूतो की वेष्ट व्यहार हृश्रा । फिर पर्व॑त ही 
उसकी ञ्रप्थियां हे ओर व्रह्म लोक को दी उसने थरपना मुल बनाया। $ 
इस प्रकार सारा जगत उस विराटकादी वपुहै। 


~ ' इतनी कथा मुनकर रामनी वोले-हे भगवन्‌ ! इष॒ सकरपरूप 
4.444.414. ककन 
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ह। हे रामजी ! इतना पिस्तार रोने प्रमी. वह श्वी आकाश 
ख्पद्री हे। वह यान्ता भिन्न ्रवस्थाको ऊदापिमो नहदींप्रप् ¢ 
हु, केवल श्रकाशष्य दी दै । जे स्यप्त मरं मेषो का गन हे ई 
प्रतु वह निद्रा दोषदै, री मेध, नहीं गँ वेतेदी यह्‌ जगत { 
ग्राकाशरूप ही है-यरात्मा मे जगत कुचं हुया नही । सव आकाश ह 
रूपदहीदे। हे रामजी । उम विराट पुरुप फा देह बहुत योन पर्य ¢ 
लम्बा हती भौ वह व य्राकाग के सूम यणुपे दी त्वित ३।यह { 
सारा त्रिलोकी एक दिद प्रणमे दी स्थित है योर उम विराट पुष { 
का वपुषा हे रजिका मादि यन्त योर मध्य नहीं मासता तौ मो 
वह एक चावल के पमान भी नदीं है । हे रामजी ! यह जगत जो $ 
इतना विस्तृत दिलाई पता हे वह स्वप्न के पर्वत जाग्रन ॐ £ 
एक ग्रु ॐ समान मी नदय हे | विवार रूपौ तराजू ते तोलिे" तो 
परमार्थं सत्ता ते कुच भिन्न नहीं हया । आत्मृषचा दी एते माप्ती 
है} इमी रा नाम स्वायम्भुव मनु ओर विराटं ₹ै, इसी को जगत्‌ 
कहते दै । रे राजी ! जगत यौ विशद पे क्यं भी मेद नदी हे । ई 
सव ग्राकाशख्पदी हं इपी ओ पनातन कहते हे श्रौर यदी श, 
इन्द्र, उपेन्द्र, मेष, वायु, पव॑त योर जल द । उमे चेतन्यता पे 
पना अरणं शरीर रूप जान पडता हे । जेषे स्वप्न मे कोई अपने 
याप्को पव॑त देते वेेहो वह अपने य्रापको विराटरूप देता 1 
{ जेते थुफ़दो ष्‌ है-गमनता योर गमना, परन्तु .दोनों मे 
वह वायुजपताकातेमादीदैवेते दी यह व्य मच्चाग्योंका, त्यो { 
दै। चाहे चि फरे या न फर । सपंद्‌। यदेत मत्ता ही भावती है £ 
ज चदधत विराट स्वरूप दे । हेरामृनी । इन दृष्टि ते उषे शिर पाद { 
य नी दते । बरहयाएड फो सरी पृथ्वी उनका मात है ओौर समुद्री ¢ 
‰ उका रुधिर द, नदियां उतत नादयां ह यर दशो दिशे ब्त 
4 स्थल है, तारागण रोमावलि दे । ममेह आदिक च्रगुलिया दे ओ £ 


‡ ख्ादिक तेज प दे । चन्द्रमा कफ ह, पवन प्रणवाय दे ओौरदत $ 
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५ 
त ८ 
4 रीर याला मेंकुड भी अन्तर्‌ नहीं हे, साकार निराकार संव कुच 
विराट काद शरीर हे । यदं जगृत कुद उत्पन्न नी हृ, सफ़सप 
५ 
| 
| 
५ 
५ 


७ 


ते दी उत्पन्न ॐ पमान भाता है) जेषे चयं की किरणो मे जल्ल 
नही ह यौर जल मासता हं वैते दी बह्यपत्ता मे जगत नदीं है परतु 
जगत भाता है । परंतु वह इद उत्पन्न हुमा नहीं, भिना उत्पन्न 
हुए ददी उद्पन्न फे सपान भामता हे योर वह केवल अपने यापर 
हया स्थित ह| हे रामजी ! वुम चिन्मात्र स्वप दे, तुमे संय 
धिफस्प कुं नदी हे, तुम चेत्य से रहित चिन्पात्र स्वरूप दे। इपतमे 
तुम सर्वं सस्यं को त्याग ऊर निज स्वभाप में स्थित हो जायो । 
ध्री यागवारिष्टमापा निर्वाण्रररण उत्तराद का चप्पनमो सगं समाप्त ॥ ५६ ॥ 


सत्तावनवां सगं । 

लय-दश्य-वणंन 
रामजी 1 श्प मे कुमे प्रलय का प्रसङ्ग फिर घुनाता ई 
। हे | । एक समयजवकिमे व्रहपुरी मे वरहमके प्राप्त £ 
9 हीवेडाथातो मेनेनेत्र खोलकर देषा कि पध्याह 
् फासपयहे र दुष सयं पिम दिशा म उदय 
हुयो दे । उसका यदुमुत प्रकाश था योर विजली फे 
समान ही चमचमा रदा था-उपे देखकर मे श्राश्वयं में पड गया 
क्षि यह वडवाग्नि के ममान तेजस्य सूय॑कदासेया गया) यह 
दश्यमेदेल दही रा था एरु यर सूयं उदय हया । फिर उत्तर ¢ 
दिशा मे भी एक सूर्यं दिखलाई पडा । इस प्रकार मेरे देखते-देखते 
दश सूयं उदय दो गये । तव एक परहलेदी ते था ओर दश सूय 
षि उदय हुये रौर एक वह वडवाग्नि वाला तूर्य इम प्ररार दादश ६ 
सूयं एकत्र होकर विशको तप्त करने लगे । फिर प्रलय का तेनेव { 
सूयं उदय हू्रा ति जिता ए नेत्र सूयं के समान था, दर्श बड 
वाग्नि के समान यौर्‌ तीरा नेत्र मिजलो के समान था हिर तो 
[1.904.144 1 1/1.4 1 
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शुच ०५५ 0 1. 
4 ब्रद्याकोतो म मी जानता हू परन्तु मेरी बुद्धिम यह नदीं राता 
कि जव यह सार जगत उसी का वपु है तव वह एर वरद्यलोक मे 
4 बह्मा हेफरकेते जा वैमा है अथवा भिन्नरूप पे वह वहा केमे 
4 स्थित दये गया रै-एपाकर सुभे यह समकाइये । 
९ बरिष्नी वोले--दे रामजी । यह शई ग्राश्चयं नी दे 1 यदि 
४ तुम ध्यान लाक वैरो गौर उष अस्या मे अपनी हो मूत 
५ हृदय मे संकर्पवश रचकर स्थित होवे ते वेषा दी मातेगा । देल, 
‰ जव मनुष्य को स्वप्न राता है तवर उमे जगत भाक्ता दै, वह क्या 
है-यह भी तो यपना दी स्यहूप हे परन्तु पने पृथक का शरीर 
देखता दै-वेसेदी यह सारा जगञजाल उम ब्रह्माक्रादी सूपरै गौर 
वह यपने एऱ शरीरे ब्रह्मलोक मे भो स्थित है । हे रामजी । ब्रह्म 
रोर जीवे केवल इतना दी मेद्‌ हे शि जीव अपनी स्पर्न सुका 
विराट दै परन्तु उमपर प्रमादावरण रेरा पडा हा हे फं जिते 
उपतको अपनीं सृष्टि नदीं भासती ओर न्यक न्प दी भाषना हं 
किन्तु ब्रह्मक्नो रोई आवरण नहीं ह इष कारण उफ यह सारा 
गत श्पना दो शरीर भाषत हे । देव, दानत, मनुष्य, ऋषि मोर 
पद्याधर्‌ सच उती विराट पुष की ग्रीवारमे स्थित दै । भूत, प्रत, 
पिशाच सव उती विराट पुरुप के मलते सत्वन्न हुये ह । कों तक 
कट्‌-यह सास स्थावर जगमरूपी जगत सष उसीफे संकरप से श्वा 
हु्ा उप विराट पुरुप मे स्थित द ओर सथ उषीके शङ्ग रै । जव 
५ तक़ यह जगत है तव तक वह बिराटभी है, जगत न्दी हेगा तौ 
९ विराट भी नदीं होगा । यहं जगत ब्रह्य शौर विराट तीनो दी एक 
दी द। सारा जगत्‌ उ त्िराट्का दी स्परूप हे] .उष्षमे निराकार 
ययोर साकारं वं नदौ । भीतर बाहर तव वियटकादीव्पुहै। 
जसे याकाश भीतर बाहर से एर ही हे.यओौर उमे छुय भेद माव 
नरी हं वेसेदी उष व्रिशाट ग्रात्मा मे कुय मेद-पाव नहीं हे । जेते 
वायुर स्यन्द मरौर निस्पन्द भ कुय भेद नदी .दाता वैसेो भिराट 


"4245६०८ ८42 ८4८५६५६६ ५६, 


\ 


॥) 
[५ 
} 
५ 
५ 


=, 
1 >. 


भ 


~= 2” 41 


त भ क द क व 2 2026 2 26 2 2 स 2 2 व 226 क 2 2200 165 2656 
9 


२५८२५४८ ८4०2६५४६ ८४2 ५५८८१९५८ ५०२८६५६ ८०८८५4८६ 


0 


५८८०८७६८१२ ८४८५२५२७. 


<: ति कक 99177319. 1१911901. 


ॐ योगवाशिष्ट-भाषा % १४७ 


थ 

~ = = ~~ 
4 लगी । इ प्रररं उप प्रलय मे जीवो को जो महान क्ट हुमा 
५ वह केहा नही जाता, ओर जव इ प्रकार अग्नि से .समस्त स्थान 
 जलकर भस्म हो गये तव उप्तके पश्चात्‌ पुप्कल मेष घोर गज॑न 
भ करके पार जलधारा वरपराने लगा कि जिषे पहले तो मुशल 
३ षटि ह ओर रिर स्तम्भ धाराकी वृष्टि हुई धोरकिरि नदी तथा 
भ महानद के समान वपां हने लगी । फिर तो जलका वेग गङ्गा 
थोर यना फी लहर के सपान प्रवाहित हभ मोर इष प्रकार 
समस्त स्थान रिरि शीतल हयो गये । जली उस वेगवता धारमे 


++... 


¶ सुमेर धादिक्‌ पवत नृत्य कसते लगे श्यौर सभी पव॑त एेमे जान पते ६ 
‡ ये मानी जलचर है । हे रामजी ] उप्त जलका केगदेता वदा 
इव कहा नही जाता । इइ वहे स्थान, देवता, सिद्ध ॒ ओर गन्धव 
५ उप जलमे वह गये | फिर तो बह जल्ल ब्रह्मलोक तक चट गया 
# फ़ जिपको देखकर मुभे बड़ा अ्राश्वयं हुमा ! परन्तु ब्रह्म दष्ट से 
| बह सव मेरे लिये ब्रह्यष्प दी था | जवर सकस्प दृष्टि देखता तो £ 
वदी प्रलय जान पडदा रौर जव विचार दष्टिसे देतां तो वदी 
( 
\। 
४ 
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ब्य खूप भासित होता था। 
9) वि € 1 
शरी योगवाशिष्ठ सापा निर्वाण प्रकरण रत्तराद्धं का सत्तावनर्वा सर्गं समाप्व ॥५७॥ 


अहावनवोँ सगं 
वा्ना-क्षय विवेचन 


९ राम जी! इस प्रकार उप बह्मा का सारा जगत अलकर 
जलमय दो गया । परन्तुमुेवह जलपे भिन्न कु नभासे 
५ {ॐ शौर एव शून्य ही भासता था । उपर, नीचे, मध्य रौर 
९ दिशाय भी डच न भातित दोव । तच, पर्वत, देवता, 


पश, यर पत्ती कदींभी दिखलाईैन पडे । तव मेने देसातो £ 


ब्रह्मपुरं की भी यह दशादोरहीथी कि जेपेप्रातकाल कादं 
भलत 28 2 क ॐ दा 9 क वकवत ककि कद्ध 
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प 
‡ येतो ही नेच विश्व को जलञाने लगे, दिशवे लाल हो ग्‌‰, थ 
२ श्ट शब्द होने ले, नगर, बन, कन्दरा योर पृथ्वी जलने लगी, 
९ देवतां के स्थान जल कर गिर पडे, पाइ जलकर कासे दोणये । 
६ ज्वाला की चिनगारी निकल कर्‌ पातालको गई श्रौर पातात भी 
जल गया, समुद्र जलकृर रुव गये, दिभालय पवत का_वरफ्‌ जल 
होकर जलने लगा । हे रापजो ! जव इप प्रकारं वडवागनि प्रज्वलित 
हुई, तव सुमे भी तपन हई यौर मे वह्यं से नौवे जाक स्वत 
हु्रा 1 तव मेने वहम देला क्रि यस्ताच॑ल एवंत जलता हृश्रा उद्‌ 
याचल पर्व॑त के पास जा पडा है। मन्दराचल थोर पुमे पव॑त 
जलकर गिर पे । अगिन की प्रचड उवालायं माकाश को चूमने 
लगीं, उने तड-तढ, भट-मड शब्द हो रहा था! सारा विश्व 
जलने लगा । महान क्लोम उत्पन्न हुआ । पृथ्व के रस रेलकर, 
फूटकर जलने लगे । हे रामजी ! इस प्रकार से वह महान प्रप 
का दृश्य मेने देखा ह । इसी लिये कहता ह्रं कि जगत के जितने 
भी रख रै सव्र विरघ हं परन्तु अपने-य्रपने काल मेँ सव रस संयुक्त 8 
ही भाते हँ । उठ समय तो मुभे सव कुं एेसा दी भापित हु भिजेते ¢ 
जसी हइ वेति सतय भासित हो ) दे रामजी ! उप्त समय मेने देवा कि ¦ 
सारा विश्व जल रहा है शौर उपप जो ज्ञानी पुरुप है षे तो एषी 
हे मोर सङ्नानीनषटदयो रहे हें । वडा भयानक शब्द हो रहा 
था जव वद्‌ अन शिवके कैलाश पर्व॑त के निकट आई तो सदा 
शिवनेभी अषनेनेञाते एक श्रगिन प्रकट की कि जिससे थर 
भी महान कोभ उत्पन्न देगा यर समगर ब्रह्माएड जलने षमा । 
‡ पिरि तो यह वायु चलौ क्रि बडे-बहे पवत भी तृण के समान उडने 
५ लगे । यकं के भी स्थान उड गये शरीर वडा कोम उत्पन्न हया । 
५ इन्द्रादिक देवना भी यपने स्थान को वोढकर ब्रह्मलोक में चले 
गये अढे बे मेष जो सवंदा दी लतत भरे रहते थे वेभी उप 
बढवाग्नि मे जलकर सुल गे ओर कल्परूपी पुतली नृत्य के 
ककासन तकभ 
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गी। इ प्रफ़ार उस प्रलय मेँ जीवों को जो महान कष हरा 
ह फेहा नहीं जाता, ओर जव ईत प्रकार अमिन से .समप्त स्थान 
लर्र भस हो गये तवर उक्ते पश्चात्‌ पुष्कल मेव घोर गजन 
फरके थरपार जलधारा बरप्राने लगा कि जिसे पहले तो सुग्ल 
टि हूर सौर फिर स्तम्मधाराकी बृष्टि हुं धीर षरं नदी तथा 
हानद के सपान वपां होने लगी । पिरतो जलका केम गङ्गा 
मौर युना कौ लहर फे समान प्रवाहित हुभा मौर इष प्रकार 
समप्त स्थान फिर शीतल हो गये । अलक उस वेगवता धारमे 
मेर्‌ धादिफ़ पव॑त नृत्य करे ले यर सभी पव॑त एमे जान पडते 
ये मानों जलवर हे । हे रामजी | उप जलका केगरेषा बटमाकि 
कु कहा नहीं जाता 1 ३8 बहे स्थान, दधता, मिद्ध गौर गन्धं 
उप जल मे वह्‌ गये । फिर तो वह जल भ्रद्यलोफ तक चद्‌ गया 
9 जिसको देकर मुभे वडा याश्चयं हुम्रा । परन्तु ब्रह्न दृष्टि से 
ह स्व मेरे लिये बह्यषूप दी था । जव सकृट्प रषि देवता तो 
ही प्रलय जान पडता श्रर जव विचार द्टि से देतां तौ वही 
ह्य सूप भासित दौता था। 
श्री पोगवाशिष्ठ माषा निर्वाण प्रफरण उत्तराद्धं का सचतादनबा सर्म समाप्त ॥५७॥ 


अडावनर्वो सगं 
वाषना-क्तय विवेचन 


ण 
| 


(1 


राम जी! इत प्रकार उस ब्रह्मा का सारा जगत जलकर 
१ ६, जलमय दो गया । परन्तुमुभे वह जलपते मिनन कुच न भाते 
र धरोर सव शून्य दी भातता था । उपर, नीचे, मध्य यौर 
६१ दिशाय भी कुड न भाक्तित होवे तच्छ, पर्व॑त, देवता 


पशु, शीरं पती कदी भी दिखल्लाई नपे । तवमेनेदेलातो 
ब्रह्मपुर की भी यह दशरहोरदीथी रं जते प्रात.का्ल कायं 
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1 

| 

रद्य है सव ग्रपने भावम ग्रापी स्थित है, भावे उत्थान हने 
दी नाम वन्य हे यर्‌ उत्यानक्‌ लुप नेको दी गोत्त कहते देँ । है 
। रामजी ! इस नेत्रो वाले ग्रोर वन्द्‌ कएने मेते रि भी छव 
यत्न कना ही पडता दे पिन्तु सक्त दनेके लिप ते कग भी यत्न 
| नहीं करना पडता । जव वृत्ति वदिन हुईं तो बन्धन हया शौर 
पृतति यन्तु हैते सुक्त हुमा । वस्‌, वन्य गौर मोका यदी 
| सिद्धात दे) तव मला दुष्टं कटो फ इपमे क्था यत्न है ? अतएव, 
| तुम पुपुषठफे समान दी नि्वपनिकर दौ जायो क्योकि यहं सवेदनं 
| सेही पह मिथ्या जगत फुर रहा हे } अहक सवेदन न दषे त जानो 
| कि निर्वाएता प्राप्न हे गई । फिरते एक मरौर दो की कोई करपना 
| नहीं हती मरौर परमशान्त निविगसप पदं प्रप्रा जाता दे) 

| श्री योगवािष्ठ मापा, नि-प्रुर्य उत्तराद्ध का थह्टवनवौ सगं समाप्त ॥ ५८ ॥ 
॑ 

| 

६ 
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जगतकी असत्यता वण॑न ५ 
रामजी } इत प्रकार जद वेनृक्या ओरी व्रह्म पद्मे लीन 
होकर अन्तर्ध्यान हयो गयेतब दादशरूपी सूर्य फिर ब्रह्मपुरी 
को जलाने लगे ओर समस्त ब्रह्मपुरे जलकर भस्मा 
ग} तव वे सूर्यं भी ब्रह्माके दी समान पद्मासन बौध 
क॑रं स्थित हुये यौर कुच काल पश्चात्‌ पे सूर्यं भी वेषे 
दी निर्ण हे गये कि ते तेलक विना दीपफ़ निर्वाण हा जाता ६ै। 
इस प्रशमर जव वे द्वादश सूय भी निर्वाण दो गये तव समुद्र उने 
रमे ग्रौर उत्ते बह्यपुरी'भी देक गई । जैसे बीचमे अन्धकार नार 
कोरक लेता दै वेसेहौ स्ने बद्पुगी को देक ज्तिया। बडी वडी 
लहर उरी ग्रौर पुष्फल मेव भी तशङ्खोसै चिप गये) ओ्ओरवे भी जल 
रूप दो गये। तय श्राकागते एक षहा भयानक काले शरीग्का मुष्य £ 
‡ निरला कि जिसका उग्र देखते ही भय मालुम दोता थां । उने £. 

2 क अ ककत न्कषअरकद 






भ 






६ 
प 
६ 
र 
$ 
म 
भ 
1 
(| 
५ 
म 
म 
। 


॥ 
(040 .. 


८ 


| 


१111111 1111111 1 1 


ॐ योगवाशिष्-माषा % १५९१ 


निकलफर समस्त ब्रह्मपुरी को दक लिया । वह इृष्णमूतिं मानो कर्प 
पर्यन्त रात्रि एकर होकर उसका रूप ्ान स्थितं हु रै । उ्तके 
मुखे लाल लाल लपटें निएल रदी थीं । उत्तरे शीर्का एेमा प्रकाश 
था मानों करो दं शरोर बिजली का प्रकाश एच स्थित है । उषके 
च मुख ये, दश भुजाय थी, तीन नेत्र थे । उसके हाथमे त्रिशल 
थार श्राद्नश के दी पमान उती मूर्तिं थी। जेते विष्णुजीने 
समुद्र मधन के लिये विशाल भुजाय धारण की थी यौर उपप सथर 
को कोभ उत्पन्न हूर था वेसेदी उषे भुजाये विशाल थीं यर बह 
श्रपनी नापिकाके वायुपे पयुद्रको भीचुग्ध कर र्दा था । हे रामजी ! 
जेते आकाश यौर जल वपु बिना है वेषादी उसने विशा रूप धारण 
कियाथा । वह एषा जान पडता था मानों प्रलय कालके समुद्र दी मतिं 
धारण कफे स्थित हुये हँ यथवा मानो मस्त अहंकार की समित 
५ एलं महाप्रलय की वडवाग्नि री सात्तात्‌ मतिं धारण किये स्थित दै। 
हे रामजी ! जव इस प्रकार भलीभांति मेने उतरी उग्र पूर्विको देख 
जिया तव मुभे ज्ञात दो गया किं यह्‌ महार्हे यर इमीपे इक 
हाथमे विशुल दे ¦ रिरि इससे भी समफ गयाकिजेा उप्के तीननेव्र 
शरोर पञ्चमुख ये | तव मेने उपे प्रणाप सिया | 
रामजीने पूा-हे भगवन्‌ । सदर किसको कहते र यौर उततका 
भयानक रूप क्या था । उषने हाथमे केषा त्रिशूल लिया था । ष्या 
उपे किसने मेजा था यर वद्यं आफर उसने क्थाकिया यर फिर 
कहाँ गया 1 वह थक्रे्ला दी थाया उक्षे साथ योर भीकोईथा। 
उसका शरीर काला क्यो धा । 
वशिनी बोले-हे रामजी । अहकार एषा हे फ जिषमे विषम 
विप भराहुया दे, उक्ठको त्याग करना दी उचित है । परन्तु समष्टि 
अर्दकार्‌ सेवने ही योग्य ह । सवं भूतोफो यपना दी रूप जानना य 
समष्टि अहंकार दै। ` ˆ - रो सुद्र कहा जाता ै। वह रद काश 
स्पदे इपीपे उत्का +` काधा। उपीपरं समस्त.जीव्‌ 
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५ अहंकार व्याग कर स्थित होते है, इमीपे वह इतना शृष्णवणं 
% सीर इतना उ्रवेशी था। प्र्ुल ज्ञान इन्दियो की समिता ¢ 
५ थी मरौर दश भुता कमन्द्िपो की मभषटिताथौ । राजस, तामपत यौर 
परात्विक तीन यण तीनों नेत्र ये अथवा भूत, भविष्यत्‌, पतमान 
वार्‌, यजः योर साप तीनो वेदनेत्र ये, अथवा मन, बुद्धि 
रीर पित्त तीनोनेत्रये॥ अकारं की तीन मात्रा उपफे नेत्र यौर 
आकाशपर वपु था गौर चरिलोगौ स्पी हायर व्रिशनये जे चित्प 
% वित्‌सेषफुशया इमे उपीकाभेजादहुग्राथा गौरि उमे 
भ्र लीन दोगा । वह केयल य्राकशसूपथा। जो ऊं उतने क्रिया था 
4 चहभी एुनो। पेष वहरथा मानों याकाशपरे पव लगे ह 
५ उपने यपे नेत्र प्राणो कौ लीवा तो सवं जज्ञ उसके मुभ प्रवेश 
५ करने लगे । जिस तरह नदी सुद्र मे परेश करती ३, पेतेदी प 
जज्ञ रर म लीन हुये यौर जित प्ररार बडवाग्नि समुद्र को पान कर 
९ लेती, वैपेही उष र्‌े एक सुदूरं म सव जन्तपान कर लिय 
¶ श्री जिम प्रकार यज्ञानीका अन्नान सतसगसेनष्ट हो जाता रै 
वेते उने जलको प्रान कर जिया । तव केवल शद्ध प्रकाश चे 
‡ गया, न कदीं पृथ्वी दृष्टि यवे, न यग्नि, न वायु, कोई त्व कदं 
१ दष्टिनय्यवे, एक य्राराशदी दष्ट ्रावे-जिप प्रकार उज्वल मोतो होता 
दै पेपी उज्वल रकाशे रष्ि यावे यीर चारों तच कदीम भपि। एक 
भतो यधोमागट्षटिम्रवेषदूपरे मध्यम याकाशे रदरही दशिग्रावितोमरे $ 
‡ उध्वंमागदृटि रावे थोर चौय चिदाङश दशि वेकि सवासा धर 
‡ इव द्टिन थवरे। वह रद भी प्राकाशसरूप था थोर उका कौं ¢ 
५ श्राफारन धा केवल प्रान्ति से आफाप्माषनाथो) जित प्रकर 
५ भ्रपसेग्राकाश्‌ पर नीचता श्चौर तरवे भामते दै ओर जितत प्रर ४ 
भर स्वप्नेमेभ्रपसे याकार भाक्त दै देतेदी रदा श्रारर दशि 
& राया प्र्‌ याला याकासे भिन्न था] जिस प्रकार चिदाकाश मे 
% भूताकाश धरम से भाषता दे. वेतेदीरुदका शीर भासा । वह ई 
अ > १ ॐ > अन 6 नि ^ (८ 
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श्र सर्वला था ओर आकाश होकर भाक्ता सो किञ्चन था। अकश 
रद निराधार भषठाथा | जित प्रकार मेघ निराधार हेते हँ वेमे 
री वह निराधार दृष्टि खाता था । श्रौ रामजी ने पृचा, हे भगवन्‌ ! 
इं बह्माणड के उपर क्या ह यओौर फिर उष्ठके ऊपरक्या है सो किये ? 
शिष्ट जी बोलते, हे रामजी 1 यह जो व्रह्माएडका थकाश दहै उस 
र दश गुणा ज्ञ यपशेष दै, जल फे उपर दशगुणा थमि हे उप्तके 
ऊपर दशगुएा वाय दै यर उपकर ऊपर दश गुणा आकाश दे। 
रामजीने पचा, हे भगवन्‌ । ये त्च जो तुमने वणनशियेसो 
िसफे ऊपर हे ? वशिष्ठ जी बोलते, हे रामजी 1 ये तच पृथ्पीङे ऊपर 
स्थित है । जिष प्रकार माताङी गोदमे वालक आन वेनाद केमेदी 
ये तत्व पथ्यो पर है र एृथ्यी उष भागे याश्रय हे । रामजीने पूता 
हे भगवान्‌ । पृथ्वी अादिक तत्व सहित निराधार ब्रह्माड किंपके चारय 
त हुया दै, उनका चलना शौर ठहरना कते दोता दै थर नाश 
केते.रोते हैँ ! वशिष्ठजी बोले, हे रापजी ! तुम्हीं को कि आकाशम 
मेष किसके आश्रय होते दँ ? सयं यौर चन्दपो किते याश्रय होते 
ह? जिस प्रकारं ये सकरप के आश्रय हें वेपेदी बह्याएह भी सक 
कै आश्रय है। जसे स्वप्नफी सृष्टि सकस के दी पारे होती है जीर 
सकस्प ्रालाके अधित हे, वेतेदी यह जगत योर सरे तत्व ल 
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त्ता केदी याध्चित हे। इनका ठदएना अर गिरा भी आला कफे 
दी आधित रहता हे । वित्त स्पन्दमे जेषो नीति हई है वेषीद स्थित 
दै | परम स्यरूप से भिन्न कुय नदीं हे । जेषि सयं की किरणोरमे 
जलका ्रामासत होता हे वेसेदी यात्मा मे यह्‌ जगत भापतितदहो 
रहा है | जेषे याकराशमे नीलता मरौर नत्र दोप से आफश में मोती 
भाते द केसेदी भपवश अात्मामे जगत भासित ये रहा है । इषे 
इष मिथ्या जात की सल्या नहीं ; । जै सूय किरणो यौर 
रेफे कण की सष्या करनी “ ” जगत की संल्या नहीं. ~ 

दौ सकती | क्योकि पह ' वना नहीं] यह =) 
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अजात जात है । जपे बिना हुये ही स्वप्न सृष्टि माप्तीह वेसेदी यं 


जगत भापतारै। श्रतः इसको मिथ्या जानकर इसकी बाना त्यागदो। 
ध्री योगपारिष्ठ-मापा, निर्वाण प्क उच्राद्धं का उनसठका सगं समाप्त 1! ५६ ॥ 


६ अ 
साट्वा सम । । ध 
भैरव-मैरवी उपाल्यान्‌ वंन 1 
9 रामजी ! वह रद वडादी भयानक वा । उफ विशाल 
९. 





नेव तेज से पेते पूणं थे कि मानां सूयं, चन्दमा यर 
< ध | यनि दी उष नेत ह । उसी ५ मरोर 
प 4/1 क्या कटू मानों महाप्रलय को समुद्र दी प्रति धारण & 
1 कर . या ] उपक श छाया वदी दी 
विशाल यी धौर उके कट मेँ रण्डयुएडां की माला पडी हुई 
थी, पहले तो उपे देकर मे यह कुच भी न समभ सका किं यहं 
अग्निदेव हे श्रपवा सुं ग्रादिक फोन है । परन्तु मेने देला कि 
तत्काल दी उषी चाया वृत्य कते लगी । फिए उपसे एक्‌ 'महा 
दुल घ्री निकली कि जितका भी शरीर श्यामवणं दौ या, मानों 
शेधेरी रात दो षाक्तात्‌ मृतिं धारण कफे मई हो । उषे भी 
तीन ही नेत्र पे । उसकी सुजायें विशालं थीं ओर प्रीवा भौ वहत 
५ लम्बौ थौ । रुके समान ही वह भी गले भे खात गर र्ट. 
‡ सुण्डों की माला पहने हुये थौ । उतका भी स्वभाव वैता ही महा 
५ विकराल या श्रौर वह भी हाथों मे त्रिशूल, तलवार, वाण, ध्वजा, 
भ उल धरर युशल यादि शखो को धारण क्वि हुये थी । उका 
$ एेषा भयानकर्प देकर सुमे ज्ञात हया फि यह काली भवानी है। 
भु तव काली देवी समम कए मेने उत्ते नमस्फार क्षिया । वह -श्रपे 
‰ श्यामाकारको धारणक्ियि देषा ही मालुपर होती धौ जेते कोई 
४ पवेत का श्याम शिखर हो । उपक मस्तक का तीरा नेच एषा ही 
५ व दोहा था जेते वडवाग्नि पधक रही हो | कभी उपकी' 
‡ दो धरुजा्े दिला पडती ओर कमी हना सुनये चमक जाती 
नि 091, 11, ॥ 
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थी | कभीएदही युजा दृष्ट थर यर्‌ कपी वहं अनन्त भुजाओं 
4 बाली जान पडे ओर कमी उमे कोई भी भुजा न दिखलाई पे । 
2 कभी उरं शिर पात कुथ भी न ष्टि आवे ओर कभी वह्‌ किषी 
 देवाङ्गना के समान दी नित्य करने लगे । तव मृत्य कसते २ वह 
कभी एसी स्थूल मापित दवे कि मानो उ्तपे श्राफश थोर सब 
भ दिशायें ठक गई ओरीर इष प्रफार उमफा नख से शिल तक कुच 
भी न दिखलाई पढे । जव कमी वह यपनी भुजाय को हल्ला 
तो हेषा जान पदे फर यद आकाश को नापरही है। इष प्रफार 
वह महाप्रलय रूप होकर श्माकाश, पाताल योर सवं दिशायो को £ 
५ फे हुये थी। उक विशाल नामिको एषी जान पडती थौ मानों 
कोई परवत की कन्दरा दै धर लोरालोफ पव॑त के समान्‌ दी उस्फे £ 
५ अस्थि पिञ्जर जान पडते ये । उफ कष्ठ मे नदियो की माला 
पी चलतो हूं जान पडती थौ । उसके नासिकाङे निकले हे स्वांष ; 
प्रश्वाप से वेब पव॑त भी उहे जाते ये । मानं समग्र वरह्माएड को 
‡ माला उक गले मे पडी हुईं भा । उफ दायो मे वद्याएड रूपी 
५ भूषण ष्डे हुये ये ओर पाव मे ब्रह्माण्ड कं ही पु धह योर ब्रहमाएड 
कीर श्षिकरिणि उतरी कटि मे लगी हुई थी। जव बह नृत्य करती 
नो सारा बरह्माएड नाच उठता था । उक नृत्य कसते ही सुमेर $ 
ॐ आदिक पर्वत भी तरणं योर्‌ पतर के समान नाच उठते थे ; उपक 
९ एर-एक रोममे बह्याएड स्थित था । व्ह धर्मं॒यरधमं रूपी सुद 
अपने कनो मे पहने हुये थी । उका विशाल सुल मानों समग्र 
थ बरहमाएड को भक्तण कर रहा घा । धमे, अव, काम्‌ ग्रोर मोत्त तथा 
चारों वेदोकासारास्ूपी दुम उफ शरीर से श्रवित हो रहा या। 
यं इस प्रर मानों समस्त जगत की मयादा उप्ते दी शरीर मेँ स्थित 
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थी] उसके ग्राधे ही शयैरे मानो समस्त ्राकाश मडल समाया हु्ा 
‡ था, उसके आधे दी शरीर मे मानोंसमी गिद्ध, देवता देव्य विद्याधर, 
गन्धन, ओर किल्नर समये हुये ये 1 मानो वह सम्पूणं ब्रह्मणा ई 
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४ सी श्राद्धं थी, जय वह अपनी सुना को उवलती त उरं { 
नसो की चमक चन्द्रमा को भौ तुच्छकर देनी थी। मन्द्रचिल £ 
योर उदया परत उषे कानों फे भूषण द रदे ये । उषं { 
हिमालय प्थैत बरफ का एके कए कौ ही जान पडता थ । उष्के ई 
चेष्टयि नाना प्रकार की हो रही थीं । मानों ताराब्रहयए्डस्पी रल £ 
एफ ही उवे पडा हुश्राथा। परन्तु यह समी द्य,मेने ¢ 
पने सकरपते उपम देते । जव सररप कतव पादी दिललाई { 
पे ओर जव अत्मा धरोर देल तव वह केवल ' एक आसह { 
जान प्ड रर उतो द्री कय भी न दृष्टि ये । परन्तु सक £ 
मे तो मुमे सारा ब्रह्माएड उषी मे दिलाई पडता था । जगत की ध 
उत्पतति, स्थिति ओर प्रलय भी उमे माते दे । मानो एक़ उतीमे ¢ 
जगत की सारी पार्ये हो रदी हँ योर देव, दानव, गन्थवं तथा £ 
सप्सराये भी मानां उत एक ही मे विमाना रुदर स्थित हे । इष ई 
मकार म यपने सकृप से उमे न्नं का चकर भी चलता हमा { 
पता ा। प्त जव भे उते यातम दष्ट ते देषु" तव वह युके { 
नहयूप ही जान ए ग्रोर सकढ्प से सारा जगत .उषीप्ं भापतता ) 
था। जगतो क्या, तद्या, विष्णु, र, इन्द, यग्नि श्रौर दं 
चनमा आदि सव ए उतीमे दिलाई पडते ये । देह मँ अनन्त ¢ 
पुय युमे उती हू जान पडतो थं । तथ मैने जाना क्रि वह † 
रुदजो मेने पहले देवा दे वह मेख दै योर यह भेरवी उमकी शक्ति £ 
दे। साप्तात्‌ शरीर धारण करके आये हे। इत प्रर दोनो दी ई 
ये विशाल शरीर वाले जान प्हे वह सात्मा यर नित्य शक्ति { 
थी । व्‌ सारे विशव फो एक अपने द्रापदी मे स्थित देखती ध । ट 
जेते समुद्र अपने मे उने अली सम्त तसङ्गोको यपना होसूप$ 
भानता दै वैसे बह समस्त ब्रह्माएड कौ ग्रपनाही सूप जाननी 
9 । वद सदाशिव से मो की यगिक ध्रकार वाली थी । मानो र 
उन समस्त अद्कारोक्ो माला धारण क्रिये यी योर सारे बह्याएड ट 
नि) न र 
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तो उषे गले मे मलाके दी समानष्डे हुये थै। यम आदिक 
उपक मर्पदाये। रकेशिरपरजो जटाथी, उक्षे मोर पुच्छ 
की कलङ्गी लटकी हूं थी यर काली भवानी दग्‌-दम्‌ शद्‌ करती ४ 
हूर जाकर स्मशान मे दत्य करने लगीथी । हे रामजी । एषी काली 
भवानी तुम्हारी सहायता करं 1 

ध्री सोगवासिष्ठ मपा, निर्वाण-प्रकरण उत्तरं का साद्या सगं समाप्त । ६० ॥ 


इकसट्वाँ समे । 


भीतरी भेद 

तनी कथा सुनकर रामजी ते वरिष्ठ जी से पाह 
भगवन्‌ । यव यह वतलाश्ये कि उतत देवीफे हाथमे 
क्या शल ये ओर वद्‌ कद्यं पै याई थी तथा उसके 
.एक्दी शरीर मे सारे ब्रह्माण का महाप्रलय कंते दो 
सहावा श्चौरवेहरुद्रभीकौनयेकिजिन दोनोका 
श्रापने एसा अदुभुत वणन किया है) दसुन । फिर वह कहा चली 
गई श्रौर्‌ उषा स्पख्य क्या या! 

वशिष्ट जी कहने लगे-हे राप जी पुनो, न कोई काली 
भवानी । न कोई पुरुष है,न कोई घी।न कोर ब्रह्माए्ड है। 
न कोई पिष्ड । केवल चिदाकाश दी सर्वत्र स्थित दै। सकल ते ही 
ध्राकार-प्रकार भासते ह । हे रामजी ! यपने स्वभावे दी चैतन्य, 
प्रकाश, सम्य, अननत, अविनाशी गौर अलिपद्‌ स्थित हे चेतन 
आल्मोहदी रुद्रका याकार भाष रहाथा । जेते एुवणं दी भूषण हो 
जाता हे वेतेदी वह परमदेव चिदाकाश दी चेतन स्वरूप होकर 
माषता ह } जेषे ईव मे मधुरता दी वका स्वरूप दै वेसेदी श्राला 
की चेतनता दी उका स्वरूप दै । चैतन्य सत्ता यपने स्वरूप को ई 
कदापि नदीं स्यागतौ । वदी च्रुपने आपे स्थित हे मौर वही बाहर ¢ 


भो जषा भकार चादिषु सकल्प से भाषने लगती दै। जेते इख मे 
4, न 01 
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मधुर्तान होते तो उषके ईव नदी ऊहता वेते दी ध्राससत्ता मे" 
चेतनता न हो तो उते कोई चेतन्थ नदी कटेणा । यदि चात्मा चेत. 
नता त्याग देवे तवतो वह परिणामी दी द्ये जायगा, फिर उत 
चेतन कौ कते करेगा योर तथ वह श्रपने श्रापमे स्थित मी कते 
रहेगा ङिन्तु अभी वह अपने स्वभावमेदीस्थितदै शौर क्षिसी 
अन्य अवस्थाफो नदी प्राप हया हे । इपती नियम से यह कहा जता 
है कि सारा जगत याला का क्रिञ्चन है। जेषे इलुश्प मे मधुरता 
विद्यमान रदती हे वेपेदी आतमा मे चेतनता विद्यमान दै। उषे 
चेतना युक्त लक्षण हौ उषी चेतनता स्वरूप है श्रौर इमी कारण 
यद्‌ जगत भावप प्रदशित दयो रहा है ¦ यदि उत शद्ध चिन्माघ्रमे 
चित्त का उत्थाननदोेतातो जगत का भाव कदापि न ल्षखाता। 
दोनो यवस्थाश्र मे आलसाञ्योंकी व्यो अपने श्राप दी स्थित 
हे । जैसे वायुका स्पन्द योर निस्पन्द दोनों ही वायु स्प दीदे 
वेतेही आत्म भीतर वाहर सर्वत्र ्रामरूप ही हे । उप्त शुद्ध वेतन ¢ 
म किसी योर शब्दका प्रवेश नहीं होने पाता । वह आमा सर्वदा ¢ 
एक समान दही रहता रै ! इष कारण उतो यह जगत मी कुव नहीं 
दै 1 जगत का घटना, वदना चादि, मध्य, अन्त योर याकाश, 
प्रलय, करप, परहाकरप, उत्पत्ति स्थिति, प्रलय, जीवन, मरण, पृत्‌, 
अपत्‌, प्रकाश-ग्न्धशर ज्ञानी, अन्नान, पूं, परिडत, नाम, सूप, 
लोक, अवलोक, विद्या, अविद्या, वन्ध, मोक, दुख, सुख, पृथ्वी, जल, 
जड, चेतन, जल, यग्नि, वायु, आकाश योर चाना, आना कठ नही 
दे । दे रामजी! उममेंमे, तुम, वेद, शाबर, पुण, मन्व, अका, उकार, 
मृफार, जय योर नाम सदित यह जो ङुय स्थावर जङ्गम रूपी जगत दै ¢ 
सव बह्मा स्वरूपदी दै, दरी वस्तु कुव नदीं दै । जसे सथुदरमे लदरं ओरीर ई 
बुलघुले तथा भवरे भी सग जल सूप दी टे, जवे सारा ब्रह्माएड £ 
ब्चस्वरूप री दे, बरदमते जगत भिन्न द नहीं है। जेते स्वप्न मे ई 
पवत भासते शरीर यतुभव से नदी भाता हैवैते ही यह्‌ जगत ब्रह्य £ 
011 ^+ 0. 
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से भिन्ननहींरै। जेते सूयं की फिरणो म जलाभाष होता रै वेमे 
ही श्रातसत्ता जगतरूप होकर भासती दे । यह बह्मा, विष्णु, रुर, 
इन्दर, वरण, कुवेर, यम, सुय, चन्द्रमा, यग्नि, जज्ञ, पृथ्वी, पायु यौर 
आफ़ाश आदिर जितने भी शब्द हें पव ब्रह्ममत्तासे ही भाष रहै 
ह क्रिस्तु वह वरह्मपत्ता अपने निज स्वभावमे हीेषाका तेषा 
व्येक के अपने यापे दीं स्थित र) उह कमी भो परिणाम भाव 
गि नदीं प्राप रोती योर वदी क्ता सव की यपे आप यात्मा 
दै) जसे समुद्र प्रपने तरण मावे त्याग कर सीम्यषूप मेषि 
यरपने यापी में स्ित दहो जाता है ओर वह यपनाही वा्तषिक 
रूपै वेते दी ब््मपत्ता स्फुरण अर्थात सफ़द्प विङ़हप को त्यागने 
प्र अपते माषदीमेंन्यों को त्यो स्थित नामय, अनन्त ओर 
परमशान्त स्वरूप, निर्विकार योर दुःखों से रहित है । जव न्ञान 
सेता है तव वही ब्रह्मपचा को प्राप होता है। वदी वोधदहे। द्रही 
श्रषोध है ओर वही विधि, निषेव सव कु है । जीवत्व भाव को 
त्याग देते पर सप ग्रालसादही ्रात्मा दिखलाई पडता रे । 
श्रीयोगराशिष्ठ मापा; निबौअकरण्‌ उदं का इको सं समाप्त ॥ ६१॥ 
बासठ्वा सम | 
शिव शक्ति विचार 


(+ 


५1 हू | रामजी! यहजो चिदाकाश एवं परम चिदाकाश मेने 
# ¢] तमे कदा है वह सवंदा अपने याप ही स्थित है । 
१ | वहीरदर रूप है यौर वदी रत्य करताथा। वंन 
कोर आकार या यर न कोई काली भवानी थौ । यपनी चिद्धन 
दी फिचनता वश वंपता दोर भापतती थी परन्तु मालदि से 
लने परं सव क्ख चिदाकाशस्य दी था । परन्तु जो कोई मेरो 
अवस्था (योगावस्था) को पुबाद्यो वदी वेसासूप देव सक्ता है 
अन्य नदीं । मेरव रौर द का रूप कसपान्त है यौर वह कस्पान्त 
किक काकि कज क क कभ सक कि ककण 
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| 
| 
मधुरता न होये ती उक ईव नदी कहना वैते दी भासपत्ता पर | 
५ चेतनतान दही पो उपे कोई चेतन्य नदीं कदेणा । यदि याला वेत । 
नताकोत्यागदेवेत्तपतो वह परिणामी दीद जायगा, फिर उ 
चेतन कोई केते करेगा गौर त्र वह्‌ अपने थापे स्थित भी कतै | 
रहेगा किन्तु अभी वह यपे स्वभावमें दी स्थित है शरोर किसी 
अन्य वस्था नही प्रात हुया है । इष नियम ते यह कहा जाता | 
हैक सारा जगत यात्मा ऊा रिञ्वन है। जेते इल मे मधुरता । 
विद्यमान रहत हे वेपेदी आसा मे चेतनता विद्यमान है । उक्षे ! 
चेतना युक्त लक्षण हो उषी चेतनता स्वरूप हे यौर इमी कारण 
यह जगत भावह्य प्रदशित चे रहा हे ¦ यदि उत यद्ध चिन्मात्रे 
चित्त का उत्थान न दैतातो जगत का भाव कदापि न ज्लघाता। 
दोनो वस्थायों मे यल्माज्योंकौ चों रपे श्राप दी स्थित 
हे । जेते वायुका स्पन्द शरीर निष्पन्द दोनों ही वायु रूप दीह 
वेषेही आम भीतर बाहर सर्वत्र श्रास्मरूप दी है । उक्ष शुद्ध चेतन 
मे किसी ग्रौर शब्दका प्रवेश नदीं होने पाता । वह आमा स॑दा 
एक समान ही रहता है । इपर कारण उपमे यह जगत भी ङग नरी 
है । जगत का घटना, बदृना यादि, मध्य, अन्त शौर आकाश, 
प्रलय, करप, महाकल्प, उत्पत्ति स्थिति, प्रलय, जीवन, मरण, सत्‌, 
अत्‌ प्रकाश अन्धकार, ज्ञानी, अज्ञानी, पूष, परित, नाम, रूप, 
लोक, अवलोर, विद्या, अविद्या, वन्ध, मोत, दुख, सुख, पृध्यी, जल, 
जड, चेतन, जल, च्ग्न, वायु, आकाश योर याना, जना कग नही 
द। दे रामजी] उपे म, तुम, पेद, शात, पुण, मन्त्र, आका, उकार, 
मकार, जय यर नाम सरित यह जो कुद स्थादर जङ्गम रूपी जगत है 
थ ब्रह्म स्वस्परी दै, दूरी वस्तु कुज नदी दै । जेते समुद्रम लहर रीर £ 
बलबुले तथा भवर भी सप्र जल सूप ही है, भेदी सारा बरह्याएड £ 
ब्रहस्वरूप दी दे, बदयते जगत भिन्न क्च नहं हे। जेते स्वप्न मे 6 
पवत भासे यर अनुभव से नदी माता है वैते ही यह्‌ जगत ब्रह्म $ 
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9 
५ वत मापते है । जेते मनोराजका युद्ध भाप्तता हे रोर जेते कथायोके 

शरभं भासते र रौरवे भी षिना कुं हुये ही सकरपवश भासते हैँ 
वेमे दी; यह्‌ जग्रत विदासा मेँ भाषरहा दै। आकाश मे तरे नहीं 
ह परन्तु मापते दै । अ्रप्मा एफ, यद्रेत ग्रौर वेतन है। उषी 
चेतनता का श्रभाव नही होता । वह यपे ्रापदी पे स्थित. योर 
वहू निष्छिविन है । जसे सू्यको किरणे क्रञ्तरन सूप होती हे ओर 
ॐ उनमे जल भासता ह वेसेही चैतव्यक्रा फित्रन जगत भागता दे गौर 
महाप्रलय में वैरव प्रर मखी रूप होकर भाषतो है प्रन्तुनतो 
कोई मैरवदेश्रोरन कोई काली हे, सव छु आत्मादी है। उप्त 
आसामे कदं बाच्य-बावफ नदीं है गोर नतो उप कु कहना 
हैन पुननाहै। सकरपसे दी वह रद्र नाचता था । जेते सुवणं 
भूपण भाता दै वेेदी सकृल्प वश चिदाकाश मे अफार मापते हें 
श्रौर उप्ते कु बना नहीं । मे, तुम ग्रोर यह सार जगत उक्त्राल्मा 
निष्किचिन का दी स्वरूप है, उक्तम एक भी शब्द्‌ नदी फएरा है । जसे 
५ स.प्नके शञ्दोका स्परण कोई ग्रस्तित् नदी रता ग्रोर वे पव पत्थर 
केदी पमान मौनसूपदँ अंते दी इष जाग्रत जगत में जोभी शब्द 
रो रहे दँ पप स्गप्नवत हे । कच हये नही-ग्रास्र सत्ताही च्पने 
श्राप भित दोरदी दै। जेते आफाश सवंथादही शूल्य है, गेतेदी 
आल पत्ता अपने यापमे दी स्थित है| उतम एक्‌, दो, सत्य, 
गरष, चित्त, अचित्त, मोन, यपरौन कुड भी नदी ह वह केवल, 
चिन्मात्र, यौर नित्विकसप रूप ग्राल्म-एत्तादी ज्यों की त्यो स्पितरे। 
हे रामजी ! यह शठ का ए महान सिद्धान्त द क्कि इस सम्बन्ध 
मेतुमस्वंथादीमौनदहो जाग्र । निर्िक्द्पहोजाना ही सत्र 
4 पिद्धान्तों की महान समता हे। जेठी स्वामाकिकचेशदहो भै 
आचरण करते हुये स्वंदा यातम निश्चय रना ही मौन कटलाता 
दे । इसीका पपाएपत मौन मो कहते हे । षारी क्रियाय कसो एर 
अपने आपसे इख भिन्न न देखो, यदी आत्पस्थिति कद लाती 
(++. 1111111 


9 -7 - - -7 --] 
+++ 


५८५42 ८4६, 


१ 


11 1.110.111 11102101 
[८८1 
वक क न क कव 


१ 
7; 


(4 
44 


{ 9६० ॐ निवणःप्रकएण-उत्तादं % 


1 
+ ++ 


द, 


५ की पूति ही त्य करकं यन्तर््यान हो गईं यी परन्तु वह सब कुव 
५ मायावासी स्वदय मात्रं या सौर चैननप्तत्ता के य्रोश्रय दोकादी ई 


1 


| 


५ वह दोनों नृत्य क्षयि ये । इम प्रार्‌ यह शुद्ध चिदाकाश दी जगत $ 
भ हप होकर मातिति हो रहा है यौर चेतना फे फिंचन पे ही जगत ई 
१ भासता दै यर दह भी केतम जते वण गूषणोका मान होता है । { 
इत प्र्‌ राम॒जीने प्रशन श्रिया-दे मुनीश्वर । पहले तो माने { 
 यहकहारैकफिग्रालतत्व यदेत है ओओ उष्म यह नश्वर जगत $ 
३ प्रपाद ते करिपत दै थर कल से इका नाश हो जता है यौरतव 
५ केवल अदत सत्ताही रोप रहती हे । परन्तु यर याप यह कहते हे ई 
५ कि चैन्यताते टी जगत भाता दै। त उत अदरेत मे चेत्यत { 
५ केत ह ओर इसे वेतनेषाला कोन है गर प्रलय होनेके पदले दी 
‡ काली केसे भासित हुई, कृपाकर सुमे यह यतलाडये । 
५ वशिष्जी कने लो-दे रामजी ! न कोई चैत्य है योर न कोई 
चैतनेवाला दे, केवल आत्म सत्ता दी अपने राप स्थित है । वदी 
शिव तत्व हे शौर वदी चेतनघन, परम निर्मल योर शान्तस्यल्प दै] 
वही परम चिदाकाशरूप एवं शवतत इद साकार कौ धारण कर 
सुमे दिलाई प्रदा था । इष प्रकार वह वरिदाकाश दी घारार द्येक € 
भाक्षतारै, नदींतोन कोई मरै यौरन कोई भवानी । सस £ 
जगत भम मा हे । ्राससत्ताे चेत्यता हो जगतरूप होफर भासित & 
से रदी दे श्मौर स्वरूपतः न तो जगत हेन चेत्या, यात्मा दी चपने ई 
द्रापे स्थित हे । उ अदेत सत्तमे कुड हुया नदी । फिर उकं ¢ 
चेत यओर चेतने बाला मेँ कोई क्या पम दृत्तियोंको दी शक्ति $ 
भाष रदी दे 1 परन्तु धामा भे छव उत्पन्न नहीं हुमा, केवल चिद्‌ा- 
काश दी स्थित दै) हे रामजी ! रक्तो रेषा दी, माता रै मौर 
अज्ञानीको नाना प्रफ़रक्रा जगत दही भाता है दन्तु यात्मा ए्व॑दा 
दी एफ रघ द, सिविनता वश उपे तभी याकारप्रकार भासने लगते 
दै । पसे दी मेव ओर भेरवी सव निराकार रुप है ्रपवुश श्राङर 
ककत करित कन करककः 
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परती दे । शौर जव इस प्रकारं वाना एरी फि तव वेषाही वेसा 
दृश्य अगे रा ओर तव त्रिपुटी भी फुर याई जिते वासना, बापक 
स्रौरं बाप्य भी कहा जाता है । इ धिपुटी मे जीवत्य भाव स्थित 
होता रै । जव इको यह भावना होतीदहैकरिमे जीव ह, मेरा 
नाश कदाचितमभी न दोषे तव इच्छा मे वहं जीव कलाया ओर 
जो चित्शक्ति की एषी सङ्गा हू वो स्पन्दता कहलाईै । परन्तु 
शिवतत्व सव॑दा ही अर ओर चेत शक्तिमे एसे कौ नाई 
स्थित दे जेषे सथं को किरणो मे जल नदीं होता ओर हुये की 
नाई ही भासता हे वेषेही यह जगत हे रौर जो काली देवी रै 
वह परमात्मा की क्रिया शक्ति है सो यह पहले तो कारणरूप प्ति 
दै यर फिर उसी से सव दँ इमीपे बह प्रति रूप रै ओर विष्ृति 
नहीं अथात्‌ किक्षी का कायं नही । पहदादिक प्भूत, महत्त्व 
शरोर अहरा यहं सपति विकृति दै, इमीको काम कारणभी कहते 
द । कायं श्रादि देवीके हे योर कारण षोडश दै। प्रच ज्ञान- 
इन्द्रिया, पाच कमं इन्द्रियां, पञ्च प्राण चोर एक मन । इनके स्तर्‌ 
कारण है । इनमें सोलह तो कार्यरूप हँ यर इनमे कारण कपी 
का नहीं होता, वह पुरुष परमाता अदधत, चिच ओर चिन्मात्र 
है, उमे किसीकानतो कारण है यौरन कायं है। वह पुरुप 

मात्मा यदेत, ्रचित्‌ ओर चिन्मा्र दै ओ्रौर बह पने परी 
म सर्वदा स्थित है समस्त दवत कलना कार्यं कारणमे श्रर 
चित्त शक्तिमे टी स्थित द| बी जवर निष्पन्द रोताह त्र तत्वरूप 
शिवपदं मे निर्वा हो जाता दै! तव कारण ओरौ कायं रूपी सारे 
श्रम मिट जाते हे ओरं तव केवल आकाशवत दी शेपं रहता है। 
वह शुद्ध, यदेत, अचेत ग्रौर चिन्मात्र पद सव॑दा अपने थपने 
श्रापमे दी स्थित दे! उतकी स्पन्द स्थ जरिया शक्तिकीदही इतनी 
सन्ञायें द । पहले तो स कारण सूप प्रकृति है अर्यात्‌ जेते बडवाग्नि 
समुद्र को सुखाती हे ेतेदी वह जगत को हुलाती है इते वदी 
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| 
| 
| 
दै । जेते नयवा सव स्वागोको धरता हे पर वह अपना लद्य उषी | 
नटक्नियामे दी रखता दै वेतेहो तुमभीद्ये रदे । गे कुव तुं, 
यनिच्छित दी प्राप्त हो जाय उष्को शाघानुमार्‌ भोग करो प्रर | 
यने निगुण गौर निरूप से अवित्रल बने हुये सर्वदा उषी | 
| 
। 
। 
। 
| 
| 





यदेत सूपे ही स्थित बने रहो। 

रामजी ने प्रशन शिपा-हे भगवन्‌ ! ग्रभी तो श्रापने यह वत 
लायादहीनदींकिवहसर्कौनयथा योर काली कौनथी गीर 
उनकी जो मङ्ग घटते वदते ये तथापेजो वत्य करतेये वह क्प 
था-टपाकर यह भी वत्तलाइये । 

वशिष्ट जी कहने लोे-हे रामनी ] वह भी शिवतत्व दी जमा | 
भाउरहावा ग्रीर वास्तवमे रोई याकार-प्कारन था। ह, 
निर्वाच्य पद्‌ हौ पव कुय वेसा दश्यरप से भातित दो डा या। | 
जितनी भी सङ्ञाय मेने तुपते की है वह सय सक्सपमेंहै | 
शात्मपद्‌ मृ शरोर ग्ात्म वेतायों मर नदी ह । तौ मे कुं 
ई समाने कौ चेश कप्त द| हे रामजी । देखो, सवका याततत्व 
जोह वही फेवल पद्‌ चिदाफाश रै, वदी शिरमेख ३ यौर उपक १ 
‡ चमत्कार का नाम्‌ विच्-शक्ति दे, वह ऊाली है, वदी मेखी ३ योर 
3 पीर तथा वदी भेरव हे । उप शिवरूप श्रातमा मेँ बोई भद | 
५ नदी े। जेते वायु मौर उषी गमनता मेँ करय भेद नदी होता, 
५ शरम्नि योर उष्णता मे कुत मेद नदीं लोहा, बैमेरी धित्ेकला यर 
9 चात्मा मे कुड भेद नदी होता । जेते निस्पन्द वायु का य लचण 
& नदीं दता मरौर वह अवाच्यर्प दै किन्तु जव वही वायु स्पन्द | 
% स्प होता हेतव उपरा लक्तण होता है योर तव उतकी गमनता मे 
४ शब्द रोता ह, वेतेदी चिच्शक्ति मे उका लक्षण होना है यर ! 
५ उपके यनेकों नाम होते ई । स्पन्द, इच्य, वासना वाक जो भी ! 
& किये षव उपयुक्त ही दै । जेषा २ चित्त का भाव होता है अथवा 
3 चित्त सवित मे जेसी २ वानां फुसी दहे वेषीदयी वैषी बाना ८ 
भ्म ककि जि छकनक 50 कि तत्क 
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काली कदा जाता ह गौर जव चह स्पखूपरफी यार यती दैत 
जगत का नाश कर देती है| कहने का माव यह रि जव वही 
शुभ सत्ता ग्रपने ते पृथफ़ होर भाप्तती हे तप॒ जगत उठ खडा 
देता है ययोर जव स्व्प मे भासती हे त्र उपे जगता माप्त नहीं 
रहता । जेते याकाश का यङ्ग याफाशरी दे, वेतेदी जगत इषमा 
अरगदहेग्रौरजैपे समुद्रम तय्ग स्मुदरसूपर दही है वेपेही इसा 
( एम एचचा, श्रात्मपत्ता का) सूप जगत दी द । च्रौर यदी शक्ति 
विदाफश ह, योर उप्ते एयक कु नही है । यदी जव फुरती है 
तवर जगत सूप भाप्ततीरे यर जव नही एुरती तव शम स्वरूप आआल्परूप 
रहती है । हे रामजी इषी प्रकारते तुश्टारी चित शक्ति जव तुम्हार योर 
आवेतव जगत भ्रम मिटेणा, अन्यया नदय ] ई चित्‌ शक्तिने दी जगत के 
सारे भ्रमोंको स्र दिया दहै। परन्तु वहं म पत्ता सर्वंथादी शान्त 
स्वरूप, गजर, अमर, चिन्मात्र ओर स्तोम रहति है। 

रामजी ने प्रश्न क्रिया-हे भगवन्‌ ! प्रापने जो कालीके अङ्ग 
य्रौर्‌ उष्म स्थित सृष्टि देखो थो वह उसकी धरालसा मे कँ तफ 
स्थिति दे, यह याप सुभे समकाकर कदिये-वह सत्‌ रै या अमत 
वरि जी कटने लगे-हे रामी । काली य्राल्माकी ्रिया-धक्ति 
टे इसमे वह मप्य दी हे परन्तु च्रात्मामे वह कुच वेमी नदीं हुई है । 
मनोरान मे जेसा चिन्तन किया जाता है पमादी मापता है । परन्तु 
ग्रामा मे कुय भी सत्य नही दे, वित्त शक्ति हौ वसा हुई है । विधि 
निषेध युक्त जितने भी पदाथं श्रौ महाप्वावर जगमहूपी जगत जो 
कयं भी माप्तता हे खव चिदाराश वरह्यस्वरूप ही है परन्तु वास्त- 
विता यदीदेकिव्रह्यमे यह कु हुये नदीं `। सवं प्रफारेण सवं 
काल मँ आली यप्ने आपे स्थित हे मौर बह शद्ध, नििफार 
शरोर ज्यों कात्यो स्थित दे । क्रिया-शक्तिने टी देश, काल सव कुव 
र लिया है 1 भरौर वह मायाकलमें तो सट है परन्तु उतश्नो को$ 
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काली कहा गथा ई । दिर वह जगत ऊी नाशक रै, इमीलिषे उपे 
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त्न इनता शिनं सवके जप्यसूत रती ह वदी उ्तीफे याथधयमूत रही ३, शी 
जयन्ती हे, वही चडि ३, उमीके को यते जगत का प्रलय सेत 
ह मौर उसीते सव भय पाति है वही वीयं हे, अनन्त वीयं हे, दुग 
ह गायत्री दे, सावित्री है यौर इस प्रकार इपारी, गोरी, शिपा, जय 
किया, सक्ति यर घुशक्ति उषी नाम हे | वदी राजसी, तापषी 
यर सात्विकी तीनो प्रकार की क्रियाश्रो को कसे वाली है गरी 
वरी सूयं सत्ताय्ोको क्रिया शक्तिर] हे रामजी । इसप्रकार दी उम 
देवी योर सदर वणन दे । अष वह जो नृत्य क्ती धी उष्च क्रिया 
¦ कौ भी सुनिये । उ जो सावि, राजसी योर तामसी तीनों प्रर { 
¦ की करिधायें करती 4ी वह केत › देखिए, सम जे माम्‌, पुर श्रीर्‌ ! 
| नगर भाषते ये वह सव उषीकेश्ङ्गये यौर वही. सृषटिथो । जव वह ! 
¦ शुम सत्ता से पृथक देती वी तथ उफ थङ् ृषटि सूप श्मेक शो जाते । 
ये यौर जव वह शुभ पत्ता श्रवत्‌ आत्म पचा या चिद्‌ घन सत्ता | 
की ग्रोर याती थी तव सृष्टि रूप उक्के यङ्ग सदम चे जाते यं श्रीर्‌ । 
जव उम प्रकार वह शिवतत्व से या परिलती थी तत्र सृष्टि रूफ कौ 
भीङ्गनरहेये। इषी प्रर उमर्दया मेरव ममी इच, 
हुमा न, पेवल किया शक्ति के एसे से दी वह जगत रूप दकः ' 
भता योर जव वदी यपने यषि्नरै योर देख्ता त्र. 
4 ते ग्रपनादी स्वरूप मपित होता था । हे रामजो ) यात्मा चौर 
भ किपा-शक्ति मे कव भी मेद नदीं है। जेते आकाश ओर शून्यता 
६ मे इव मेद नहीं दै, गरवयव रौर अवयवी में कुव भेद नदीं दे 
‡ जेते अग्नि योरउष्एता पे छग भेद नहीं है वेसेदी यात्मा घौर 
५ 
भ्‌ 
| 
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उसकी क्रिया शक्ति मे खं भेद नदी हे, वह चित्त शक्ति 
यात्मा का स्वाभाविक ण है 1 वह ष्ण सपद उीतै 
उका नाम काली पडा) श्याम खङ्कदहोने से दी उर्व फ 
५ भागक शाका कहा गवा ह यन्यथा वह तो निराकार दी 
५ है) एसे दयी काली मी निराकार हे पल्तु श्यामता के कारण उते 
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1 
विद्या श्नौर श्रविया ही भेद हे । इको एते समना चघ्ि कि 
६ जेसे- नो कुठ कहने को दोता र परते उमा चित्र चिच जाता 
अथात्‌ पहले ही से वह चित्त विद्यभान रहता दै तवर तत्र लिचता दै 
शरोर वह स्पन्दरूप दो दै, एेपे दी उष शमक्ना मे एक एमा अं 
विद्यमान रोता है कि भिस वद रेखा विनस्प छे जाता है प्रतु 
व 


ह सवंथादी निरङ्कुर सूप य्ढतदीरै, उपमे फिसो कोशम नहीं 


^ 


५ 
५ 
म 
म 


र 

५ 

५ है1 हे रामजी ! यह समस्तजीव शिवस्वस्प हीह परन्तु इनमे 
‰ जो स्फुरण हू्रा है यथवा इनफा च्चिजो फुराकरतो दै वदी 
भ कालीरूप है । जव यह इच्छा शक्ति वाहर कुरने लगती हे तपर इपर 
¶ भमो का अन्त नरी रहता । किरती वह नाना प्रकोर्‌ कै विकारं 
¶ उठाकर थनुभव कता हुया लेशमात्र भी शान्तिर नहीं पाता ओर 
% कष्ट पर कृष्ट भोगता दे। सन्तु जवर उषी चित्त शक्ति को उलट 
क्र पटक देता दै अर्थात्‌ जब अभिषठानकौ मओरलगा देता दैत 
 जगतकाष्ाराभ्रम्‌ मिट जाता है्मौर तवर वह परम शन्तिमान 
द्ये जाता दे। इससे ग्रासा यर चिच शक्तिम छग भी अन्तर 
ॐ नही दै । जवर उसमे स्पन्दता होती है तव वह यौरकी ओ्रोर भाने 
ई लगता हे । योर स्पन्दना नही होती तो वह जपा का तेपा अपना 
श्राप ही भासता है । उतम जानना न जानना कबमी 
‡ नदीं हे । वष, उसको इषी प्रकार सपफ़ लेना चाहिए किं जव तक 
% इच्छा शक्ति शियसत्तारी योर नदीं देखती तत्र तक नाना प्रकार के 
भ वृत्य कसती रहती है योर जव शिव की थोर देती दै तवर उमङा 
भ कृत्यतरिरस द जाता दे। ओर उपक सरे दी सङ्ग सूस हो जति दै 
५ 

५ 


१ 


। 
हे रामजी ! तुमकोस्मरणएते हैन मेनेक्याकहा हे। जव 
उप॒ काली का आर्‌ वेप्रमणए हौ गया तत्र वह याता की ग्रो 
¶ देखने लगी भिसते सुद्ध होता था। क्यो मेरा वह्‌ कहना कि 
काली कभी सद हो जाती रौर कभी विदाकान्च हो जाती योर £ 
कमी विस्तृत होती । सो सुमे इषी प्रकारसे समलो ्िजष 
+ + + ॥ 00044041 11 न 


1 
14 44.44404444>444.4 4.4.443 44 


५५८१४८९८ 


र 


क १ च 1 1 7 11 00 


(५६८१०५१९ ९५८८१२० = ५५४८९२८५ ५६ 


वास्तविकता नहीं है) जेते निद्र वन्धे सय सृष्टि भमतौ दै पेते 
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¦ 
ही से निद्भित स्वष्पसे अङ्गानता देने फ कार्ण जगतग्री 
सृष्टि मासती है, जेते जप नीद दरू जाती है तव स्वपन नह ! 
भीकती, वैते दी यहसुटि मी कुव वस्ताम नदी हेजो दुव { 
भाषती है वहं यज्ञानतेदही आमर्दी रै । सारे पथं विच { 
कुप से दी भाषते ह) शद्ध स्य गलो मो पह प्रत्यत्त मिती 
दै अथात वह जेठी सषि बाहे र लेताहै मरौर यश॒द्ध सकल $ 
वालो गो मनोराज की यह सष्टि मापतीदहैफिजो पिध्यार ग्रीर 
जिमका श्रता मे कुतर भौ यस्ति नही है । जेमा संकल्प फुसता { 
हैवे्ा दी भाने लगता है। इी प्रकर यह सृष्टि सक्द्पह्प दी ई 
दै ओर हृदय पे इरी षल्यता वरिद्यमान रती है फ जिता अथ ¢ 
यनुभव दने लगता है । जैते परलोक रो कोई देवता नदीं ई पन्त 
उपरी सत्यता जो हृदय मरै दोती हेतो उत्तरा रादढेष हृदयम 
फुरता हे ओर सकतपवश॒वैपाहदी भाव उट तडा होता दै, इमी { 
धकार से जवर तक चित्च-स्पन्द फुररहा हे तथ त यह जत खडा ( 
दी र्देगा यर जव विच्च निस्पन्द हो जायगा जव जगतकी 
प्त्यता भी नष्ट दो जायेगी । यस्तु ! जिया-शक्तिने दी 
जगत फो र्षा हे] जप्र यह क्रिया-क्तिया काली ई 

¢ 

ह 


6 ऋ = > 26 


(3 


शक्ति आत्मापि पृथफ़ रहती है तव तक नाना प्रकाररा जगत सवती 

हि यौरक्तोभको प्रप्होतीहैग्रौर जव वही शुभपत्ता मासा £ 
कौ योर्‌ जाती देतव शान्तस्प दो जाती रै। फिर्ता बह प्रति ई 
सक्ना नदी रहती गनौर सव अद्धंतरूप हो जाता द । जित प्रकार ई 
वायु जव तक चलता हे तभी तक उषके यतुपार उतना दी शीत, ¢ 
उष्ण, सुगन्धि, दुगेन्धि ओर वडी घोटी यादि सन्ना हेती है ग्रीर $ 
जव वहं ठहर जाता दे तव कटा नही जाता फि वह एेा है मरौर ¢ 
वेसा दै । इषौ प्रजार चित्त शक्ति की स्वन्दता ही सारे जगतको ¢ 
स्वरी ह । उसौको ति योर कारण रूप भी ऊहते ह । उक्षफे $ 
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व मी न माधित है । जपे वपां कालफे मेष शत्‌ कालके 
श्रानेसेनष्टहो जाते केसेदीव्हर्द्भीनष्टहो गया । उष 
समय मुकको तीन वष्तु दिखलाईं पडी ! एक देधी वद्यारी शक्ति, 
दूरी काली ओओौर तीषरी शिला । त ममे ज्ञान हप्र कियहतेा 
स्वप्न नगर के पमान दी कुच नदी है योर सारा प्रपव तिथ्या ही 
दिलाई पडा ह | तव मेने विचा करे देल कि स्वणं शिला 
ही पडी दहै यौर यह समस्त सृष्टि इस शिलाकेदही कोप मे स्थित 
हे! तव मे उपरे भी सृष्टि देखने लगा तो नाना प्रकारकौ सृष्टी 
दित्ता पडी । परन्तु जव मे उपे बोध दशसि देष तो सव ब्रह्य ¢ 
दी भाति । इस प्रकार सररप षटि ते देखने पर उप आरात आदशं 
मे यनन्त सृष्टिया दिललाई पडं गोर चभ दष्ट देषु तवर शिला दी 
जान पडे । परन्तु जय निःपकद्प दयकर देखू तो वह शिला सुमे 
धेत ग्रस ष्टि आवे । इष प्रकार उम शिला मे मेने अनन्त 
सृष्टया देलीं जो रदं तो पेषी जान पडती यी प यहां बरह्म उत्पतन 
हुये दै, यहां ब्रह्मने यं ओर चन्द्रा वे है, यहा मर्यादा स्थापित 
हुई द, यदी स्पूं पृ्यी यादि तत्व उत्पन्न क्षिय हे परन्तु प्राण 
नदी उत्पन क्रिये, कदी सुद्र हो नदी हे योर कदी सवं व्यवहार 
करते हये दृष्टि रति थ, कदीं तयं मौर चन्द्रा उत्पन्न थे ओर 
कहीं नही थे । कदी चन्द्रमा शिव से उत्पन्न हुये 4 ओ्रीर कीं शिवे 
नहीं निफजे थे । कदी तार्‌ समुद्र मथा गयाथा रोर कदी नहीं मवा 
गया था यौर अ्रगृत नही निकला श्रौर लक्पी, हाथी, घोडा यर 
धन्वन्तरि वेद्य नदी निफते ¶ । कदी विष यर अग्रत नहीं निकला 
था, देवता सुनक हो रहे पे थौर जहां समुद्र मथा गया था वहा से 
अरत निकला था, वहाँ के देवता युली थे 1 कीं प्रकाश हो रहा था, 
कीं नदीं था कदी पवेत ही पव॑त दिषलाई पडते थे, रौर 
हीं इन्द्रके वञ्चते पव॑त कटने ओर उहते हये दिखलाई पडते 
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ये । कीं प्रणियोको जरा रयु अतेहुयेथौ ओर कदी स्पर्श 
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बाहर री ओर्‌ देखी तय उतना विस्तार पाती योर जव अपनी मोर 

ग्र्थात्‌ अ्रात्माविभुख होनी तव सुम हो जाती } व, दी प्रकार 

सै वह उतना नृत्य करती फलाती सर्पा कपाही जती ¶ी 

परन्तु जय शिरतस्वकी गोर जाती थी तव उीर्मे समा जाती 

थी द्र्थात्‌ तव वह्‌ भी िपर्पदी द्ये जाती ¶ी। शिवकरं समििललन 

से उपकर विला शुन्य हो जाता था । इमो प्रार्‌ के ग्राप्त तै 

रत्ये को शमचा एव शिवपद्‌ कौ प्राप्न ह जाती है। 

शरी या्ायिष्ठ माषा निबाणप्रर्स्ण उत्तराद्‌ को गामडया समं समक्त ॥ ६२॥ 

[ कन्य ४५4 ७ 

[तरसटगा सम 
अनन्त घृष्टि वर्णन 
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रामजी! इ प्रार्‌ जव वहं काली वृत्य "कपे 
निर्गाणए से गईतयिव (र) यकेलादी र्हणया 
(सद स ध्रौर तर वदी युफो दिष्रला पै मौर दो षएड 
©| याफाश के देव पडे । एक नीचेकाभागयौरं दूरा 
ऊपरी भाग । इपर ग्रतिरिक्त ओर कुय भी दिषरलाई न पडे] तव 
शिव, नेत्र फेलफर दोनों खण्डां को भेषेद्यी देवने लगा कि 
फ़ जेते सुवच जगत को देते दे । योर जत्र उने अपने पराणो 
कोरखीचातय उद्धः ओ्रौर अध. दोनोदही षड इटं हो गे। 
इस प्रकार उमने व्रह्माएड्को यन्तमुख कर लिया } तव यहदर््रदी 
{ यकेला रह गया ओर ङच मी दिलल्लाई न पडा । प्शन्वु एक दही 
* तेण के पश्चात्‌ उप रद्र ने परहा विशालस्प धारण फिया कि जिप्तते 
वह ब्रह्माएड का भी लघ गया योर एक उत्त के समान हे पया । 
फिर यण मात्र शरीर धारण कर एरी चणम एम वद्य श्ण { 
४ के समानता गया नेवं से दिखलाई भी न पडे । पे दहत £ 
५ ध्यान से देखता परन्तु क्य भी दिलाई न डा मौर सर्वथा सी ् 
भ नष्ट गया, केवल चिदाकाश ही शोप रहा रर द्ूषरी स्तु $ 
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ॐ योगवाशिष्ठ-भापा # १७१ 


, पहले भी एषा दी उत्पन्न हुआ ह ? यदि एता प्रग देवे तो कृषः 
कर उस भी वतल्लाइये । 

वशिष्ठनी कने लगे-हे रपजी ! ग्रश्य द तम पहले भी 
होच्केह, यवभी हो गीरयेभो होवोगे। मे भी पहलेथा 
श्रीर्‌ श्रागेभोदेङगा ? यहतो आला का पिवतं दहे मि उमे ® 
जेसा का तेषा दी कणका उत्पन्न होती र । ठम पहले भी देषेदी ई 
उत्पन्न हुये हो । हां, डव यद्य परिवितन भनेदी हप्र हो । कमी 
यह पूरे लक्षण तुम में रहे मरौर कमी तुम श्रद्ध लचणके हुये रौर 
कभी चठुधे भाग लक्तेण वले हुये सो । जेप शनन का बीन जेष 
होता देतो वादी अन्न चेदा होता ३1 भलेही उपमं कुद लघु 
श्रीर्‌ कुथ वडा दषे । एेपेदी सव पदार्थं होते द। ञेसे सयुद्रमें 
कोर छोरी ओर वदी लद्रं उर्ती है परन्तुवे सभीतरणस्पदी 
द। एते दी हमारे समानमी ए दमे दन्तु यात्मतत्व ङ्गव भिन्न 
नही है, संकरप पे दी भिन्नता शरोर विलक्तएता जान पडती दै । 
जेषे समुद्र मे वायसे तरङ्ग उ्ठे हदे दी मापसरामें सर्द वश 
दही जगत भाता दहै, यन्यथा आत्मा मे कुच ह नही | यह सारा 
जगत चैतन्य का दी विलास है ओरौ वित्त के एने मे दी अनन्त 
सृ भाष रही हँ । जे स्वप्न सषि उदे शरम्म से भासती है 
परन्तु वह स्वरूप से भिन्न छुं नदीं है, वेसेदी यह जगत धार्म 
के परिणाम ते कुघ वना नदीं योर वह थास सत्ताज्यो कीलयों 
स्वत. ध्रपने ग्रापमेदी सित रे। 


ध्री योगवाशि्ठ मापा, निर्वा ख-प्रकरण उत्राद्धः का सिरस सगं समाप्त ॥ ६३॥ 
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०6०. 
( १७०  # नि्वाण-प्रकरण-उत्तरादं ॐ । 
भ 
‡ मी नी कती ी क लय हो र्हा था गर कठी क 
$ पर्यतज्योकेत्यो षेये । कही मेषो कागर्जन रहा था ओ £ 
म कटां समग्र पृथ्वी जलमग्न दिलाई पडती थौ । कीं आकाश दी ! 
९ श्राकाश दिलाई पडता था तो कहीं कोई शरणौ दी न दीवे शरीर ( 
५ कदी देवता ओर देवयो के युद्ध चल रहे ये । कीं लोगों म परस्पर { 
द पेमथा धरोर कटी श्रता } कदं राजा वलि ओर इन्द का युद्ध हो १ 
स्वाते करद गर ्षुरकादी युद्ध चल षहा था। कीं 
९ सव॑दा प्रस्ता दी खनी धी ओर कदं सवदा शौक्र ही वना रहता ई 
९ या। कदं सतयुग था तो कहीं कलयुग । कदी राम-रावण्‌ युद्ध च $ 
गरहाथा सौर कहीं रामने रणको भूमिम गिरादिया था रोर { 
ॐ कदी रामही को रावण पएद्राड रदा था। कदी पुमेरं पवत नीचे था ई 
‡ ते पृरी उतके उपर थौ 1 कीं पृथ्वी शेप नागप्र थी चौर कहीं रोष ( 
र नागप्रदी पृथ्वी थी! कदी भूवालदोरहाथा यर कदीं प्रलय 

दरदा एर स्थाने एक बलफ़ वट के वृत्त एरवैगहूपरा 
3 अंगूढा चुम रहा था जो विष्णु मगवान ये, कदीं ब्रह्माके कप की 
रात्रि थी, ज्य महा शून्यता ध्रौर घोर अन्धकार पला हुध्रा था { 
दे रमजी! वहा मेने यहभौ देता कि कौरव श्रौर पाएडबों पर ६ 
यद्ध हो रहा है थोर कृष्ण पाएढवो की सहायता कर रे है । कोई 
पृष्टिन््योषीषौ यौर कोट उषी स्थान पररिरि उत्पन्नदो रही § 
थी। हेरमनी ! इष प्रकार एक दी यास आदश मे मेने यनेक ६ 
पृियां देलीं कि जो उं परतिविभ्ित ये । परन्तु जव मे उत्को ¢ 
ग्रास से देस्‌" तो सथ चिदाकाश दी दिखलाई एदे यर जव ई 
सकस्य से देल तव जगत का ही मान होवे | कदी दशरथ के पुत्र & 
रामराव्ण को मरने चले हें यौर कदी ठीक तुष्दारे दी स्वप के ¢ 
अनेकं तपस्विगण बे हुये तप कर रहे ये फि जिनका मन अत्य £ 
दी प्रसन्न था । इप प्रकार ते मेने उष शिलामे नेक पिको देला। € 
यद्‌ एुनक९ रामजी ने वगर जी ते पूया-दे भगवन्‌ ! क्पामे 


++ +++ 111. 


11 


+++ 


[त क 


॥ 


1 


विति 
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पसठ्वँ सगे 
वगिष्टनीका जलकूप वर्णन 
>८.६ तनी कथा पुनकर रामजी ने वरिष्ठनी से पू्ा-हे 


५६. द्ाधिभोतिफथा, जेसे हूभ्रा हो वेषा मुस कदिये । 
वरिएजी कटने लगे-हे रामजी ! सारा नगत सकलत्य 

खूप दी दै, केवल चिदाकाश ही अपने यापे स्थित दै ओर उह 
विदाकाशमीमेदीर्हूकि जानतो कभी उत्पन्न हुभा ओरन 
कमी मेर नाश होगा । मे सव॑दा दी श्रदत, चेत्य यर चिन्मात्र 
सपहीदटरं। उमे जा सकरप हा उसीका नाम मन है शरोर वही 
संकर्पाभास ब्रह्मा मरोर इच्यो होकर उत्पन्न हु्रा हे षि जिसमे जगत 
स्थिति दै थर वह मी श्चाकाशरूपदीरै, कुं बना नहीं । यह समस्त 
भाशयम रूप जगत केवल मनप स्थित ह शौर इषके नितने भी 
आकार दिखलाईं पते हँ सव निराकारसूपदी है, प्रपते पिएडा- 
कार भाषते दँ । जेमे स्वप्नं शमाम्‌ पदाथ भाते देँ रर बे सव 
निराकार दी है वेसेदही यह्‌ जगत मी भते ही पिएडाकार भाता 
दै, विचार करने लप्र हौ जाता है! कथो्रि स्वरूपे कुड उत्पन्न 
नही हुश्रा । जेषे बाल्षफ़ मिद्धीकी सेना स्वकर उसको भिन्न र नापो 
से कर्पते हं केसे दी अदत श्रा मे इष मनरूपी वालकने नाना 
प्रकारके जगतकी कल्पना कर ली ह परन्तु आस तत्व पने शपि 
हीमे स्थितदहै। जेमे जय सृण तृष्णाका जलदे दी नरी तव उसमे 
कोई हषा कैते, वेपेदी जव मन स्य ही अभाषह्प है तव वट जगत 
को केप रचेगा । सारा जगत चिदाकाशस्प दौ दै, कुच वना नदीं । 
उप आआसरूपी य्ाकाशमे मनरूपी नीलता यविचारसे दी सिद्ध हा 
रहीदहै। विचारस्छेदीलोपदहो जाती है। जैसे दीप्रकके यातेही 
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| भगवन्‌ 1 यह जा आपकीपरथ्वीका यनुव हुया 
# वह सक्खयसूपथा या मनसे उत्पन्न हुश्रा अथवा ` 
५, 
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। जेते स्वप्न सृष्टि सकतपुर, मनोराज का नगर श्रीर्‌ कथाका 
तान्त बिना उप्जैदी केवल भरमवश ही परत्यत्त भाषता है वेसेदी 
ह जगत भी केवल्ञ प्रपदश सत्य जान पडता है, वास्तव में इव 
नही । हे रामजी ! यरद वहघुनोक्रिजिस प्रकार से युभमे! 
ष्टि भपित हुई थो । देषो, जव सुभे पृथ्वी कौ धारणा हुईं तव { 
मुभे वही शरीर रूप जान पडी क्योकि मेँ विराट यतमा षा यरीर ¢ 
तव उप पृथ्वी पर वन, पर्व॑त नदी, समुद्र, त्त, एल, फल, मतुष्य, 
पश, पत्तो देवता, ऋपीश्वर, देत्य शर्‌ नाग आदिक जो स्थित हे 
सवमेगेही शरीर हो गये रौर तव पर्वत मेण मुष दोगया शौर 
सुमेर आदिक पवेत मेरो भुजाये हई ओर सातो समुद इन्दि तथा सवर £ 
नदियां मेरे रएठमे मालक समान हो गई' श्रौरसारा वन गेमद्येगये ¢ 
\ चौर मरुस्थलकी नदी मेरे उप्र फेल गई कि जिसपर देवता, दैत्य, 
मनुष्य ग्रौर्‌ पश, पती आदिक सव मेरे कीडेफे समान दी भाषित 
हुये । तव मेरे उपर दी क्रिभी स्थान मेलोग हल चलाते, बीज वोत, 
अन्न उत्पन्न होना कि जिते प्राणी लाति ये; कीं पृथ्वी घोदते, 
करीं कोई पूजा करते, कदीं समुद्र स्थित था, कही नदी चलती थी, 
कृद राजा राय कसते मौर कदी वदी लोण मेरे दी ऊपर युद्ध कते { 
थे । कोई कटता यह मेरी पृथ्वी ह कोई कहता मेरी है । इम प्रफार £ 
ममताक्रफेलोग एक द्रपरे से युद्ध करते ये । कदीं हाथी चलते, 
कोह रेता विलाप कता, कईं देषता, कोई सुगन्ध लेता, कदी 
दुगन्थि याती, कदी नदियोंक्ा प्रगाह चल रहा था ओर फही निरयो 
‰ जलङ़े विना कौम कर रदी थीं । करी मेरे ऊपर रफ जमा हुमा 
२ पडाथा, करी दृष्ट स्थान ये थोर अनिष्ट । कीं जीव सात्वक्री चे 
‰ कते कहीं राजसी यौर कर्डी-कहीं लोग तामषी चेष्टाय मेँ दहीलगे 
‡ रते ये । इष भकार से सवं जीव श्रपनी अपनी वेशा कररदेये 
ॐ परन्तु उन सवका याधार भूतमे ही धा । सारी चेयं सुभे दी 
५ एर र्दी थी यर वह्‌ सव सवेदन का फुरना दी धा ओर कुव नदी । 
२ शरी योगवाशिष्ठ-मापा, निरभोण प्रकरण उच्तराद्धं का, चख खर्म साप्त ॥ ६४॥ 
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कर$ 


पसट्वौं समे 
वरिष्टजीका जल्षरूप वर्णन 


> (भ< तनी कथा सुनकर रामजी ने वशिष्ठजी से पूगा-दे 
५ भगवन्‌ 1 यह जा याप्को पृथ्वीका अनुमव हुमा 
॥ इ) वह सकल्यसूपथा या मनसे उतपन्न हुश्रा यथवा ` 
भ ग्राधिभोतिक था, जसे हरा दहो वेता सुमे किये । 
वशि्टजी करने लगे-हे रामजी । सारा जगत संकल 

रूपी दे, केवल विदाकाश दी अपने पमे स्थित ह शौर बह 
विद्यकाशमीमेदीर्हूमिि जानतो कमी उत्पन्न हूभायौरन 
कमी मेरा नाश होगा । मे सव॑दा दी श्रदेत, यचेत्य ओर चिन्मात्र 
स्पही ह| उषमे जे सकरप हा उतीका नाम मन है श्रौर वदी 
सक्ररपामास व्रह्मा ग्रौर इच्या होकर उत्पन्न हु दै §ि जिम जगत 
स्थित दै थोर वह मी शआ्आकाशरूपरी रे, कुं बना नदीं । यह्‌ समघ्त 
शुभाश्यम रूप जगत केवल मनप स्थित ह यौर इसके जितने भी 
आकार दिखलाई पडते हँ सव निराकार रूप दी है, भ्रमते पिएडा- 
कार भापते द । जेपे स्वप्ने शमाशुभ पदार्थं भाते र ओरये सव 
निराकार ही है वेसेदी यह जगतत मी भ्रमते दी पिष्डाकार भाषत 
दे, विचार करने लुप हो जाता हे) म्यो स्वरूपे कुं उत्पन्न 
नदीं हु्ा । जेसे बालक मिद्ीकी सेना स्वकर उप्तको भिन्न २ नापो 
से कस्पते रँ वेसे दी अदत यात्मा मे इष मनरूपी बालकने नाना 
प्रकारके जगतकी कद्यना कर ली है परन्तु यास तत्व यपे राप 
हीमे स्थित है । जैसे जब ण तृष्णाका जल है दी नहीं तब उसमे 
कोई टवा कैपे, वेपेदी जब्र मन स्वय दी अमपरूप दै तव वह्‌ जगत 
को केसे रचेगा । सारा जगत विदाकाशसूप दी हे, कुं वना नही। 
उप्त आत्मरूपी याकाशमे मनरूपी नीलता यविचारसेदी तिद्धहा 
रदीदै। विचारस्सेदीलोषपदो जाती हे। जेसे दीपके याते 
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द्न्धकार नष्ट हो जाता है वेषदी विचार करने से मनका रवा ह्र 
यह जगत नष्ट दो जाता दै । यस्तु, मनफो निवांण कलना दी पर 
शान्ति है। क्योकि जितने भी रोम उष्यन्न होने हँ सयक मनद 
उत्पन्न करता दै योर इ प्रफार समस्त शब्द ययं मनकी दी कल्पन 
से उत्पन्न होति दै। मन निर्वाएहो जव्रेपो कोई मी शब्द ग्र 
नहीं रहता । 
रामजीने प्रशन करिया-दे पुनीश्व ! यह तो मेने जाना किं अप 
नन्त ब्रहमए्ड शी पृथ्वी रोर स्थित हये ये परन्तु यह भीते £ 
वतलादइये कि उत समय प्राप क्व योर रपभीहुये यापे दी र । { 
वशिष्नी रहने लगे-ग्रीर म्या दना । इष प्रासूपी जाग्रत { 
मे मे मनन्त ्रकषाएढग पृथ्वी होकर तो उत्पन्न दी हुया धा ग्रो 
जेसा स्थित हया उष समय त वंसादी स्थित वना रहा | चतन्य 
होकर भी मे जडके समान स्थित दयो गया था। परन्तु वह मे जगत $ 
रादि डच नही था, केवल वह विदाकाश ही धा वि जिषे एत्वा { 
य्नेकता थौर गस्ति नास्ति, रह, व्व योर इदं कुव भी नही ३, ¢ 
सर्वं शब्दं ब्रह्य ही दै 1 जगत के होते भी वहं यूप र दै ध्र उप्तम 
जगत केवल चपकार परा हे \ जहाँ पदां दोता ह वहां जगती 
पत्ता सेनी द ३ । परन्तु वह बहतो सव॑दा मर सर्व प्र से 
सवं परदाथो का स्पनन मात्रही है। उक्ष स्थित दक्र दी मेने £ 
समस्त ब्रह्माण्ड देवा था । जव मे पृध्वी की भावना की तो पृष्व £ 
रूप हुय्रा योर जवं जली भावना की तव जलकूप होकर फेल गया $ 
दौर इसी प्रकार मुफपएर प्त, घाए, फूल गुच्छे प्रादि उत्पन्न से ई 
गये \ समद तो विद्यमान था, परोपि रष दोक मे द स्थित ¢ 
४ या. स्तम्भभेमे ही गक्तिह्पतेया, मे ही सषु हुध्ा योर युकम £ 
८ 
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दी नदियों काप्रवाह चल, पे दी प्रवात सो रहा था ओर मुक 
१ दी वादलो के समान्‌ गडगडाहद दती थी । तरण योर केनमे भी 
मेदी या। क्एकाहोकरमे हौ स्थित हया वाग्रौरमेदी तीस्व 


सपाप 


4.21. 1.117.127 10.011. 
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प्राणियों मेँ रक्त श्रौर रसरूपपे विद्यमान था मौर सवफी नाहियोका 
मथन के मे हो सवम प्रष्टि था सा जेषीनादियां होती रमे वेषा 
ही रप होकर स्थित हुआ था! मे ही समे कफ, पित्त, मूत्र मादक 
नस नाहियो मे स्वित था। पथरी जिदहाके जग्र मणपरम दी विराजः 
मानरहताथाग्मीरमदही पवप्वादोकोलेनेवाला था मेही 
वरफ सूपसे स्थित था यरमेदी जड चेतन्यफे सपान स्थित 
था। मेने दी सवो उत्पन्न क्यिथायोरमेदो प्रलयका मेष 
होकर गज॑न कर रदा यातथामेनेदी फिर सवका नाश किया था। 
इस प्रकार उस स्थावर जगमरूपी जगत मे मे ही सवित था । परन्तु 
जेते स्वप्न कालफा जगत श्रनुमवस्पदींहै गौर अनीता दी 
उपज कर भाता र वेसेही मेने जलरूप दोर जगत फो फिरिधारण 
कर लिया । परन्तु नाना प्रकारके स्वानोमेंमेदी स्थित था। 
मेदी पप्पशय्या पर तिनि दी कालतफ़ विश्राप करता रहा सौर 
मे दी पुष्पों मे गन्धूप से पियपानया। मेनेदी आऊाशमे मेष 
दोकर गजंन किया,विवरा, विर्वा किया च्रौर मेदी पंत पर प्रचड वायु 
रूप ते प्रवाहित हुया भौर मेँ दी एक-एफ कण मेँ विद्यमान था । 
धरी योपनारिष्ठ-मपा निर्वाण -प्रकरण उचराद्ध का पसढवा सगं समाप्ठ ॥ ६५ ॥ 
छाछट्वा सं 
ब्रह्म ओर जगत की एकता वणंन 

रामजी ! इस प्रर मेने पले पथ्यो सूप, फिर जल 
स्पजो धारण किया मौर उपमे जितत र्क्रमते 
जगत्य देवा वह वुम्हे पुना दिया । अष वह 
षनोकिजोतेजरूप धारण करकेमेने जगतकीषक्षिया 
सिद्ध की दे। देषो, जेते राजाके सेवक चोर को पकड 
कर मारते हे वेसेदी मेने तमरूपी वोर को तेजरूपी दीपक से पकड 
करमाराथा।मतो आकाशरूपदही था, इसमे मेरे कणठ में ताराः 
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वली रूपी माजा पहले ही से पदी हुई थी जिते मे घृथं रूप देकर ६ ` 
व जलो को सोने लगा यर यमते दशो दिशे ्राशित ह ६ 
गृह । तव वह आकाश की ऊ चापनसे श्याम भाततगदेवहमी ¢ 
मेरे निकट प्रकाशमान द्ये गया गौर इ प्रकार सारे जगते मे ही ¢ 
फल गया यौर जहा मे टरं वहति तमा सर्वथा दी यभाव दये जाता ई 
था सुमे सूर्यं ओर चन्द्रमा एक उव्ये के ही समान भा्तित होता { 
ॐ था, परन्तु मे तो सात्विकी राजी थर तामसी समस्त क्रियाश्रो को ¢ 
4 प्रकोशित कएने वाला सूयं हु्रा । मे दी सथ देवतायां यर पव 
‰ पितरौकोतृप्र कसताथा। मेही य्तकी यग्नि सत्न, मोती ओर { 
५ 4 मादिको को ्रकाश देने बाला था श्रीर्‌ वं क प्रणमे में ¢ 
५ दी स्थितया तथा प्राण-यपन के चोभतेमे दी अन्न को पचाने $ 
५ लगा । जेसे यात्मा के प्रकाशते सूप ग्रवलोक गौर मनस्कार प्रका. 
‰ शते हे वेमे समस्त पदाथं सुभे दी प्रकाश प्रनेले। मेँ एष 
भ तेनस्पथा रि मानों चैतन्य सत्ताकामें एक दूसरा बन्धुहू। 
५ जिस प्रकार सथ पदाथं ्रात्मासे तिद्ध होते हे वेसेदी सव मुमपे 
५ सिद्ध होने लगे। रों मे तेज श्रौर सिद्धो मे बीर्यरूपसेमे दीवि 
‰ मानया चौर सारे जगत को वरल रुपे मे ही पुष्ट कर रहा व, 
५ दाक शक्ति लिये वड्वाग्निके समानमे दी जगतको नष्ट करने ई 
भ वाला या शरोर तेजपाधियों तेजस से शार बलवान म बलस्पसे ६ 
मेदी वियमान था नीचेजीमे था, मध्यमे मौर्या जनौर चन्दपा ¢ 
९ सयं से रहित जोस्थानदहै उनमेभी्ेदी विध्मानथा मेदी 
१ अग्नरूपी दीपक था यौरमें दी मूयंूपी नेतरथा तथा मध्य मणडल 
4 म इत प्रकार भूं ही स्प देवता था । स्थावर जङ्गपरूपी जगत के 
% समग्र पदाथ मेमं ही स्थित था परन्तु जवर ज्ञान षटि ते देषु 
4 तो सुभे स्व॑र श्रासाका ही मानहोताथा योर जव मेँ अपने 
‰ को मन्तवा दृष्टि से विराट जानू तव सुमे ठेषा प्रतीत होपे 


‡ कि मानों समस्त सार सेर दी फेल रद दू ्ओौर समस्त पदाथं मेर 
ग ककत दक्र ककरः क र 
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ही अङ्ग ई । तेजस्वयों मे तेज, कोधिषो मे कोप्‌, यतियो मे ठर उसि मस कषित पे कोष, यतियो मं यती £ 
हीथा नौर सव श्रते मेरी दी जय जयकार होती थौ शरोर सुवणं 
शरोर रत्नों मेजोपरकाशञौरसरूपदे व्ह भीमेदीर्ह। 

रामजी ने पूच्या-हे मगवन्‌ ! इत प्रकार जो याप जगत कीर 
क्रिया का श्जलुमव कर रहे थे शरोर जल्प होकर अग्निक बुफाति £ 
तथा अग्नि होकर जलक्ो जलाते ये मरौर इट श्निष्ट को जो इव 
ञ्रपते ऊपर पहन कसते थे, वह कैते-मेरे द़॒ बोधक लिये कृपाकर § 
वह वृतान्त कथन कीजिषए | 

वरिष्ठ जी बोले-दे रामजी ! जसे कोई स्वप्न मे नाना प्रकार 
ऊ जइ पदार्थो को देता है शौर वास्तव्भे वे हँ नरी. केवल 
्नुभवका ही सेल रै, निद्रा दोपसे दी वे सव वत भासते ह वेमे 
ही वह सव जो कुव हुया सव स्वप्नके दी सपान सुक जान पडा 
था शचोर नरी तो बोध-स्वरपमे कुच नदीं हे । जव पदाथ भावना 
नहीं रहती तव सारा जगत बोधरूप दी भासित होता हे । दे राम 
जी ! जिषको देश काल शौर पस्तु के भेद से रहित अखण्ड सतता 
उदय हई है उको ज्ञानी कहते दे रोर जव यह पुरुप परमातमा 
को देखता हे तब उते सारा जगत यालस्वरूप ही जान पडता हे 
नोर जिस पुरपको स्वप्न सृष्टि मे पूवं का रूप भूला नही है उको § 
अन्तवादक कते रै ! उषके लिये पएत्थर, जल ओर ग्नि मे प्रवेश & 
क्सने ते खेद नदीं हेता । हे रामजी ! मे जो ्ाकाशु मे उहता रहा 
शौर श्राकाश फो मी लाघकर जे ब्रह्म प्म मे किरा बह भी 
श्रन्तवाहक शरीर से दी फिरा । हे रामजी । जिसको कोई आवरण 
नही होता उष अन्तवाहकता प्रात रहतीहे। समे णद्ध आन्मामे जे स्वप्न, 
हु्राथा चोर पूर्वंकारप विस्मरण नदी हुा इससे सारा जगत मुकको 
अपना ही स्वरूप भाखता रहा ओौर अपने सकरप से कपना करने 
प्र्‌ अपना दी अङ्ग भाषता था । जेते कें मनोराजसे यग्निका 


समुद्र रवे ओर उसमे स्नान करे तो वह भी होता दे क्योकि उक्षको 
क्क वतन न दनि कक क कक 





५९८०६०५६ ५५६ ८४६ 
+ 


४ 


1.1 
+++ 


1 


+++. + +++... 


५०१९५१६८ ५१९५१९१९ .५२ १९५१९८० ८५६५०५५६ ५२५८४९ ६ 42८2५५९9 ८ ०८६५२५५६... ६६१६ ६८८44 2५६५६ 


14441. (++; 


[2 799 क व काक) ०2५9 ८६५८५४६७ ध 
१८० % [नवाण-प्रकरण-उत्तराद ॐ £ 

1 44. ९ 
सेद्‌ नहीं होता सव यपने सक्प मँ ही उतको भासते है । अन्त. ¢ 


वाहक शरीर से विराट्‌ स्र कौ पना याप देवता दै वैसे षी पव ¢ 
जगत्‌ युमको अपना याप भाता थातो सेद कते हय ! जिपप्रर { 
स्वप्नवाला स्वप्ने मे प्व॑त, नदिया ओर अग्नि देवता है सो वही { 
स्पृह गौर श्राप भी एक आकार धारण करके वन जाता हे थर ई 
पं का स्वरुप हे उफी परसवन्नता से भूल जाता हे धरर राग देष ! 
पे जलता है | मेने तत्वरप बन के जो आपको जड रूप देता त £ 
मेने यापको चतन्यरूप देवा मौर जड की नाई भी जाना। इत ¢ 
मकार सुमको पना स्वरूप विस्मरण न हया तव मे विराट्स्प { 
सको अपना अङ्ग हौ देलता रहा इसे सु तेद होता है? सेद तव ¢ 
लता दै मिज पना स्वरूप भूलता हे गौर प्च्डन्न वनजाता है, 
परमे तो बोषवार्‌ रहा फ, मेने स्पन्दसे सव स्प धारे हहे 
रामजी 1 जिए यह निश्चय हे उपक दुःख कदं ? घुल दु.खरूप 
जो पदां दहसोमेने यपनेमें ठेते देते भे ददर्शं प्रति्िण्व' 
भाता हं । जिसको यह दृष्टि हो ऽको दुःख कटां हे ! हे रामजी । 
जिसको अन्तवारक शक्ति परा्रोती है वह पतल थोर श्काशमे 
जाने को सथं होता हे यौर जह प्रवेश क्रिया चदि वरदो जा सकता 
ह पयोकि, सुटि सकय मात्र है । हे रामजी । योर डव सृष्ट बनी 
नदी ग्रता का किञ्चिन दही सृष्टि रूप रोर भाता है| हें 
राम जौ । यह सृष्टि सव ब्रहस्वस्प हे । इमो तोसदा एसेदी 
भाषती दै । जव तुम जामोगे तव तुमको भी देसे दही भासेगी । तुम 
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यपने चिदप्वह्प यनुभवमें युको जगत्‌ भासे उत्तमे मे स्थित हृथा। ¢ 
अन्धकार मर उलुकादि भी मेरे प्रकाश ते प्रकाशित हे शौर भाव. { 
स्प प्दा्थ भ मे यप्ने मं जानता मया क्वोक्गि, भावरूप पदां 


‡ तब भासते हं जव उनकासूप रोता है सो रूपवान्‌ पदाथ मेही धा इ ¢ 
ग ककन ७ अ > (कल 
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कारण सवमेरेदीमे तिद्ध दोतेये इस प्रफार युफको प्रतिमा हुई। 
हे रामजी ! फिर मेने पवन की धारणा का प्रभ्यास शिया तव पवन 
रूप होकर विचरने लगा रौर कमल के एलो योर ृ्तोको दिलाने 
लगा } ताते थर नकतत्रो का आधार भूत हमरा चौरये मेरे याधार 
पर फिरने लगे । चन्द्रमा यर घूं के चलने वाला भौमेदीहुया 
समुद्र र नदियों के प्रवाह मेरी दी शक्ति से चलतेरदे मनका 
वटावेगभीमेदीहूयरा चौर प्राणियो के शरसे मेरा निषा हू्रा 
५ मेदी प्राण, अपना, उदान, समान धरोर व्यान पुन्जरूप दोर 

स्थित हुा ओर्‌ सव नादियों मे मेरा निवास हुग्रा । सव नादिं 
को रस द्रपना श्रना भागगे दही पर्हुवाता रहा चेर इलना, 
¶ चलना, बोलना, लेना, देना सय मुका से सिद्ध दता था निदान 
सवं पदार्थो म स्पशे शक्तिम ही हुया धरोर स शब्द मेरी से 
षिद्ध दयते ये | किथारूपी बुन्द काममय हस्रा, अआङ्शहूणी गृह 
मे मेरा निवाप्तथा अर दशोदिरासवमेरेमेदी फरो थी) देव 
ताश्रों गो मन्धते मेही ष्व देता भा ग्रोर दीप कीमे दी प्रज 





ष 


१ 


त करता भा । पज्नियो मे मेयं षदा निवा ना । जेषे भ्रमन 
उष्णता रहती है वेपेही सप्रफे षुखाने जोर दथिपावल करने बाला 
मेदी हे रोमजी ! इष प्रकार मे पवन होकर स्थित हुमा इष 
लिये रुण, ग्रवलाऱ चोर मनस्कार षन पदा्थमें दी हुय्रा चेर 
चन्द्रमा, सूर्यं, तारे, अग्नि, इनदर, ब्रह्म, विष्णु, सदर, परण, कुमेर यौर 
३ यम श्ादिकि जगत्‌ होकरमे दी स्थित हुय्रा । पञ भूतो के भीतर 
दोर बाहर भीमे वा, प्राण-अपान केक्तोभपे दुव देता हैषोमें 
ही साकार निणकारस्प द्रं थोर रक्त पी श्यामरद्ग पदाथं सपमे 
दी हु। उष बिदुय्रएपे जे पमूतो का स्फुरण हु! है ४ह उसीका 
स्प दै। जे स्वप्न सृष्टिश्चपनादहीरूप होती दै, दूमरी नहीं दै 
वेसेही यह हाड, मा शचौर पृभ्वी होकर समस्त भृतो परमे ही वायु 
₹प, अन्निहप, यौ आकाशषूप से स्थित ह । मँ भी चैतन्य युथा 
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श्रीर्‌ पे तत्व भी चैतन्यवपु ये| जतै स्वप्न-स्ार्‌ चाकाशह्प £ 
५ रोता दैवेषेदोवेमी यफाशल्पदहो दे । सर्वकाल रौर सवं पकार £ 
से सर्वात्मा ही सवं म स्थित है। उपे अपने त्रापसे भिन्न जानना $ 
मूर्खता दै । पमदरियो रो वह भिन्न नहीं भासता छन्तु जो अप ¢ 
प्यङदशी हँ उनशने भिननर दी माता है) इसी कमते मेने प्ष्त 
जगत को अपने म्रा देवा है । में व्रहमह्प था इत कारण सुकते { 
ही सारा जगत उत्यन्न हया ष्टं याया, यदि मेँत्रह्मन होकर इवं £ 
ओरी देता तो जगत तो क्यासुममे एफ व्रण भी उत्पन्न न दोता। & 
मँ ब्हयह्प ह इीते सुमे सृष्टि उवनन दयोती हे ! परन्तु जवमें ई 
ज्ञान रषटिते देषा द तम मुम गात्मा ही भाता हे शीर जव श्रन्त. { 
वादक दृति देता ह तय स्पन्दं के कारण ग्रगु-ग्रणु पे सृष्टि दी { 
भाती ३। एक यणु मे मुम यनन्त सृष्टया भाक्तित हू है । इते £ 
सि राभापर्प दै शरीर वह आमास श्रथिष्ठानके दी यश्रय देता § 
हे शोर सथा अधिष्ठान ब्रह्मतता ही है योर वह बरदयघत्ता देशकाल £ 
फे भेदते 0 थलएड ब्रोर गदेत है। उसौ की सत्ता प्रक 

५ एक-एक गरु पर पृष विमान हे, कोई भौ यण ते रहित नदी 
दै। इष प्रार्‌ बह गोर्‌ जगत मे कुच भेद नदीं दै। जेते वयु $ 
रीर उफी गमनता भँ मेद नहीं होता वैदेही ब्रह्य ओर जगत परै ई 
कय मेद नही दै। £ 
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ध्री योगपारिष्ठ-मापा, नि्वाण-प्रद्रर्य उतर का घास्य समं समाप । ६६ ॥ 
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५ सडसदठर्बा सगं 

५ शिष्ठ जी वोले-दे रामजी ! इस प्रकार जव. मृभमे 

५ | व | सृष्टां का स्फुरण हुश्ा तव रेने उनको भमपूं जान 

| ६ कर त्थाग दिया ओौर अपने सवं सकर्पो को त्यागकर 

५ 5 अन्तमख दो श्रपनी याकाश कुटी की ग्रोरं आयो) 

‰ कुदी चैर पहुचकर मेने देवा कि उप मेरा वह शरीर 

तोद नीके पं जौडकर गया था गौर उषके स्थान पे एक 

 दूषरा दी परप ममापिद्धोषेदै। तव मेने विचारकिया किं यह 


‰ कोई महान पुष है फिजो पृद्याषन वधे योगमे लीनता प्राप्त कर 
५ र्दे हेन रन्होनि री मेरे शरीर को सतर जानकर गिरा दिया दै। 
‰ परन्तुमेय्यायाया अपनी कुटी मे वेगने, इम कारण ममे उत पर 
इव वित्रारतो अवश्य हुमा किन्तु यने उपतवेगक] हटाकर 
किर सक्षपिं लोक को उडा सौर उष कुटी का सकल्प मेरे हदय मे 
¶ वसा था उते मेने समल हटा दिया 1 तव सप्तपिं लोक को अति 
हये मागं मे मेने यह विचार किया करिव तो मे अपना स॒ङ़दप 
भ दटाकर चला आया सो उत पहापुरप की क्था दशा हुई-यद 
ॐ देखना चाहिये । मेने उलट कर देखा तो वह $टी सहित वहां नहीं 
५ था। क्योकि वह ङटी दी उसकी याधारभून थो मीर वह्‌ स्थित 
धी भेरेही सकरप मेँ योर जव मेने पना सङ्कल्प हटा लिया तो 
वह ङटी भी वहा से हट गई अर्थात्‌ मेरे उप्त षड्रण के न हेतिदी 
% वरङुटीमभी क्संसेनषटहे गई । तत्र जव कि वहकुटी दी नष्ट 
थ हो गई तव उषम वह तिद्ध कते रहता । निदान वह नीचे की योर 
‰ गिरने लगा । तव उते गिते देखकर उसका कौतुक देलनेकरी इचा 
वेमे भी. उष्के पचे चला। में स्वाधीन था परन्तु उत्ते दातो 
% वह पराधीन अवस्था ही पडा हरा चला जा रहो था। चलते २ 
५ 
५ 
भ 
रः 


वह्‌ सात दीपो को पौर कर उक्त स्वणं भूमिपर जाकर स्थित दो 
गया कि जो नितान्त ही प्रकाश युक्तं लगभग दश योजनकी दरी 


(++... 


++. 4404.41. 01144144... 


1 


444८४८4 4०८224६ ०५2 द ह 
¦ १८९४ ऋ निवौण-प्रकरण-उत्तरादं % 
तक पैली हू थौ । वद्यं भी पह वेषे ही जाकर स्थिती गया ई 


लेते पयो्न लगे मेरी कटी मे समाधि पयित रहा । तव उ { 
इष परार पद्ममन लगाये ग्रीपरा सौधीक्रिये मघ्मङ़ उठाये हूवे रे ¢ 
देखकर मेने पिवारश्िया कि इषे कुद पुत्रः। मे उसफे निकः 


५ 
५ 
५ 
(| 
५ 
५ 
४ 
५ 
९ गया परन्तु प्या प, वह तो नितान्त ही घोर समाधि मेँ त्वित ४ 
५ 
५ 
५ 
५ 
५ 
५ 
२ 
५ 
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हो रहा था। किन्तु युके पूना ही वाइ कारण उवे वारर { 
जगार म बनाने ला । परन्तु वह क्सि प्रारभी जागतान 
था। तव यहं कैते जागेगा मेँ बादल बनकर उम पर घोर वर्षा 
करने नगा । गडगडाहट का घोर शग्द क्रिया । विलियं चमार । 
५ पएहाडोँ के दने फेते शब्द्‌ शि परन्तु वह एिरिभी न जागा । त 
8 उपके शिर पर बरफ का दुकडा षररषनि लगा । तव जेते पत्थर 
५ की यपां होती है उषी प्रकार वह मोलो की प्रचरएड वपां प्रकर 
४ जाथित्‌ हया श्र आंत लोलका अप्र कौ ओर वेपेदी देलने £ 
६ लगा कि जेते वपां आलम मोड़ परवतो क शिरपर नेत्र उपर ई 
५ उटकृर देषते द । परन्तु उप समय तक भी उने श्रपनी एी 
५ समाधि न तोडी थी, इसते मे उपफे सपने गया। तव यमे देष्करए 
% उने श्रपनी समाधि सोल दौ । खमापि खोल देने पर उपकी स्र 
इन्दं यथा स्थान यागः । तम मेने उपे पूवा-यहो ! युनीश्वर । 
६ के तुम कौन कहं स्थितो, क्या कसेये रौर तुम्दासी 
छृटिया क्च हे ! त वह साधु वोला-दहे मुनीश्वर ! आप तनिर्‌ ¢ 
५ जल्दी न करे, मेँ स्वस्थ होकर सथ कुव कहता ह । क्योकि ह 
५ अभी समापिते उतरा हं ओर श्रभी मेरी इन्दियां यने २ स्थानों { 
६ प उतना स्वस्य न हो पायी हे परन्तु मै मापते ब्रपना पतर सपा. ई 
५ चार खुलकर कटरुगा । हे रामजी । बह साधु युफषे एेषा कहकर 6 
५ 
| 
च 
६ 
१ 
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यपना पूर दृनात स्मरण करने लगा यर कु स्तण स्मर्ण कफे & 
बोला--हे युनीरव९ ! एुफपे डी भूल हुई दै । मने आपकी बडी ¢ 
अवन की दै 1 परन्तु मनाय सन्त हे, इते मुभे चमा कीनिए्‌, र 
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आपको वारवार नमस्फार करता हं 1 हे रामजी 1 पेता कफर 
% व्ह तपसी भ्ुममे एफ कण पतत्‌ बोला-दे वशिष्ठ जी 1 यह 
 जगपस्पीएकनदीरफरि जिष्ठफा प्राहु षडा ही प्रबल योर 
कदापि भी सूखने वाला नदी है ¦ चित्तहपी सागर से निरली हूर 
इम धराकावेग बडी कठिन ₹ह। जन्म-मरण इपफे दानी 
परिनिरे ह यप यह रण-~ढपस्यी तन्नो से सवदा दही भसीस्हती 
दै) भोणसूपीत्ष्णादी इषफे चकर प्रतत मेषर दे। है मुनीश्वर 
स भर मे पडकर ज मेँ महान दसी हुया तव ममे यह विवार 
हुग्रा क्षि यथम अपने पुवफ़े निमित्त देवीं स्थान मे चलू । 
तवमे देवताय्रो केस्वानमे गया श्रीर्‌ दिष्यभोगो को भोणने 
गा। तमस्प्शं मदिकिजोमोगहे वहस्भीमेने मोण मिपि 
रन्तु शान्ति ऊदापि न भिज्ञी । तव चहासेभी मे चित्त उट 
या योर में शान्तिर लिये लोकालोफमे फिरने ला श्रौ 
मोचने लगा कि जिप्तपे पार्‌ हो उमे स्थित हयेञ । तप इम प्रार्‌ 
के पिघारो युक्त फिसे रहने पर मुभेज्ञातहया कि मार वस्तु 
तो यपना अनुमव स्प ग्रामा दी है, मेँ उषी स्थित हाञ। 
व मेँ उपमे स्थन हु्रा ओर जितने विपथ भोग है उन स्वको 
विप हप जानकर त्याग दिया । मयो हे मुनीश्वर । इन भिपय 
मगो की वृष्या ते मनुष्य सृतफ दये जातादै। खीग्रौर ण्न श्रादि 
1 मोह तो घुल के स्थानमे दु.दीदेतादै। भलारेप्ठाकौनदहै 
के जो इमे च्राकर सावधान रहसके। क्योर्ियेभोग तो मनुष्य कौ 
था री नष्ट कर डालते हँ । जव इख शरीर सूपी नदी मे रहने 
ली बुद्धिरूपी मचली योद शिर उठाफ़र बाहर देखती रै फि 
योही भोगदूपी बुला इसे चट करलेता है | फिर तो पाणी यत्प 
मागं से शून्य हो जाता रे। भोगहषी चोर इते दिन दहाडे दी लुट 
लेते ह ओर्‌ जव इत प्रकार जीव ग्रात्मन्ञान से शून्यो जाता रै 


५ तव उकतके जन्मो का यन्त नही रहता अर्थात्‌ तवर वहसवंषाहो यावा 
~, 
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् 
गमन मे दही पडा रहता हे यौर उषे छुटकारा कपी नदीं पाता! { 
किरि तो वह श्रनेक शरीरो कौ धारण कर्‌ नाना प्रकार फे एष्ट { 
भोगता रहता है । परन्तु यव्रतोमें अपने श्राप जागगयादहूई 
पसे यथ वे भोगरूपी ओर मुके नहीं खु स्ते । अन्यया इन मोग ई 
रूपी नागों के डषने ते शरीर शतक्र हो जाता घोर उनी इच्ा { 
ऊने मावर से माणो च्रासपद ते सर्वथा हौ शुन्प्‌ हो जाता है। { 
‰ विष्यो कौ इच्या उते वारबार तिरस्कृत कती ह, वह क्णन्वण $, 
मर निरादरो प्रा होना दै । तप उते कितना दुत होतार मई 
निस शरीर केलिये ही वेह इतना तिरस्फन होता है उही शतैर { 
उमका साथ नदीं देता ग्रीर वास्तव मेँ वह नाशरूपहे । इसते देल 
द जापतौ यह शरीर दही याप्काजा षर दै ओर इषम ग्रह करना $ 
३ पम यापदायरो को प्राप करना दै । श्रत. इषे यहकी प्रीतिन ¢ 
भ करना ही परय सुलका कारण हे । जव एक न पक दिन इते काल ¢ 
६ भक्षण दी कर लेगा तय इपते भोगों कौ इत्या कानी दी पृषता 
दै। भोगों कीया दुःख ॐ यतिरिक्त घुल कदापि नदीं देती । { 
४ वास्यावस्या फे पवात्‌ युवायल्वा यर्‌ युवावस्थाके पवात्‌ 
‰ दृद्धावस्था भ्रा जाती दे। नय शरीर जर्जर हो जाता है च्रीर उते 
भ नाना प्रकारके दुःख पराप्त दोते दँ । यह जरावघ्या महान दुःल { 
‰ दापी है। यौर जते इभे दुख प्रा होता हे वैसेदी वान्या यर 
‡ युवावस्था भी कम दुःख नहीं देती । वाह्यावश्था प जीत कीडित 
य 
४ 
\ 
५ 
५ 
% 
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रता द युवावस्था मे काम की सेवा करता हे योर दृद्धावप्था ६ 
म घोर चित्ता मे मग्न रता दै । इन तीनो के पश्वाद्‌ दी मृत्युर $ 
जाती हे शरोर प्राणीको ब्रात्मलाम नही होता । इष प्रकार यद & 
यादुदां विनली की चमक के दी समान क्षणिक दै। इस कारण £ 
इषम भोगों की वार्य क्या की जाये, मोग तो महान दुष्करौ दी ¢ 
देनेवाले हे । यदि इन्दे कोई घुखकर जाने तो वह मूलम है । इने { 
4 को स्वस्थ कते हो सक्ता है ? भला ये भोग रपी तरणे उते स्थिर ¢ 


¢ 
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कैप मेने देगो । इनमे बैठने बाला अवश्य मरणो । विषय मोग 
उपे शान्ति कदापि न होने देगे । भला कोई सर्पफण कीक्ताया 
भी बेठकर शीतल्न हो सकता है? कदापि नही । शीतलता 
तो तव प्रा होगी किं जव श्आलन्नान रूष दृक्तकी ज्ञायामे बेठे 1 तमी 
उसे शान्ति प्रिलती है ओर तमी वह घुखी होगा। परन्तु जिन 
पुरुषो ने पिषयों का सेवनस्य है वे परम ध्रापदाको दी प्राप 
होते हँ । यानन्द का देनेवाला तो अआलमपदद्ीदै। पे प्राणी बडे 
मूलं रँफिञोविपयोकीयोर दौडर्दे हेँ। इष मायामय 
सार मे मुष श्योर शन्ति कदापि नदीं मिल सकती। यह मर्थ 
नदी फे समान दी दहै किं जिससे प्याप्त कदापि नहीं बुफती। 
स्न्तुवेदी मखं विपयोकी ओर्‌ जातेहैष्ि जो आरात्मपद्‌ से 
युत हं । ्रासेस्थित पुरुप विषयों की चिन्ता नहीं करते । वे उप 
त्वर की शिलाके समानदहकिजो नदी की प्रबलधारमं भी ट्त 
स नदीं होता ओर अज्ञानी स्स तणकरे समानदहैकिजो मदीकी 
श्रसप धारमे भी वहफरनष्ट्हो जाता रै। इष प्रफारजो भोगो 
ग तृष्णा मे पडा है जानो वह फिर उबर नहीं सकता । जैसे तर्कष 
ओर धतुप से निकला हुमा बाण फिर कठिनता से ही लौट सकता ¢ 
वेसेही भोगो मे दरवा हुया मनुष्य कठिनता से दी थाप पदकी 
मोर लौटता दे । उप्तका अन्तम होना कठिन दी हो जाता ह| 
रन्तु यद्‌ बडा आश्चर्यं हेकिजो पदाथं सुल दायक नही हैँ 
न्हीकी ओओर जानेके लिये यहं चिच्च घोर यत्न करता रहता है 
रीर इतना काम कस्ने पर भी उसे पृणंरूप से पाता नही । तव भला 
इ किंतना मूलं हे किं जो आत्मद विना यत्न ही मिल्ल जता है 
तेन प्राप करकेश्रमसेभीन पाने वाले अप्राप्एक्‌ दुःख जनक 
पदार्थो में यह दौड रहा हे । जिष शरीर को वह सुरूप जानता 
वह भी सव रेगौ हे। जोमोगदहं वेदी रोगदहे। 
जसको वह सत्य ` सवथा दी अपत्य ह, रक विरस 
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ह यन्य यवन ह योर इष प्रर यह साय जगन भिथवा गौर { 
दुषरूणदै।जोख्ीको वह सुख रूण जनता है वह परम दुब { 
स्य शरीर विषधर सपिणी फ समान दे । उप्ते कोठने से वहस्व { 
ही मृतक हो जाता) ब्रो स्पे ्रात्मलाम नहीं करे देती। इस 
कारण हे वशिष्ट जी ! में इस शरीर जे घ्यापदारूप दी जानता ह । ( 
श्र यही सत्य भी हे। करयोकि पुत्र योर धन यादिक सम्पदारूप $ 
कदापि नहीं हो सक्ते इनपे दुःखदो दु ष परिलता दै योर षव { 
तोचामपत्रमे भी नरी परिलता। दे वशिष्ठ जी! यद कौईषुनी 
हई वातप नरी कह रहा द वरन अपनी बोलो ते देवी योर ¢ 
सुभव हृ वाता करता दू । हे मुनीश्वर । मेने सुप घ्रुभव कर { 
लिया दै करि यह सारा जगत मायामात्र ही हे। सार वस्तु देखने { 
केलिये मेँ कटो नहीं गया 1 वडे से बडे स्वान मेने देवे परन्तु सुमे 
एसा एक भी स्वान दिलाई न पडा कि जद कृचं भी षार दषे । 
नन्दन आदिक वन भी काष्ह्प दी दे । भूतल मेँ पे पपस्त एव. 
भूत ही भरे दँ फिजिनकी शरीरे रक्तःमाप मोर दड्िपा तथा पलपूत्र ८ 
फे सिवा ग्रोर कोई तत्व वस्तुनी दै, सर्वथाही अकारी यौर एर { 
मातर शरीर पेपक त हं । ते देह विलाियो ओ भिकार दै । भजा 
वे इ नरवर शरौर का अभिमान क्यो कसते हे फ़ जव यह यगुलि £ 
के जल फे समान दी कणभर मे बहजाता दै | भला जिपतकी बाल्य, ¢ 
युवा यौर इृद्धावस्था को जति पलक भरकी भी देर नी होती { 
उतकी वे क्या यशा करते हे । वे शरीरके पार व्यथंकीतृष्णा क्थ £ 
करते द । यद शरीर तो सर्वथा री जलकए राख से जायगा, एन्धु £ 
तृष्णा कौ तो जितना ही शरण करे चह उतना ही युवान धारणं ¢ 
करती जाती दै \ इत कारण तृष्णा कौ अत्य जानकर ही मेने इ { 
त्याग दिया ह} मँ इते घुलरूप कदापि नदी जानता । पुष्प ते ई 
याल पददी हे। मे उपम स्थित दं | यव सुमे इन्द्रियो कामय 
कय भी नदीं रदा । परन्तु द्य, मेँ ग्रापका यह वी अवह्ना की दै $ 
4 क क्न 
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ॐ योगवाशिषट-मापा & १८९ 
कि आपकं शरीर को उडा कर नीवे उल्ल दिया दै । यह्‌ मेने यच्छा 
नदीं किया । मैने पना वि्रार त्याग दिया । यदि विचार क्षये 
होता तो एम्भवत मुभे एषी भूल कदापिन दती ! सो एृपाकर याप 

ममे चमा करं 
ध्रीयोगवाशि माए निर्मण॒ प्रकरण का सरमा सगं समाप्र ॥ ६७ ॥ 
७) [अ 
्ररसलवा सम 
[ह रामनी ! जय इस प्रकार युकफसे कफर वह तपस्पी 
[द्‌ सुपो गया त्र मेने उप्ते कदा-हे साधो | तुम 
ट छ {| चे दी विचारवान से । बीती वातो की चिन्ताभ्या 
<| करते दे । पिचारवान पुरुप गई हुई वात की चिन्ता 
दीं फते। तुमरतो यपनी भूल कहने द्य, परन्तु ुफपे भी तो भूल 
इहै. मेनेभीतो धिना पिचारदी तुम्हारी कटीको गिरय दिया 
है) यदिमे तनिक भी विचार शिष्‌ होतातो वह मेप कटी 
जिसमे तुम वैरे हृए्‌ यानन्द लाम एर रदे ये कदापि न गिरने पाती 
क्थोकि वहरठेमेरे दी सफरप मे स्थित थी | यदिमे विचार परिये 
होता तो वह्‌ केपे गिरता । किस्मीजेो दोना थासो दहो गथा, उष 
गि चिन्ता त्याग कर्यव श्ात्मकीुपि लीजिए ओौरं जहां जाना 
रो पने स्वानको जायोमेभी प्रपते लेकर कोजाता ह । है 
भजी ] जव मेने एेना कहा तव सह तयपस्पी वरस उठा ओओौर्‌ 
मेभी सपक साव दी आकाश को उडा। चते म दोनो बहुत 
ही दूर च्लेगये योर मार्गमे हमने कितने दी लोराज्ोफ के दृश्य 
१ देखे पि जिन सवका वंन ही अषम्भव दे। त्निदान वह अपने लोक 
५ क्राश्रीरमे जपने स्यानको चला यया । वरिष्टनी के एेषा कडने 
पर रामजीने पडा हे सुतरीश्वर ! पका पञ्च भतिकं ररीरतो 
पृथ्वी प्रभिरप्डाथा) फिर आपने क्षिशरीरसे स्व या्रारी। ¢ 
% वरिष्ठनी कलने लगे हे (मजी । वह शरीरतोगिर गया था परन्तु $ 
गेव वमक क किरु न कि 


प किनि 
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त 
४ मेरा अन्तपाह्छ शर तो नी गिरा थान्‌, उषी शरीरत तेप 1 
‡ लोको शरोर सव देवता फे पव स्थान देख लिये । इष पर्‌ यदि! 
५ तुम यह षहो कि यन्तवाहक रीर से मेने उत तपस्वौ को कैत देवा | 
तो इपका उततर य एनो कि मेरा सकटप सचा था श्नौर उपते मेते ¦ 
जो चाहा सो देव लिया योर इसी प्रकार सकसप की सत्यता ते ही { 
उत सिद्धने भी सु देख लिया था। इष प्रकारं हप दोनो ॐ 
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¢ जिस कारण हम दोनों ने एक दरपरे श देवा । सङ्गह कौ समानता $ 
१ गर एकता एक दरे को मिला देती हे । चाहे कोई केता भी तपसी ८ 
पथो न रो यदि उका संकल्प इतना वलवान न हो फ वह दुरे 
के सकस्पको न जान सके त] उतरी समस्त सिद्धता व्यथं है । सकस ¢ 
की दृता दी एक दूसरे को सीधी र । सकय ते त॒म निसो वाद्य ¢ 
६ 

उते यपनी ओर सीव सकते हो, उत्ते जो चाहो सो काम कप £ 
ले सफते दो । हो सकहप मँ उतनी हृटृता, उतनी शुक्ति शरोर उतनी ¢ 
दी सत्यता तथा उतना अभ्यास लेना चाहिये । फिर जिसने बाद ६ 
उतो भली भोति अपनी योर खी लो । कर देलो, कुव मी { 
कनि नदीं हे । षका सकरप घल होता है उसी जय होती दै। ¢ 
मे करप बलवान या, मेरे ही कटौ मे वह स्थित था इष कारण { 
मने उपे ्रपनी श्नोर सीं लिया । हे रामी । अन्तवाकता एव ¢ 
पकप रक्ति मे ही सव कुव स्थित है । जिसनो यह श्रपस्था प्राप्त € 
रहती हे उको एसे २ प्रषण तो क्था रे बे ते बडे प्रग भी यश्य 
रो जति दे योर उते भूत भविष्य ओर वरत॑पान दीनो कीलका ज्ञान { 
वना रहता द । परन्तु,जो दिन रात साताछि ग्पवहारौं मेदीलणा £ 
हया ह उको तो नेत्रोके सन्मुख समक्ता वर्तमान पदार्थंदी € 
भापतते ह इमते वह कुथ नदीं कर सङता प्रतु ज समाधिस्त है वह ¢ 
श्या नलकर्‌ सक्ता} मेतोङुदीमे अपना शरीर छोडकर इपर ई 
उप्‌ भरूमरहाया रि जिषते म समाधिसे परमुल, था योः मेप € 
म ् + 1114.) 
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अवस्था चवर हो गई थी श्रौर बह तपस्वी समाधि मे रहकर & 
श्मपते सकरपो मे एसा बलवानो ह रहा था रि उतने मेरे शरीरको 
नीचे गिर दिया । यदिमे पहले ही के तमान अपनी समाधिमेलगा ¢$ 
रहता तो वह मुभे फेपे गिरा पाता । मेरे सक्ष की नि्वं्ततानेदी ४ 
मेरी टिया को गिराया । प्तु मेरापूत्रं काका हूत्रा 
सकस्प इतना बवान ओर निमेल था क्षि मेरे स्मरण करे 
हो वह आगया श्रौरजिस सूप मे मेने चाहा उप तपस्वी 
को देख लिया । हे रामजो ! सकटप शक्ति से क्या नीं हो सकता। 
यह जो इन्द्रलोर थौ कुवेर पआरादिक देवताग्रो के स्थान देखे हं 
सव मेरी थन्तवाहकता केदी गणये । मे षको दी देतां था 
श्नौर यमे कोई न देता था । जेते स्वप्न मे कोई शब्दं करे ओर 
उतका शब्द किंषी जाग्रत बाले को षुनाई नहीं पडता ओ्रौर जेप 
कर्प रहित बालो को फरिसी दूरे की सृष्टि रौर उपक भ्यवहार का 
शब्द्‌ नदीं जान पडता वेसेदी मुक कोई न जानता था। तव 
सवसे पहले मेने पिशाच शरीरं धारण करके राका विचरण किथा 
श्रौर उष अवस्था मे मेने देत्यो के स्थान देखे, परन्तु सुभे कोई 
न देख सका । इख पर रामजीने प्ा-हे भावन्‌ ! पिशाच कपे 
होते है, पिशाच को कोर जाति दोती है ओर यदि जाती होती है 
तो उने क्याकमं धर्मं? वशिष्ठजी कटने लगे-हे रामजी । 
पिशाच का कोई याकार रश्म नी होता, फिरिभीवे जेषा सूप 
धारण करते हैँ वेता सुनो । कोई पिशाच आकाश की नाई' शुन्प 
होते ह मौर कोई चायारूप से भय दिषलाते हे रौर कोई बादल 
के समान होते देँ यर कोई कोवेके रूपमे भयदेते रै । इ प्रकार 
काभिन्न ररूप धारण र्रफे वे सवको देखते हैँ परन्तु उनको 
गई नदीं देवता । वे शीत उष्णे सवं दाही दुखी रहते र शौ 
काम्‌, करोध, लोम मोह सादिक इच्डाथरो से वे सवंदादी तपते रह 
द । ठठा पानी योर अचय भोजनवेमी चाहते थौरवेभी 
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गरो, एतौ रौर वनाम हा वाप कसे र! कमो वे छुत्ते केरूप 
} दिखलाईं पडते ई ओर कभी स्थिर यादि सूप धारण कर सेते 
१ पेकिपीर्के मने प्रवेश क्र जिदं शरीर इती प्रर पे 
[स्थ तन्त्र ओर पूना पाठ से सन्तुषटहो जाता करते द । इनमे भी 
उत्तम, मध्यम यौर निकृष्ट रोते दँ । उत्तम जाति वाले देव स्थानों 
म नौर मध्यम मनुष्यो में तथा नोर जाति वाते नरक स्थलमे वाम ! 
केया कसते दँ । इनी भौ उत्पत्ति उषी ग्रचेतय शुद्ध चिन्मात्र से 
होती है । हे रामजी } वह यपना ्रापशुद्र रीर कर्प पृत्त फे 
सपान दी चैतस्य ग्रौए वर दाता है । उषे जेमी इच्चा एव पासुना 
की जपे वेसा प्राप्न होतारै। उम्प्रँंनतो कदी पिशाचै, नकी 
जगत है । व्रह्मपत्तादी स्वतः यपने यापे स्थित हे । उषी आत्म. £ 
तत्वमे जो स्विनि हुमा है उसी “रह को जीव कहते दें] फिर 
उमी श्यह ययात्‌ जीव की ददृतासे पन हुयाजो रि ब्रह्मरूप & 
से स्थित दय रहाहे। उमीवरह्या ते मनोराज ते जगत को उत्पन्न { 
करिया दे शीर वरी ब्रह्मा जगतस्ते स्थित कियाद | यतः ब्रह { 
ब्रहम ही त्यत दे । उम ब्रह्य का शरीर मन्तवाक योर केवल द्राकश ¢ 
स्पदे 1 उषी की सकरप दृढता से यह आधिभौतिर जगत दढ ई 
हुमा हे परन्तु यह सब्र छतर मनर्प ग्रौर दीषंकाल के स्वप्नवत्‌ { 
दी दै) जाग्रत है इमी कारण इतना दद्र मात रहा है । हे रमी! 
इष ब्रह्मरूपी शरीर मे जो सङ़ख का रहकर हुआ ह इषीते यद £ 
जपत गौर्‌ म्राधिमीतिकता भाम र्दी दै) प्रतु कय उप्पन्न नरी 
हुमा, सव सकल्पसप दी है । नमे न तुम हो, न जगत रै-- ¢ 
एव कठ व्रह्म दी है! जेसे याकाश रोर शून्यता मे कुव मेद्‌ नदी { 
है वाघु मोर उतरी गमनताप हव मेद नरी दै वेदी बद ओर जगत 
ध इय्‌ मेद्‌ नही द) ब्रह्मा योर जगत दोनोरी छुब उपज नदी रै। दोनेदी £ 
्‌ नदय ता भिता भान्ति मासित ह रदे इ । पञ्वभूत ओर मन इन्दं ¢ 
¦ छा को जगन कडा जाता हे । इनमे जो चैतन्य भाष रहा ह उपी ४ 
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का नाम परमपद हे । हे रामजी । जय तुम आत्मपद मे जागृत & 


होषोगे, तय पंचभूत ही भासित होगा योर जव ्रात्मपदफो जानोगे 
पंचभूत भी श्रातमा से भिन्न दी भासित हणा । सवरा यथिष्टान 
ब्रह्मपत्ता दी रै । आसप्रमादसे दी ससार भासित द्येरादै। जव 
ऊ यआत्मापे प्रमाद है तव नफ संषारा भ्रमर कदापिनदी पिहता। 
सन्तु यह नियरङार जगत सरस मत्र दी दे। संरृखरी चवतासे 
ही आकाश मे स्थूलता च्षटिआरहीहै। ज्ञान अ्गान रषी काल 
ममी जगत कय हे नदी परन्तु रज्ञानीकौ दृद माततरहादै। जपे 
नोरज का रचा हया जगत उष्ठीके हृदय मे वपता है अन्यके रहीं 
तेही जे ग्रज्ञानीरी निद्राम सोया ह उक हृदयम यह जगत भासता 
ह्ञानीफे नही ¦ ज्ञानी केलिये तो यह सारा जगत आकाश्‌ सूप £ 
ह। हे रामजी ! इमप्र तुम कह सकते हो किं जव सफद्प बन्धन 
पदी दहै तव चहि कोई अन्तवाहऱ रहे या तपस्वी सवके लिये दी 
ह दु.खर्र है ? परन्तु यह प्रसङ्ग पेषे नदं है। सव्रका सकलय दुव 
दायी नहीं होता 1 उन्दीका सकप दु.वद्‌ायफ़ होता है क्कि जे स्वरूप 
ते गिरे हुये है 1 परन्तु जे स्वरूपसेन्हीभिरे दहे, वरिचाखान दहे 
ज्ञानो रै उनो संफस दु.ख जनक नही हाता 1 एेमा हेता ते वद्या 
भौ बन्धन मेः पड जाता क्यो उमने सकृरपवश सकी रचना की 
है। पर नदी, बह्मा अपने स्वरूप पे जागृन हे, इप कारण उपे कोई 
न्धन नदी हाता । अन्ततः स्पसूप दी ते यह प्रत्थय से सकस्परूप 
या हे। अन्यथा यासाम न जगत हेन जगतका आदि, मध्य 
पीर अन्त दी कठ दे । सव होना न हाना यपने राप यालषचा 
हीमे स्वितदै) तव जव किं सवद सर्वासादीदेतेा रागदेष 
मी किका होगा ? सव इव अपना यपदी ता है। उीके संमेदन, 
उसोकीं फिचनता से यद जगत स्फुरित हा है । हे रापजीं ! यह 
स जगत उष यका ` दीदे जिम यह सूं 
द्मा, अग्नि, रुदर, वर्ण ^गदिक भास रहे है । संकस्प 
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कौ ददता से इतनी मराधिमोतिकता दद हुई है । परन्तु यद ए दुघ 
{ स््यन्न नहीं हा दै, भ्रान्ति ते हय भाप रहा है । ञे जलम फेन 
‡ ओर बुदधुदे कुल भित्न नीं है सप्र जलस्प दी है, वेतेदी यद षार 
% जगत ग्रात्मरूप ही हे इमे कुव भिनता नहीं हे । जे स्वप्न सुट 
५ धिनाकारणदही हेती हवा ही यह जगत भीं बिना कारण दी 
५ सस्व उतयन्न हा गया है 1 तव बहयते लेकर कीट पत्रादि 
१ यह जे कुं जगत जेते सरदणवश्‌ उत्पन्न हु्रा दै एद यह पिशाच 
भी उत्पन्न हा गये ह, इतके धतिरिक्त पिशाचो गी उत्पत्तिका य्रौर 
३ को$ कारण अथवा योर को तथ्य नहीं है। ग्रासामे जेसी किंचनता 
दोती दे वेसादी भाता है । परन्तु उषे पृथ्वी श्रादिफ तत्वोकी 
कोर भी वास्तविकता नरी दै योर यह बह्मा ्रादिक जगत कय 
उत्पन्न नहीं दुधा हे, सव कुय प्रम मात्र दी दे । परन्तु हे रामजी! 
यह जितने भी शरीरधारी दँ पव शरीर रहित ह रै, ग्न्तवाहफ़ 
शरीर सभी फो प्राप हे। जसे बह्मजी अन्तवाहक दँ वेपेदी उने 
उत्पन्न होने वाले जितने भी मनुष्य रै स गन्त वादक दी है 
५ परन्तु संकरप की दृदृताने दी इनमे ग्राधिमोतिकरता टद कर हो दै। 

मरोर इष प्र्टार समी जीवों का सकल्प भिन्नभिन्न शौर चरणन 
श्राप मे स्थित है 1 जिस जेषा सकर्प होता दहै उषकौ वेपी 
सषटि प्राप होती हे । इष पर यदि तुम यद्‌ कहो फ़ जव सवक 
$ सृष्ट ्रलग अलग हेतो सव जीव इक्े दी क्थों टट अआतिदतो 
भुं इका उत्तर यह दै कि जेसे एक नगरवासी मसी दरे के नगर 
‰ मे जाकर उप्तके पास वेढे तो वह दोनो दी एक्त्रस्थानमें दी क्ह- ¢ 
5 लायेगे वेसेदी सव जीव ईका ही भासते हे । परन्तु पे एकत्र रद. ¢ 
3 कर भी यपनी २ सृष्टिक नहीं जानते क्योकि उनकी वापना मलिन ४ 
६ द, उनका सस्य भ्रमपूएं दै, निल धरोर सस्य नह ३ । वे यपनो £ 
¶ चन्तवारकता को भृले हुये हे, उनको भ्राधिमौतिरु इद दो रह. 
$ दै र ३ एक दरे की मुष्टिको कते जान सकते ई । निक 
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जसे श्रनुभव का य्भ्यास दोता डे उशन वेपादी भासता हे । इसी 
प्रकारे पिशाच योनिजेो दै बह अन्धकार पणं हे शौर इषीते पे 
अन्धकायें मेँ ही प्रफट होते है । चाहे मध्याह दी भ्यो न होवे । यदि 
सयं की उपर प्रवसता के रागे पिशाच श्राकर खडा जवे तो 
वहाँ अन्धकार दी हो जातादै। पिशाचा दी तमरूप होति 
हे! जेते उल्लु फो सूये प्रफाश्च मे भी नहीं दिषलाई पडता 
वेसेरी पिशाच का भी प्रकाश मे नदी दिलाई पडता। भ्थोकिं 
पिशाच सर्वथा ही तमप हँ उनको सवथा श्हंकार दी दिखलाई 
पडता है । कारण कि उनका ओज तपरूप दी हे। हे रामजी! 
जिसको जेषा निश्चय हाता दै उषके वेषाही भाता दै। परन्तु 

मते स्था आसाकादी निश्चय रहता दे । 
शरी योगव।रिषठ मापा, निवीण-प्रकरण उत्तराद्ध फा यरसव्बों सगं समाप्त ॥ ६८ ॥ 

१९4 ४७ 
उनर्हृत्तरयवा सग । 
भीतरी वाते 

रामजी ! इसी प्रकार अन्तवारफ शरीर धारण क्रमे 
समस्त लोफा्ञाकं मे विचर कर सव्र देखता रहा, 
@ परन्तु मुभे कई न देख पाता था । मेने घुं, चन्द्रमा, 
५, इन्द, वरुण, छुवेर सिद्ध, गन्धर्वे, ऋपि, युनि, ब्रह्मा ओर 
विधु तथा रट्र रादि सवका देवा परन्तु वे लेग सुभे 
कसी प्रकारमभीन देष सके} एक वारतेा मेने जाकर इन्द्र का 
शरीर पकंड कर जेर ते दिलाया भी परन्तु वह युभे न देख सफ } 
तव कुन दिने पश्ात्‌ सु इस बातका प्र्रल मोद उत्पन्न हुय्ा 
कि यर्होता मे इतने काल तक रहा भी परन्तु गई मुभे न जान सकरा 
थात्‌ मेरी किपी से परोक्त परिविय नहीं हृ! तव उप्तदेतु सेमेने 
ह्‌ इच्छा की सवर मुभे देखे । मे शिव म॑कस्परूप¶ था, इते 
मुभ स-देलने लगे । श्राकाश, पाताल ओर त्य्‌ लोक मे मी युम 
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सव जान गये । जहां-जहं मेने संकद्ण किया वर्वर मे प्रकट 
रूपे सबको दिखाई पढने लगा । परन्तु मुभे फिर भी अपना 
स्वरूप दी न्नात हया । हे रामजी 1 मेरा यह वरिष नाम एेषाही हे 
किं जैसे जेवरी मे सपं मात हेवे-एेपादी पे भी व्ह्म्पदी दह 
न्य लोग मुभे भले दी वरिष्ठ युनि जानें योर तुम भी रन्द्र 
श्राधिभौत्िकि वालों री तरह मुकं वैपेही अआफाखाले वरि ¢ 
समफ़ परन्तु मेरे लिये याधिमोतिक शौर यन्तवादहक देनों शरीर £ 
चिदाकाशकी किञ्चनतादी मासते हे । मे एर्वदा दी निरामर घोर ४ 
्दतह्प दी हूं । हमारी चौर कु्हारी क्छ म कढंमी धन्त $ 
नदीं दे परन्तु मुभ सव॑दा यात्मपदङा ही निश्चय रहता है मौर ६ 
इषी कारण ते मे जीबन्भुक्त होकर पिचररता ह । छन्तु अज्ञानी का 
शिपप्र देतका भान हेता है योर हमङे यपनी क्रिया मेँ अदत 
ही भाक्ता यौर इत प्रकार हमे व्रह्मा भी यदत रूप भाप्ठतारै 
ओर उसका जात मी ग्रदेत रूपी हे । जेमे समुद्र ओ्रीर तस्मे 
कुच मेद नदीं होता वेते ब्रह्म गौर जगत मे कय भेदं नदीं द । 
मे चिदाकाशस्प हँ यर मुफमे फुरना कुच नहीं है । फुरना हौनेसे 
ही जगत भासता हे । वरह्य यर उप्ता जगत सकस की ददता 
सेरीरेता याभिभौतिकं भांत रहाहै यन्यथानतेो कों ब्रह्म 
उत्पन्न हु्रा है ओर न कोई जगत दी उत्पन्न हया है, सव कच 
चिदानन्द्स्वूप ब्रह्मी च्रपने यापे स्थित दहे जो पर्व॑दा एफ 
रख रहने वाला है । सटी यादिम व्यासे लेकर करण 
परयत जितनेभीक्तोभसेते दैवे सव आलसामे यहे नदीं । वेह 
सर्वदा ही एक्‌ रघ रहने वाला यन उपजादी अज्ञान से भाक्षित 
रोस्डादहे) जव य्रासन्नान दोतादैत्न तो जगत रदत 
देन जगत बुद्धि दी रहती हे, तप सव कुड वद्य दी ब्रह्म भाता 
हे। विन्तु च्ञानी कों तों कारण सहित जगत दी भासपा है। 
यह महारामायण्‌ शाघ्च श्रज्ञान को दूर करने वाला हे, इसके पटने 
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सुनने श्रौविचार कने से यज्ञानका स्वंवादही नाश हो जाता 
र यतः यह सं्तार धरिया ओर वापनासे दी मापतिरहा ह । इसकी 
शरोर दौढना वृथा रे | इपश्ची योर दौडनेवाला महा प्रमादी, मृ, 
यर बन्दर कंदी समान च्ल रहै। भोगोंकी इच्छा करनी 
नीचता यौर पशुता ३। मोगोमे जो गिरा वह अपने जीवने 
कदापि नही समल सफ़ता ) तृप्णायान फो वेरग्यावस्था नही 
प्राप्त होती) यदपि भोगो ज्ञानी भी भोगते ह णरन्तु भोग 
दृष्टि नही ज्ञान दृष्टि से। प्रबाह-पतित जो कुछ प्रारद्ध वेण 
से प्राप्त दहो जाता है उष्ठीफो वे मोगतेहे। उनरौ मोग दइन्ियां 
उनम कदापि नहीं इवतीं । वे भोगो को इन्द्रियो से घान्तिमाघ्रदी ४ 
जानै ई! परन्तु ज्ञानी उमीमेलिपते जते ह उप्ीकी £ 
तृष्णे जन्प्ते मरते ह मीर इष प्रकारं उनफो सवदाभोगोरादी £ 
बन्धन पडा रहता दै । किन्तु ज्ञानी सवदा यासाम ही तृप्त ४ 
रहता दै 1 उपे पहूवकर सारे पदाय ग्राही आ्आाप शीतल योर्‌ & 
शान्त हो जाते दे, उपै ग्रासानन्द की प्राप्ति रहती है योर दुव £ 
कोद नदीं रहता । परन्तु जे खी, पुत्र यर धने यापक्तहै 

जा वारवारपएकनपएफनाना प्रकारकी इच्याकौ दही उरता रहता & 
हे वह महान पलं मौर महान नीवरै पेषो को मेरा वारम्पार & 
धिक्कार दे] यात्मपदके जिज्ञाघुको चारिए कि वह शाघ्ो का 
विचार न्यास करता रहे । तमी ग्रासपद्‌ प्राप्त होता हे} परन्तु 

बिना इष महारमायण शाख फे विचार श्रिय यौर कितनेभी £ 
शो रो क्यो न विचार डाले-परमपद की प्राप्तिनही हो प्षकती। ¢ 
इस शाख में वेदी उपदेश ्रियि गये है रि जिनपर माचरण करके & 


परमपद्‌ प्राप्त होजातादै। जा इस शासको त्यागकर यन्य योर 
लगते हे वे मृखं है । 
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भी योगवारिष्ठ भा, निर्वद्ध-परकरयं उर का उनक्रया सगं समाप्ठ ५ ६६ ॥ 
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सत्तर सम 


जीवन्मुक्त-गणना 


मीफि जी कत्ते रहे भारद्वाज ! जव इस प्रकार ¢ 
वशिष्ठनीने कदा तव सायकाल का समय हो गाथा, ई 
इसे षस्त श्रोता एक दरषरे गो दण्ट-परणाम करते ¢ 
हुये रध्यावन्दनादिक फे लिये यथा स्थान जाने लगे। 
तव वशिष्ठ जीने भी पना उपदेश वहीं स्थगित कर £ 
दिया शौर दरे दिन सूर्यं के उद्य होते दी ज फिर समस्त श्रोता ई 
जन श्राकर यथ स्थान बैठ गये तव वरिष्ठजी रामजीपे बोले £ 
हेरामजी। कलो तुषो मेने मीतरी बाते बतला है उनके $ 
विचार से जगत का भरम व्य ही नष्टो जाता है । हे रामजी 
यह जगत श्रालामे कुच उत्पन्न नदीं हुया दै । यथिष्ठानरमे जा चित्त ई 
का स्फुरण हया है वही जगत होकर भासित हो रहा दे । किन्तु { 
ज्ञानी को सदेव आत्मसत्ता दी भाती हे । हे रामजी । मे तुषथीर £ 
यह जगत जो कुव है सवर ग्रालसत्ता दी है, यात्मा से भिन्न एव { 
% नहीं है । अपना यतुभवही स्वप्नसृष्टि हो रहा है । उत अनु £ 
९ भूत आत्मापर दौ नाना प्रकारके किकारद्ष्टियारहे है, रमी 
* ग्रासा ्रलषएडरूप ही हे । इपसे यात्मा ओर जगतमे कुड भी मेद £ 
‡ नदीं है जेते सुवणं गौर भूषणमे ह्व भेद नदीं दै, वेतेदी ब्रह गौर ¢ 
जगत मे कुच मेद्‌ नदी | व्रह्च दी चेननतावश जगतरूप होकर भाम ई 
रहा है । जेसे स्वप्न अपनेही अनुभवते बहुत कुय वरृथाही मामता { 
दे जो अनुभव से मिन्न दषा कय नहीं है यर जते समुद चोर 
तरद मे छव यन्तर नही होता वेे दी व्रह्म यौरं जगत मे कुव मेर 
नदीं दै । सम्यक दष्टे दी यद भास रहा है, सम्यक दृष्ट प्ररो { 
जावे तो क्च भी अन्तर नदीं मासता । बह्यसचा मेँ पहले जो $ 
किज्चनते हुई है, षी बह्मा हुमा नोर वह चिदाकाश दी हज, 
॥ कक 0 
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ओर वह सर्वदा दी थावागमनङे चकमे पडा रहता दै। परन्तु 
भिसने यभिमानकोत्यागदियारै, जो यात्मा कोदी एक कर 
मानता है ययवाजो एक मात्र उपासङृदे वहनतो जन लेता 
है योरन फभी मरता रै ) उपे श काट नदी सकते, रग्नि जला ई 
नहीं सस्ती, वायु उडा नदी सफ़ता, जल डया नदी सकता ग्रौर 
इस प्रफार वह सवंदा ही नि्विङार विनाशी योर विदाकाश 
स्वरूप दी दै । देरामज । देहफे नाश हये आसा नाश नहीं 
होता, शरीर के कटने ग्रौर दण्द्र रोने से आसान तो केठतादै 
ओर न भसा होता है । वह्‌ शद्ध, नित्य, प्रच्युत योर अनन्त सूपं 
५ दे स्वरूप से बह किमी अन्य भावम नहीं प्रप्र हुया।मे वरी 
प्रह बहमप्वरूप हं । मुकमे न कोई जन्म है, न मरण है। युम 
पुख, हषं, शोफ मौर जीने, मस्ने कौ इच्राङ्च भी नरीह) 
रस्सी म पं मोर पुवणं मँ भूषण के समान दी प्रासार्मे मे 
वशिष्ट नाप करित हे । परन्तु मे देश काल से परे नित्य ण॒द्ध-युद्ध 
स्वरूप यात्मा योर अनन्त ह 1 पर यहमे यपने दही लिये अथवा 
मेरेदीजेमे मौर जो भी यात्मतत्व वेत्ता दोवे-उन्हीं के लिये कहना 
ह, यन्य तो सभी सपार रूपी साई मे गिरे हये हे । उनका जीवन 
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ध 
व्यथं हे कथन पात्र के लिये बे भलेदी चेतन्य ने परन्तु षे पत्थर 
कीशिलोकेदी पमान जड दहे जेते लहार की धौत्नीसे वायु 
निकलता है वेसेदी उनका जीना व्यथं हे । वे घटीयन्त्र की नाई 
वाना मे री भटक्ते रहते दे ओौर उन्हे आत्मानन्दक़ा दशन कदापि 
नरी रोता, वे सव॑दा दी तपते रहते इ! पएरन्तु जो सलत्मपद मे 
स्थित दँ उनको दु.खका तनिक भी लेश नहीं दोता शरोर वे कदा. 
चितभीक्तोभकोनरी प्राप होते। उनके लिये सव कुड ब्रह्मस्वरूप 
हीदहोतादै। जसे वरण पव॑त को चलायमान नदीं एर सफता वेतद 
उनको टु ख तनिक भी विचलित नदीं कर सरे । दु ख तो तव दवे € 
जव आत्मा से य भिन्न भाते । ब्नात्माते क्यं भी निन्न नदी हे । 
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सारा जगत श्रासानुभवरूप ही है, सव कुच पसालमा का दी स्वप 
दै ! जैत स्वप्नकी समस्त वस्तुये यनुभव स्वषूपदी र वेतेही 
यह नाना प्रकारफा जगत ्रात्मामे यतुम व स्प भ्रमपेदी उदय हुमा है। 
सर्वम मालमपत्तादी भासित दो रही हे। उप श्रपिष्ठान स्तम जेषा २ 
निश्चय होता द वेसा भाप्ततारे। हे रामजी ! एक वार्वा मताव- 
लम्बी रैषिजो त्वो ते दी सृष्टि की उत्पत्ति मानते र शरीर बौद्ध 
मतवते बोधे दी पृष्टि ज उत्पचि मानते योर फते है कि 
वौधफे यभावदनेपेदीसषटिकी भावदो जाता है परन्तुजो 
त्नानवान ब्रह्य समुदाय दँ वहं सवं मे एक व्रह्मप्ता को दी स्थित 
देखते हँ । िन्तु गास्तविङता तो यह है वह पत्ताएदीरहै, 
उप्र जेषा जो निश्चय करता ह उते वेसादी भातित होता रै । तिता. 
मणि ओर कस्पवृत्त में जो भावना की जाती दै वह केषी दही सफ 
लता देता है । 3? प्रकार यआात्मपत्ता मे जेसी भावना की जातीं 
दै वेषाही रूप भासित होता है । न्तु परिडितों का यदी कथन 
है कि श्रात्मपत्ता दी सवं का सारभूत योर साक्ती है| उपम जव 
लगकर द यभ्याप्त रिया जाता दहै तव वह ग्रात्पतचचा दी भाने 
लगती है, परन्तु करना यह चाष्धिये फं जव वह भाने क्ते 
तव निश्चयम कदापि भी विचक्लित न दवे । 
वग्िष्ठजी के इतना कट चुकने पर राम जी ने पद्ा-हे मुनीश्वर 

करपाकर यह बतलाइये फ इस भृत ओर आकाश, पताल्मे 
एेसा कौनप्ता चिचारवान है किं जिसे पूर्वापरका ज्ञान रहता रश्यो 
यदि क्िसीकौप्ताज्ञान ₹ ते उपने ्यात्मस्वरूप का निश्चय केसे 
क्या दे? वशिष्ठ जीने कद्य-हे रामजी । यह सारा जगत इन्दिय- 
जन्य विपो की तृष्यमे दही जल रहा हे! कमी इष्टकी प्रापिमें 
पं करता है तो कभी अनिष्ट को पाकर शोकान्वित होता हे । एषा 
कोई कदाचित दी दैकिजो इस जगत मे सूयं के समान प्रकाश 
करता है अन्यवा सव तृण के समान दी मोगरूपी वायु मे भटक 
॥.॥.# ^^ 0414 ..4 44140140 | 
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५ रहे है । किसको श्र कदे । जोष्छदेंयेमीते ५५ 
¢ मँ जल रे द । यह सल्युलोक ते दु-लका दी स्थान्‌ 2 ट 
2 केदेवतामीतो सव॑दा दी मोगस्ूपी श्रपचित्र स्थानम य्रपने च्चाप 
५ को प्रसन्न मानते ह, इषपेमे तो उनको भी यवकाकीट दीसम- 
५ मृता दरू 1 फिर बेचारे गन्धवं भी मृद्रे। उन तक तो आ्रासरपद्‌ ई 
६ की गन्थ भी नहीं पहुचती श्र चारे दिन रात्‌ रागे दी उन्मत्त { 
भ की गन्ध भी नदीं पहु 1 
वने र्ते रै । इषी प्रकार पिद्याधर भी मूलं हीदं जो वेदों ) 
ॐ शरथंसूपी चातु्य॑कोमभी म्ग्निमे दी जलादेते है श्रीर्‌ इष कार 
५ उनदे वेदक सारमूत शरसत का मौ नदीध्यान रहता, इषतेवे मौ याल. 
‡ पदे वचित द रहते दे । पिद्धोका भी क्या कहना ४ मेरे विवार 
९ पसेतोवेप्चीदीहेकिजो इधर उधर उडते किसे ह थोर पने 
‡ वास्तवरूप मे स्थित नीं र्ते । यक्ता को धनका दही ५ 
4 रहता हे । इससे वे भीभ्रातमपद्वौ नहीं पते मरोर दिन रात १६ | 
‡ दी चिन्ता पडे रहते है यर आत्नपदकरो नी पति । योगि ५ 
> मदमे उन्पत्त रहती दे । दैत्यो सव॑दा दी देवतायों पे युद्ध क 
काहीध्यान रहतादै्चौर इस प्रकार उन्दं भी अआात्मलाम नदी 
‰ हेता ) पाताल् मेँ नागो का बाप ३, वे जलम भी रहते दे । उने { 
‰ पास एक से एक न्दर नागिनि्ां पडी रहनी ह कि जिनके काप { 
% पशमे वेधे रहकर पे ्रासानन्द से सर्वथा दीं वचित रहते हँ । इष 
रकार नितने भी भूत्ाणी ह सव विपो के ही घलमे लगे हये दै £ 
# योर कितीमे भी आल्मपद्‌ नही परा होता ) परन्तु दो, इन सव { 
< जातिं कोई कोई ज्ञानी यर जीवन्मुक्त पदमे भी स्थित रहता है, 
रषानदी हैक यीजकादी नाश दवे । नदी, देवतां मे ब्रह्म, 
२ विष्णु गौर मदेश सव॑दा प्रात्मानन्द्‌ म ही स्थित रहते दे । सूर्य, 
२ चन्दमा, अग्नि, वु न्द्र, घ्रान, वरुण, वेर, शकर, बृष्पति, 
भ नारद यीर कच श्रादि जीयन्भुक्त दे । फिर सनक, सनन्दन, सन- 
‰ चमार सनातन गौर दत्त तथा सप्तिं मदि ये भी जीवन्युक्त ३े। 
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फ सिद्धो कपिलसुनि शौर यक्तोमे विद्याधर, देत्योमे हिरए्यकशिपु 
्रहाद,वलि, विभीषण, इन्द्रजीत, चित्रापुरस्वरमेय ओर नमुचि यादि 
भी जीवन्भुक्त है ¦ इसी प्रकार मनुष्याय राजपि जनक धोर्‌ बह्यपि 
मरे तथा नागेँ मे शेप नाग शौर वापुकि जीवन्मुक्त है । वस यदी 
पतव जातियों मे इने गिने नाम जीवन्धुक्त ओर ग्रात्मपद्‌ मे स्थिति 
को प्राप्त कपि ह शेप सारा जगत थोर अन्य स्वानो मे भी जहो 
जरो मेने देखा है कोई विस्ला दी ज्ञानी दिखलाद्र पडता हे । सवत्र 
गरजनानी ही मरे पड़े है । हे रामजी । उपरोक्त नामोंको वोडकर मेने 
ओर कोई एषा नदीं देखा छिजा कोई शर्मा हये । शमा तो बह हैफि 
जे ्रालमपद्‌ मेँ स्थित हुप्रा हो । वदी सकार को युगपता से पार 


कर सफ़ता दै, दरूषरा नदी । 
ध्री योगवाशिष्ट-पा, निर्वाण अकरण उत्तरादधं का इत्तरवा सगं समाप्त ॥ ७०॥ 


एकदं त्तरा सं 
रामजी ! जे पुरुप ग्रपने स्वरूपम स्थित हा गये है उनके 
गन्द च्चीर काम, क्रोध तथा मोहमद गौर अभिमान 


५ यादिक देप वाधक नीं होति । उनका हदय्‌ स्रवद डे 3 
< शभ युणोमे नोत प्रोत रहता दे, बोधके उदय रनर 


हृद्ये धज्नानान्धक्ार वेपेदी दुर हु मा रहता है श नेमे चतस 
दयन से अन्धकार दर हो जात। है } विवेक के उद्य इरे = 
विकारं ्राप्रदी आप नष्टो जातेहे। विवेकी प्ट 

क्रोध नदी करते । उनका हृदय सवदा ही शीतन ॐ च. = 
शम गुणो से भरारहता है । उनके निकट जोजन डईद् 
शान्तिमान होता है। उनसे कोई मी ' _ उदेगिनन्छ्=न्=े . 
जो कोड जाता दैतो वे. भवश्यदी एद ई. 


0 ल 


9 7 


॥ ३३६ 
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चेयं शाघ्ानुकूल दोती > - चः 
वमाह आचरण करते ५ ङ्घ द 
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{ २०४ __& निवाणः्रकरण-उत्तादं # 
५ नहीं हेती यौरवेजेो इ प्रारदधवेग ते पा जाते दं उषीमे सन्तु 
3 रहते ई । उन दान-स्नान ग्रादिक समस्त एम-क्ियाये स्वामा- 


ध 


 पिकदी हाती दै) गोर इमी प्रणार उन उदारता, वेशम, धेयं 
% श्र शम, दप यदिक यण स्पभातः ही विया हो जाते ह जा 
५ उन्दं इपनेक मे भी वदेते हे योर परलोक मेँ मुग्ी वनति द्‌ 
ठेते पन्त सहजदी मे ससार सागर को पार कर जतिरह।जा पेते 
सन्तो फी शरण जाता है वद्‌ वर जाता है! इष जगत-ताणर से 
पार करने वाले सन्तजनही केवट रैं । इत जगत की प्रचएड लद 
से बचाने के लिये सन्तजन दी पव॑त है । वे यपनी स्काकरते हुये 
दुषो को भी सपार स्प गदे परे गिरने से ववा लेते दें । बहि 


~+ 
(++ रष 


उनका शरीर दी क्यो न जलने लगे थवा उन नर भी भ्थं 
न जलकर्‌ भस्म हा जावे परन्तु वे सरह से फदापि विचलित नदी 
हेते वैसेदयी वे भी चलायमान नहीं हेते । हे रामजी 1 यह जा 
‡ स्नान, दान, मेने तुमसे कहा हे इषके करने से जीव घुल हाता है 
शरीर दुः नष्ट हा जाते हे] जव मनुष्य स्नान दानी ओर्‌ आता ¢ 
दे तवर उपे सन्तोंका साव प्राप्त होतार ओर तभी पत्सङ्तिपें उका ४ 
वित्त भी लगता हे । तव क्रम प्फ उत प्रमप्रदकी प्रपि हे जाती ई 
हे । फिर सन्तजन जेसा उपदेश करे उपतीके यतुषार आचरण कसे 
से, वेसा अभ्या करने ते मनुप्यकरो पाने योग्य वस्तु प्राप्त होनाती 
५ हे । तव उप प्रकार से सत्सङ्ति कसते हुये वह भी सन्त हो जाता 
हे । हेरमजी सन्तो साव करना व्यथं नदीं जाता । जं षे यग्निपे 

‡ मिला हुय्रा पदाय श्रगिरूपदो जाना वेमे नन्तो सङ्गमे यमन्त 
मी सन्त हो जातें । परन्तु मृश्च सद्तितिपे सत पु मी मूलं ह 
जाता ह । जेते उ्वल वल बरत व फे साथे मल्ला हो जाता हे 
वेतद मूलं का साव कलने ते सार पुरुप भी मूलं हो जत्ता ईै। 
सपे वाहे जि प्रर हो स्के पूर्वौ कासायशीध्रदीत्याग दे, 
^ तमौ कल्याण योता हे । साधु पुरो मे िद्ान्ेषण कदापि न कएना { 
(9.4 .0.4.23.4.1. 1 र 
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# यागवाश-मापा #% ३. 


चाहिये । उनमरे युषो ॐ दी दना चाहिये । जेते भेरा केतरी के 
कोयंकी योर्‌ न देखफर उष्री पुगन्धकी दो यौर् जाता रै पेषे 
ही जिङ्गाघुकोसन्तोंफशमणणो री दी ओर जाना चाहिये म्रीर 
उनके अवगणों का थोर ध्यान मीन दे । पन्तननदहा सतार 
सागर ते पार कसते! उन्हीं गो सङ्गतिपे सक्तारभम नष्ट होता है | 
ध्री योगवारिष्ठ मापा, निर्वाय प्ररूरण उतणद्धं 7ा, इरहतरया घं समाप्त ॥ ७१॥ 


वहत्तरवे सगे 
परमाथं-स्वरूपवर्छन 


श््ठि जी केदेषा कने पर रामजोने पृचछा हे भगवच्‌ 1 
टम मतुप्यों के दु.खतो स्नान, दान, रोर सतंग से 
दरदो जाते हे परन्तु उन जीका दु.ख कंपे 
दर दोतादे कि, जो कीट, पतङ्ग, शरीर प्श, पती, 
दिक योनिं पडे हुये ई 1 वशिष्ठजी ने कहा-हे रामजी ! बस्त 
पिक्प्त्ताक्दीनाम ब्रह्य) वहव्रद्य यड गीर गदेतहै। 
पमे इख ठत का पिभागनदीं हे । वह फिचनताके एुरनेसेदी 
नात्व भाित हो रहा है परन्तु उष्म व हुया नदीं । जे 
स्वप्न कालकी ष्टि मे कुर सत्यता नदीं होती ओर वह निद्रा 
दोपते दी भा्तित दती ३, वेसेदी जाग्रत सृष्टि मे भी ङु सत्यता 
नदीं होतीं ओर वह जीबोरी थज्ञानतादश ही उन्हे सत्य भाषित 
दो रही रै । परन्तु सवर कुद व्हयस्प ही है स्वरूपके प्रमाद सेदी 
उपने जीवत्व भावक यरगीफार कृर्लिया हे वेषा थगीकार कके 
उपने जेना निश्चय फा है वेपी गति को पाया है। उस अनुम 
तामे जिने जेसे-जेते देश, क्रिया ओर द्रवयका सकल कियादै 
ते वेसाही भासता है । चारं अवस्थाय होती दै-एक 


सवन पुपुप्षि, दूपरो चीए स्वप्न यवस्था शग 
+ 
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‰ जाग्रत । पव॑त यौर पापण घन सुपुरतिमे दै । जे युपुपषि वस्था म ई 
‡ कुव नदं रता, जदी भूत चे जाता है, वेतेदी इसको कुच रना { 
नदी फुरता-घन सुपुत्र मँ स्थित हे । इत तीण सुपुषिमं स्थित ह । £ 
जते रीण पुपुपिमें व एुरना फुरता हे वतेदी एतं मँभी एुए्ना ¢ 
रोता हे इषे दृह तीण एुपुपि मेँ हे । तिथंक जो पती, कीट, पतङ्ग ¢ 
यादि जीव दैवे स्वप्न ग्रवस्थामें स्थित दै । जेते स्वप्न अवस्था 
मे पदाथ भासता दै परन्तु इद समष्टि नही भापता वेतेदी इनकोथोडा $ 
छम ज्ञान दै इससे वे स्वप्न वस्था स्थित है । मनुष्य श्रौरदेवता ¢ 
जाग्रत रूप जगत्‌ का यतुम करते हे । हे रामजी ! यह चारों यव्या & 
गरातमामे स्थित ओर आत्मतता दी म स्यित हे । उषफा अहं प्रययरूप ६ 
आत्मा टै-पटेका क्या शौर चटका क्या । उपर जेता सस्प दर होता है ‡ 
वेसा ही हो भता है। दे रामजी ! हमको एक दिन व्यतीत होता 
हे यर चीटी को उकषीमर युगका युभव होता है, हमको जो सूच्म £ 
भ्रण होता दै उनको वही पव॑त के समान भासतां हे । हे रामजी ! ¢ 
स्वरूप सवका एक आत्मसत्ता दे परन्तु भावना से भिन्न २ भाषता 
है। एकं कीट जो बहुत सूम दै, जब वह्‌ चलता है तव जानता है { 
कि, मेरा गरुड कासा वेप हे मरौर उपकनो बही सत हो रहाहे। वाल £ 
सिष्य का रगु प्रमाण शरीर हे, उनो वदी वडा भापता है मौर £ 
विराट्‌ फो वदी पना वडा शरीर भासता दहै । निदान जैसी 
ष 
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जिसको भावना होती दै वे्ादी उको भाता दै । मतुष्य, देवता, 
पशु, पत्ती, सवको ग्रपना अपना भिन्न २ सकरप हे, जैसा सकहप ६ 
कितीकोद्दृ दो रहा दे उतो वेषादी स्वरूप भासता दै । जेते ¢ 
मनुष्य रागदढेप, भय्‌, कोष, ललोप, स्नेह हकार, शद्ध तृष्णा दपं, ¢ 
शोक यादि विकारो मे ्ासक्त होता है पैतेदी कीट, पतग, पत्ती ¢ 
आदिकोभी दता है परन्तु उनमे इतना भेद्‌ है रिजेते हमको { 
यह जगत स्प रूप भासता हे, वेतेदी उनको नहीं माता 1 सारी ई 
सब द परन्तु वाना के अतुसार ही न्यूनाधिक्य भाता है ब्रौर 4 
44.4.44... 
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# यागवाराष्ठ-मापा # 


दुःघका चतुभव स्थावर जाम कौभीद्दोता है । जव क्रिसी स्थानम 
रग्नि क्षती ट ग्रीर उक्र ग्न यर पाषाण जलते ह तव उन 
ट्ख दता रै परन्तु सूच्छ, स्थून क मेद्‌ दे । मेसे गौर जीवको 
शुस्व-परहार कएने से श्सीर नष्ट हाने का दुल होता है वैषेदी दका. 
द्िकोभी होता हे प्ल्तु पन पुपुशति, चीण पुपु्षि गीर घ्प्न 
प्रत काभेद्‌ दै। पर्वत पाषाण महच दु. दोना दै} वृत्तको 
पाण से यषिक होता है परन्तु सपमात्र ग्रीर अपमान का दुःख 
नदं सोता । स्यप्नरी पमान होना है। परतुष्य श्रौर देवता कं 
हपट रम, जाग्रत की नाई हाता हे क्यो, वे जाग्रन ग्रवस्था 
म स्थित दँ यीर त्त, पापा आदिर को स्प दु.खक्ा विफख 
नहीं उठता श्योर पे जडता स्वभाव स्थित रहते दै परन्तु दु 
ते सरको देता र मरौर आशयं देवे रि, गीर मदादुली रहते रै 
जव वै मृतक रोते ह तय षुली होते दै। यक्तानसेमो इम शरी 
म यास्या हुई ह उपरो भी मरना बुरा भासिता है तो योर्‌ जीरको 
भलाकैसेनलगे ! दे रामजी! ग्रषने स्वरूपे प्रमाद सेभव, 
क्रोध, लोभ, पोह, राज, खत्यु, सधा, तृष्णा, राग, ठ2ेष, दपं, शोक 
इच्यादिर विकारोकी यग्निमे जीव जलते हं । आत्मानन्द ओ नरह 
धराप्त हते धीर घटीयन्त्र की नाई बाषनावशं भरम्तेरं। ज 
पापङ़ी वामना दद्र दती दै तवर जीव पापाण योर वृद्योनि पते 
ह शरोर जव त्ती बाना ताममी दती दत्र तिर्यक पी, सूर्यं 
शरोर फीट योनि पतिदहं।हेरामजी ] राप्तजी वासनां से जीव & 
मनुष्य होते ई शरीर सात्विकी वासना ते देवता होते है । प्रज 
मनुष्य शरीर धारण नि्वघनिक दोते ह तप मुक्ति पते द । जे 
१ ज्ञान उत्पन्न होता दै तव जीं फे दु. नष्ट हौ जते दै। दुक 
भ नाश करने का मौर को उपाय नहीं हे) यह्‌ जगत केदुःख त्तव 
% तक भामते हो रहते है फि जव तक आआलङ्ञान नहीं उपनता, जव 
% शरात्मज्ञान उत्पन्न हये जाता हे त जगत कासार भरममिर जाता 
+. 1.011.411... 4+44; 
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% २०८ #% निर्वाण-प्रकएण-उत्तरादं % 
ह । मुने पूरो तो वास्मे न कोई देवता दे, न मतुष्यहै, न्‌ पशु 


/ 
%दै,न पती, न पापाण हे, नवृ ग्रीर न गीः बिदा 
५ काशर्पटी है । अन्य कठ नहीं यना । भ्रान्तिमे ह नाना स्वप 
( 
% 


1.3; 





% होफर माष रहे ह यर सदा सव॑दा काल्ञ यर सवं प्रार्‌ यात. 
‡ सत्ताही स्थित दै) हे रामजी] न ङ्च जगतका होना है, न उनं 


4; 


& होना दै, न ्रत्मा है, न परमात्मा हे, न मोन हे, न च्रमौन है, न 
‰ शुत्यदे, न यशुन्य है, केवल यचेत चिन्मात्र पने धप दी 
स्थित दै। रोरउममरेन तम हैन पराश ओर जन्पाततर धमते मापे हं । 
९ जेवेसप्नवेस्वप्नन्ता पमे भाठना दै योर जेते स्वप्न एर्‌ यपना { 
‡ यपदेताहै यर निद्रा दोपते दी देत भाषताहैवेतेदी यवमभी§ 
२ ग्रामा ग्रदेतरूपहे । पर अतिचार से नानत भाष रहा हे। 
दुप्व भी यज्ञान से माता दहै, वित्रार कि सेदुः कय नदी। 
जो नक्‌ हारं उत्पन्न दोना है तो शानि हुदै, दुल कोई नदी 
ग्रौर यदि खनक दोर जो शान्त हो जना है वह उपजता नहीं त्र 
भीदु-ख कु नरी वह युक्तयो गथा मरौर जवपरेनदींतवभी 
दुख कुद्नहीं योरजो सवं व्रिदाकाश है तप भी दु. कुम नदी 
{ ह्या 1 हे रामजी ! यज्ञानी के निश्चयम ही दु.ख वदान ह पर 
विचार करनेहे दू.ख कुड भी नही दे । यह्‌ जगन आसह्पी च्रादश 
९ मे प्रतिविभ्ित दै परन्तु यह जगत रूपी केमा प्रतिवि्बदैकिनो 
‡ ्रकरारणूप ही दै । इसा कारण रूप चिम्ब को नही, कारण से 
¶ रहि दे। जसे नदी मे नीलता को प्रतिति पडता दे चह श्राक्रण 
स्प दै, वेते दी यह जगत श्रकारणरूप है । अ्ह्नानी फे प्रमाद दोष 
५ से दी उष्म सत्यता भासती ह मर्‌ ज्ञानी को नदीं । हे रामजी 
४ पको तो सवदा चिदाकाश दी भागता दै। दम जाने हुये दे इते ई 
५ 

थ 

॥| 

९) 

द 
| 


नि 
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हमको दंत कय नहीं माह्ठता । जैसे चयं के यहकार नदीं माप्त 


(ब = (न 1१ 
दी हमको दंत नदीं भासता र परन्तु जो ज्ञानी रै उषको बह्म £ 
भिन्न कुव नदीं भामल, उते स्र कुचं वय दी भासतादै। £ 
ध्ीयोगत्राहि भाष निब प्ररस्य उत्तरा का बहतर सर्व समाप ॥ ७२॥ € 
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+ ५५ € 
[तह्‌तरवा सग 
इच्या चिकित 

रामजी 1 मनुष्यकरो नए कलेवाली इच्यरा वडी दी दुष्ट है। 
1 इपके हाथो पडफ़र जीव की वह दु॑ति दो जाती दै कि 
च|| जो सुकते करी नदी जाती । इम कारण अत्र मे तुदं 
। (६ ॐ फिर वही कथा सुनाना चाहना हूँ फ जिक्षफे घुने पे 
तु्टारी इच्ाये सर्वथा दी ध्वम हो जायें । देषो, यह समार इच्या 
से दी उत्पन्न हू दै, इमते धह त्यागने ह योग्य है । यदि इषे 
्रात्माको पृथक कर दिया जायतोनतो कीं इच्छा रहती गौरन 
करीं सार दी रहता है । तय भता उष यत्मामेक्यां इच्छाकी 
जाये । उमे तो द्रष्टा, दर्शन योर दृश्य समी कतर पिथ्या ई । अवि. 
चारसे दी ग्राह्य गौर ग्राह इन्दिपो का भनदहुप्रा हे) ्ासापे 
सुल दुः कोट नदीं दै । उक्षे दरष्टा, दशन, दृश्य कपना मात्र ही 
हे। हे रामजी 1 आज में भ्रितनेदी दिनो से इस लोजमे पडार्हकि 
उप ग्रातमा मेँ ङग देत वस्तु दिषलाई पडे न्तु मुम कव दतन 
दीख पड़ा । व्रह्म पत्तादी ज्यो ग त्यो भासिते रही है। जेषे 
जल मँ तरङ्ग योर आकाश मे सद्या शृन्यता, वायु मेँ गमनता, 
रौर यग्निपे उष्णता सव ग्रनन्परूपटी दे वेसेही श्रात्मा में जगत 
उअनन्यहपही दे । विश्वफा सारा प्रप उपश्रासामेदां भासित 
हो रहार, दूमरा ङु हुभा नरीं। देशमजी 1 इच्डाही समस्त 
वन्धनो की मूल मत्र दे। जिष पुर्प की इच्या वटृती जाती दै वह 
जगत्‌ सूपी वन का र्णे, उस खण ग्रौर्‌ पश्यका सग॒ कदाचित्‌ न 
करना! मूखंका संग बुद्धि कौ विपयेय क्र डालता है, इसे विपर्यय 
बुद्धिको ्यागकर आत्मपद मे स्थित होरहो । विश भी स तुम्हारा 
श्ननुमवरूप दी दै ओर इसका पुख दु. विद्यमान भी दिखाता है 
परन्तु यात्मा में भममात्र भाषता दे-ङढ दे नहीं ] विश्वभी ्रान- 
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‰ न्दूप शिवी है, तुम विचार कफे देलो ते दूषा इव नी दै £ 


% जसे सृत्तिकापे नाना प्रकार की सेना, हाथी, घोड़ा आदिर्‌ होती 
‰ परन्तु श्त्तिका से भिन्न क नदीं वेतेदी सव विश्व आआलरूप दै, 
4 भिन्न नदीं ओर्‌ उषम कारण कायं माव देलना भी पता दे। 
‡ क्योकि जो दूमरी वस्तु दी नहीं तो कारण कायं क्रिपकादो योर 
‰ ह्या किपकी करते दो? जिस सपार ॐ इच्या करतेदो यहद 
५ दही नदी । जेते सूर्यकी किरणे मे जलामापठ होना है घौर सीपोमे 
ॐ रूपा भाता दसो दरसरी वस्तु कु नदीं अधिष्ठान रिरण यौ 
‰ सीपी रै, वसेह अथिषनरूप पसाथं-एत्तादी दै । न पुलह, न 
दुःख है, यह जगत्‌ केवल शिवषूप हे । उक्त शिवि चिन्मात्रसे 
खृत्तिका की सेनावत्‌ उपज कुव नही तो इच्चा कषे उदयदो ? 
रामजीने पूजा, हे मुनीश्वर ! जो सवं ब्ह्षरी है तो इच्छा यनिच्छा 
भी भिन्न नीं १ इच्वा उद्य दो वाहेन दो? फिर यापकेते कहते 
हकर, इच्छाका त्याग कगे? वशिष्ठनी बोले, हे रामजी! जिष 
पुरुप की ज्षप्ति जागी हे अर्थात्‌ जो ज्ञानरूप ्रात्मामें जागा हे उमको 
सय्यद हे धरोर इच्या यनिच्या दोनों तुख दे इच्या भी 
ब्रह्म ह शौर अनिच्छामी बरह्म दै। हे रामजी! ज्यांज्यां 
ज्ञान सवित्‌ रोती हे त्यों त्यो वाना त्तय होती द । जेते सय॑ के 
उद्य हुये रात्रि नण्ट हो जाती हे वेदी ज्ञान फे उपजेते वाषना 
‡ नीं रहती । हे रामजी ! जायाय को रहण शौर त्यागका कत्य 
५ नदीं ओर उते इया अनिच्छा कुव नदीं हे । यथपि देतेदी है प्त £ 
स्वाभाविक दी उत वाना नदीं रहती । जेते घ्य फे उदय हुये 
यन्धकार्‌ नहीं रहता वेसेही मात्माके सात्तात्कार हुये दैत वासना 
नरी रहती । ज्यो-ज्यो न्ञानराल्ञ जागता है त्वोतो देत नाश ६ 
दाता जाता दै योर देत के निद्य दोने से वासना भी निश्च हो 
‡ जाती दै दे रामजो ! जयों ज्यों स्वस्पानन्द्‌ उषो पराप होता है ५ 
त्या त्यां ससार विरस दाता जाता है यौर जव सपार विरस दोगा & 
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त्र बह पास्ना किसको करे ? है रामजी 1 अखन मे इको पिपी 
भावना हई थी इससे दृत विप माता था पर जव विपो भावना 
का त्याग हू्ा तव अमृतजाश्रागेही था सोई हो जाता डे, वैसेदी 
जो कुच तुमको भाता है सो सव व्रद्मह्पी अखतदीहे। जब्र उत्त 
ब्रह्मरूपी अत मे र्ञान से जगतस्पी पिप की भावना होती 
हे तव दुख पाता हे ओर जब सपार की भावना त्यागी तव 
ओ्आनन्दरूप ही है ओर उसको ऊच कएना, न करना देनों तुल्य 
दे! यद्यपि स्ञानवार्‌ मे इच्या दृष्टि तीरे तौ भी उपक निश्चय 
म नदी । उसकी इच्छा भी अनिच्छा दी है क्योकि, जव उसके हृदये 
सप्तारकी भावना ही नहीं हेता इच्छा भीश्िस्रकी रहे ? हेरामजी। 
यहं ससार हे नदीं श्रौर हमको ता आकाशरूप दी भासता हे । अते 
्ौरके मनोराजके सकरपमे आने जानेङा सेद नही होता वेतेदी ण 
गत इमकनो ओरी चिन्तनावत्‌ दै । जेते क्रिमी पुरुषने मनोराजतं 
मार्गमे कोई स्थान रचकर उसे किवाड लगाये हो ओर नाना 


भै 


भ 1) 


| 4 कः 


काप्रपंचेरवाहो ते दरखरे पुरुपशो उसमे जानेके लिये कः न्ह ट 
रकता श्रौर न कोई किवाड है, न कोई पदाथ दै, उन्न शन्यरयं ई 
का निश्चय होता है, वेसेदी हमको तो सव भरणंच शुन्य चरम ॐ 
शरज्ञानी के हदय मे हमारी चेष्ठा हे पर हमको ब्रह्मते निन ठ्नन्द्ः £ 
भाता 1 हे रामजी ! जिक्र जगत्‌ ही नमा उपन्न क्च 
हो + जिसके हदयमे ससारकी सत्यता हे उपको व्च य छ द ई 





श्रोर्‌ रागद्वेष भी उठता दै। जिसका रगढेष उन्नत निदं 
कि, सार सत्ता उ्तके हदय में स्थित दे थोर जिच न्न ~ 

हित पार सत्य भापता देषो मृलदहे योगन्‌ दे 
पया हुमा द । जेते निद्रा दोपते कारं स्वपे वन्यम | 
दे वेसेहौ जिसको यह जगत्‌ स" गुसता दन्द चः = 
हे रामजी मने बहुत , , टनव = 
भी नाना प्रकारके हे . 4 कुद् = ५ 


4 
1 ५ 
ङ 
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५ दृष्टि याई । वह जप, तप, पाठ, यज्ञ, दान, शरोर तीर्थसे निवृ न 
होती ओर जितने समारके पदाथ ई उनते भो इच्याूपी रोग नष्ट 
तदी चेता, जव द्मालरूपी ओषध री जवि तरह नाश चेतादै$ 
था किती प्रकार यह रेण नदीं जाता । है एमजी । जिप्त पुरुष $ 
कौ ज्ञान प्राप सोता दै उपकी इच्छा स्वाभाविक दी निवृत हो जती { 
हे यर श्रात्मल्लान विना अनेक यत्नसे भी न जावेगी । जपे सवणे 
की वास्तना जागे बिना नहीं जातो ओर च्नेक उपाय क्यियेतीभी¢ 
दूर नहीं होती । रे रामजी 1 योज्यो बाना तीए रोती दैत्यांत्यो £ 
सुक प्राप्ति हेती है मौर ज्यो ज्यां बाना की श्रधिकता दैत्यों ¢ 
नयो हु. अधिक है। यह घां हे कि, मिथ्या सत्तार सत्य री भाता ¢ 
है । जसे बालको पृक्तमे वैताल हो भाता ह रौर उपसे वह भव $ 
पाता हे पर वह दै नर्द, वेदी मूर्ता से्रात्मा मे ससार करना $ 
दै उसते जीव दुःली हेता दै । हे रामजी ! स्थावर जगम जे वं ६ 
जगत्‌ भाता है सो सव वह्यष्प दै, ब्य से भिन्न नहीं पर भ्रमते ¢ 
भिन्न भिन्न हे भाप्तता हे। जेस ्राकाश मे' शून्यता जलमे द्रवता $ 
भ्र सत्यता मे' सत्यता दी है, वेसो याप्मामे जगत रसो नसत्य ¢ 
हे यर न यत्य है-याला श्रनिर्वाच्य रे। हे रामजी । दूसरा उ £ 
बना नी तो क्या फिये ? फेवल ब्रहसत्ता अपने चापे स्थित रे ‡ 
सा सवका श्रपना राप वास्तवरूप दै । जव उसका सात्ताक्रार हाता ¢ 
हेत्व श्रहरूपश्रम मिट जाता हे! जेते सूर्यके उदय हुये अथकार £ 
का रभाव दहा जाता हे वेतेदी यात्मा के सात्तात्कार हये यनात § 
मिमान रूपी अन्धकार का यभाव हो जाता ह योर प्रम निर्वाण { 
भासता ह 1 उसको एक यर दा भी नदद कह सकते, वह केवल शात § 
खूप परभ शिव हे । जपे ्ङाशमे नीलता भाती हे वैसे आता ै 
मे जगत भासता है। हे रामजी 1 जिन्न रेते निश्चय किया है ‰ 
उनके इच्छा यनिच्या दोनो तुल्य हे तमी मेरे निश्चय मे यद है ¢ 
कि, इच्छा के व्यागमें सुख है । जिसकी इच्छा दिन दिनि घदती § 
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हं क्योकि, ससार धमते पद्ध ह मौर थपनो ही कल्पना जगतकूप 
५ होकर भाती है, विचार षयि से इव नदी निकलता । सपार्‌ के 
१ उदयदेनेसे श्राला कोड आनन्द नदी शरीर नाश हेनेसै 
सेद नही होता क्योकि, कुव भिन्न नदी । जे सथुद्र मे तरङ्ग उप 
५ जते यर्‌ विनशने हँ तो जलल को दप घ्र शोक इद नही दता 
४ क्योकि, वे जल से भिन्ननदही ह वेसेदी सम्पूणं जगत्‌ ब्रह्मस्वरूप 
१ दतो इच्ला क्या श्चौर्‌ अनिच्याक्या? हे रामजी! अदि जो 
भं परमात्मा से चितशक्ति फुरी दे उमे ज अह हया तव स्वरूप का 
५ भ्रमाद्‌ हुमा श्रौर यही चितशक्ति मनरूप हई, फिर च्रे देह इन्दियां 
च हदं शरोर अन्ञान से मिथ्या भ्रम उदय हुया इसी प्रकार अपने साध 
‰ मिष्या शरीर देवता हे ! जेषे जल दृद जता से रफ स्प दहो 
जाता है वेषेदी चित्‌ सवित्‌ प्रमाद की ददता, से मन, इन्दो, 
देदस्प होता दै। जेषे कोई स्वप्नमे यपनामरनादेखता है वेतद 
अपने साथ जीव शरीर को दैखता है! जव चित्तशक्ति नष्ट होती 
दे तव शरीर कहां-योर मन का, यह कोई नहीं भाता ? जेपे 
वघ्नं मे भ्रमते शरीरादिक मापते ह वेपेदी इष जगत्‌ कोभी 
नो ङ्गि, मिथ्या भ्रमं से उदय हुये ह । ज अपने स्वरूपकी थोर 
वतव प्त्रे भ्रष मिट जाति हैँ । हे रामजी ! जसे भ्रमसे याकाश 
म नीलता भाषतो है वेपेही विश्व भी अनदोता दी भ्रमसे माता 
हे, आत्मा मे कुठ आरम्भ ओर्‌ परिणाम करे नहीं वना, वही 
स्वरूप है । जेते यज्ञां यर शन्थता ओरं पवन ओर स्पन्दमे 
मेद नही, वेसेदी अत्मा शौर जग्मे मेद नही हे। जैसे स्वप्न 
की सुटि अतुभवरूप ईद-कख ˆ > नरी, वेषेदी जगत्‌ श्रौर आसा 
अनुभव से कठं भिन्न नही “ मजी ! चेतन आकाश *९, 
पदै, उपमे देह थोर $ ` भासती हे ओर क्रिया~ 
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देत भम निदृत दे जावेणा योर कव्य, अदत मात्मा दी मसेगा- 
दश्यका मभाव हो जविमा। यह षयो आदिक त्व जा माए हं ६ 
तो अविधान ई रोर इनकी प्रतिभा मिथ्या उदय हृं दे। जेषे £ 
स्वप्ने पे थनहेते पृथ्वी दिर त भासते ह परन्त॒ हं नदष केप ¢ 
ही मालाम यह जगत्‌ मिता दै} हे रामजी ! दीवार, कीट, 
पव॑त श्रादि प्रक याकाशरूप दह तो ग्रहण त्याग कि्का हे १६ 
अआकाशह्पी दीवार पर संकस्पने वित्र स्वेदं अरर सद्ग श्यास ¢ 
चेतन्यता दै इषे विश्व संकल्प मात्र हे ग्रौर जेप्ता २ निश्चय 
हेता है बे्ीदी बेषी सृष्टि भासती दे । यदि कु वना हातात 
शरीर कां यर्‌ न भाक्ता, इषे यं बना नही, जेते संकस्प हरा € 
हे गैषाहीश्रगेस्पदह भाप्तता हं! हे रामजी । तिद्ध के पाप £ 
एफ चं हेता ह उपमे वेज चाहते त क्से) परमत का 
श्राकाश योर अ्यकाश को परमत करते हे-हं चणा मे तुमते कहता € 
ह| जव वित्त रूपी सिद्ध संकर्पह्पी वरणं से फुरता हे तव ग्रास ई 
रूपी याकाश मे पदै दयो भासते ह ओर जव चित्तद्पी सिद्धका £ 
५ स्रफद्प उलटता ह तव परमत भी आकाशस्प दे भाप्तता है। जते £ 
स्वप्न मे सुकल्पं फुरता हे तत्र श्नुमेव मे प्रवत यदि पदाथ ¢ 
¶ भाति भतिहे योर्‌ जव सङसप से जागता हे तव स्पप्न के पर्वत ¢ 
¶ आङाशषूप दो जाते हे तो चाकाश परवतषप हुजा मौर पर्वती & 
र याफाशिक््य रोता हे, वसेही, हे रामजी ] यह पष्ट कुदे वनी नदी 
‡ सकरममात्र है, जैसा सक्र दोता हे तेषा भागता ह । जव विश्वके ४ 
‡ अत्यन्त जमावका सक्स्प क्रिया तव वेदी भाततता दै। जने 
‰ विश्या अभ्यस्य है यर पिश्व माता है तेद आला 
अभ्या कज्यितोक्थोंन तेण तो अपना यापदै, अव 
‰ अ्रालाका यभ्याप्त कौजियेणा तव यस्माद माततेणा योर विश का ई 
अभाव दी जादेना । यनेक सृष्टि पने २ सकल से अ्मकाशमें ( 


भासती ₹ नेषा किस का सक्स्प देता है वेदी सृष्टि क्न $ 
वाक ककमा 
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भाती है) जेते चिन्तामि चौर कर मे ददर संकर्ष दता दै 
४ तो यथा इच्छित पदाथं निकल आते है परं ये कुलं वने नदीं मोर 
% चिन्तामणि भी परिणाम को प्राप हरं ज्योकीत्यों पदी है केवल 
सकट्प कौ दृदृता से भासि अते ह, वेषेदी यह प्रपञ्च मी याका. 
शरूप दे ! जपे काश मे शून्यता है भेदी याला मे जगत्‌ दै । 
हे रामजी । सिद्ध के जो वचन फुसते ह सोदी सकख को तीव्रता 
होती दै, जो चित्त शुद्ध दोतादेतो द्री पृष्टिको भौ जाननाहै। 
जा पुरुष वचन सिद्धि हने के निमित्त शमना को सूद करता दै 
अर्थात्‌ रोकता है तो उसे बचन सिद्धि पाता हे गौर जषा सकरप 
करता है गैवेदी सिद्ध होना दहे । हे रामजी ] जितना यह दृश्यङ़ी 
ओर से उपयाम होकर अन्तमुल हना दै उतनो दी वचन सिद्धि 
होती जाती हे-चाहे वर्दे, चाहे शाप दे, वहं सिद्ध दोता ह। हे 
रामजी ! एक प्रमाण ज्ञान है कि, यह पदार्थं इपर प्रकारं दै ] उपका 
जो नामरूप है बह सव आकारुरूप भरम मात्र रै-ध्रात्मा मे सौर 
कुथ नही । आसरूपी समुद्र म जगत रूपौ तद्ग उठते है सो आत्म 

रूपही है, जिनको एषा ज्ञान हुश्रा है उनको इच्चा ओर अनिच्छा 
का लान नहीं रहता ओर सव याकाशद्प भाता ह । हे रामजी 

श्रालरूपी पुलमे जगतरूपी गन्ध है । जेते पवन थोर स्पन्द्‌ मे 
मेद नहीं भेष हीं ्रात्ा ओर जगत्‌ ममेद्‌ नहीं| पत्यर प्रलकीर 
५ सेचिये तो वह पत्थर से भिन्न नदीं हती भैेदी ब्रह्य से जगत्‌ 
भ भिन्ननही। हे रामजौ । देश, काल, पृथ्वी धादिक तत्व शौर मे, 
मेरा सष अत्मरूप हे ओर यदिनाशी हे। जिन कौ देते निश्चय 
हया हे उनको रागदेषप नहीं रहता उन्हं सव यस्रहूप ही 

भाक्ता हे। 
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५ चौहत्तरवां सगं 

६ £ 

५ अनीश्वरवादी का निएय 

््‌ > शिष्ट जी वोतते-हे राम जी ! श्रव तुम्हे उन अनीश्वर" 
| (| वादियों के सम्बन्धमे कता हू कि जो “लानो, पियो 
१ मौज करो-"कोदी अपने जीवन का लद्य मानते है| 
५ ३६ उनकी समभ मे यही सिद्धात वैग. हृ्यादेकिमर 
| जाने पर यह शरीर भस्मच जाता योर रिरिया 


घागमन्‌ कु नरी रहता । सो देखो, उनका सिद्धान्त सर्वंयाही भ्रम. 
पृं है श्नौर उन्हे शान्ति नरह परिलती वे नड द। उनको जड शुन्यता 
काही प्रभ्यासत है यौर इसीते बे सम्पत्तियुलको ही यक्त धुत 
मानते द । पर यथां मे एमा है नदीं । रासा यषएड गौर सर्र 
पूणं मावते स्थित है । यनीश्वरवादियों को इका भान नहीं होता, 
इशीमे उनके मनकी तप्ता नहीं प्रिटती । यदि उनको अरत्ना 
फा पाच्ात्कार देतो पे पे्ाक्दापिनकरें ओर फिरितोवे 
सर्वथा दी शान्तिपान रोकर श्रमरपद्‌ को प्राप क्र लेव । जिक्तको 
पेषे यखणए्ड का निश्चय दो गया है वास्त वदी घुस धोर्‌ वदी 
मृहयदर्शी दै 1 परन्तु जिते ब्रहमपत्ताका दशेन नही हुया है बह मनके ¢ 
तापे सर्वदा दी त्च रहता दे! हे रापजी ! उम महाप्रलयरूप यासा ह 
मतो सवं शब्दो का सवथा रो अभाव दै। जपे याल्राका दशन ४ 
हो गया हे वह महाज्ञानी है, उष्ठको यात्मघत्ता का ही भान देता ६ 

हे । उसे मेरे उपदेश की यावश्यता नदी है । यात्मा मे जगत इय £ 
‡ उत्पन्न नहीं हया दे । वह परमार्थ सत्ता अपने च्रापमे दी स्थित $ 
हे उपर मृष्ट स्यप्नवेत ही भाम रही है ज्ञानी पुरुप एषा दी जानते ¢ 
है । उन्दे यह पूणं निश्चय रदता है कि आत्मा सवं शास्घोका ¢ 
सिद्धान्त तत्र दै । उरौ नान रेनेपर फिर कुव करना नदीं रहा! ¢ 
ध र 
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स्तु जिते यह यवस्या नदं प्राप्त हुई है वह निश्चयी मेरे उप- 
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देशके ही योग्यदै। हराम जी ! यह सारा जगत श्रासकाङिञ्चिन 

माच्रदै। इते थक्गानी ही सत्य जानते है शौर ज्ञानियो कोतोयह 
सर्व॑या ही अ्सत्यरूप जान पडता है । आत्मा सर्वत्र ओर सर्वव्यापी 
है । उसमे जषा स्फरणा दता है वेषादी अह प्रत्यय की भावना से 
हृद होकर भासने लगता दै। परन्तु वहज्ञान मा ही है । वही सका 
स्मद्वेत सरित दै सौर वदी सवका ज्ञान-स्वरूप हे । जिषको उप्त स्व. 
सूप काज्ञानहोगयादहैवह शाखो के दण्डसे रिति होता है। 
उक्षफे सिये वेद शाघ्च मे वणित भले, बुरे, स्य, थपत्य, सिद्धान्त, 
कु नही ह । उसके निश्चय मे तो श्रात्मा दी सवं शब्दो का यथे. 
सपर सवंदाही विद्यमान स्थित ह । उपे लिये आत्म चनास की 
विभाग कर्पना भी कु नदीं है । उपक्ीतो देहरहे यान रहे सव 
एक समान दी है । परन्तु जिसकी बुद्धि जगत के शब्द य्थींमे 
लगी हुदै है पह तो पदाथ के ही रागदेष को उठवेगा । उपे माल्‌- 
सचा की खाज कैसे हो सकती है । नास्तिक एव अनीश्वरवादियों 
कोभीतुमरेषाही जानो । वे जड स्वरूपकौ ही देखते हँ । उनकी 
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वे उस जडता को भोगकर अपनी वासनां के अनुप्तार पिर उषी 
धन सुख को भोग करेगे फि जिष्के लिये उन्होने मरते-मरते भी 
यत्न पिया है । परन्तु भोगना तो अवश्य दी पडेगा । यह कदापि 
नदीं हो सकता फि एक वार भस्म होकर ही पे ससार से च्रट जवे । 
नही, वे अपनी वासनां के कारण वासार जन्म धारण करेगे 
रौर तव जेसी कुड भावना रहेगी वेसेदी खुल दुः्को निश्चय ही प्रा ¦ 
करेगे । दों, यद्‌ दो पकता है कि वे एकवार भावना करके जगत को 
शुन्य जानं परन्तु कु काल पी उन्हे फिर उन्हीं कर्मा कों मोना 
ही पडेगा किं जिक्षमे उनकी दृट्‌ श्रवस्था रहोग हे | क्योकि यहं 
जीव फुरना रूप हे । जेसा फुरता एवं जपा निश्चय करता है वेषा 
दी मासजाता दे। जा यात्मा का निश्चय करता है वह धावागमन 
क्िकनतकभोकककरकन कय कन 
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पेट जाता है शौर जो इष नाना रूपी जगत का निष करतां दै £ 
£ 
8 
१ 
४ 
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% वह्‌ जन्मनभरणके चकर पे पडा ही रहता दै । भला यहक्पे द्ये 
% सकताहेकिजो दिन रात अपनी बुद्धि पर जगत की रगरे्ियों 
६कारीरगचद्रारटाह्येवहमी राग देषरपी नरक से द्ुटकारा पाषे। 
नही, वह तो कभी भी क्त नदीं हो सक्ता । परन्तु जिप्को एक { 
५ ्त्मदेव का ही मान हता है,जो च्ास्माभ्याषी दता दै उते सार { 
‰ जगत यात्पतचसे दी पूणं माप्त हे । सते रागद्ेष कदापि स्फी { 
$ ती कर पाते । पह सारे जगत को यपनाही खूप जानता दे | उक्षफे | 
९ निकट सरवंदाही यासा ऊ दी ज्योति जगती रहती हे । परन्तु ज ¢ 
 ्नीश्वरवादी है, जिसे ससार कौ रङ्गलि्ों द पन्द्‌ दे वहं ता { 
 निश्वय दी गद़ेका कौडा हेवेगा शरोर इष प्रकार पापाणः दत्त, पर्त ४ 
ॐ आदिक स्थावर योनियो के वश्य दी प्राप होगे यौर वे उन्मरंतव £ 
१ तक षडे दी रगे कि जव तक उनका देत भरम न मिया । हं, जव £ 
दैत का सयोग मिट जायेगा तव जगत भम नष्ट दये जायगा रौर ई 
3 तव उष प्रकार के सुम्यकज्ञानसे उन्फेसारे भ्रमो कापस्वधादी ४ 
* अन्त्‌ हो जवेगा 

शरी पागवाङिष्ठ मापा, निवीय-अकरण उचराद्ध का दौदच्र्या सर्ग समाप् } ७४॥ 


पचहत्तरवां सगं । 


प्रम उपदेश वणन 


तनी कथा सुनकर रामजीने पूवाद भगवन ! आपने 
अनीखखादियों के सम्बन्ध मेँ यह जो कंहा है वह 
तोमे समभ गया किन्तु यद राप यह वतलाइये किं 
जा स्वया दी मृद हे ग्नोर जिखके हृदय मे जगत ही 
% उद हो रसा ह, उपक मत्त केते परा हेगा ! मेरे बोधक लिये कृषा. 
ई कर यह भी समाये । 

र 


‡ वशिष्टनी वोले-हे रामजो ! यद तो मे तु्टे पले ही बतला ¢ 
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चुका हं । परन्तु फिर पूते हो तो फिर वतलाता ह, ध्यान देकर 
सुनो । हे रामजी ! यह जगत नतो नेत्रं मेँ स्थित दहै, न श्रवण में 
श्रौर न नापिका अदि किष इन्दियों मेही स्थित ह वस्व्‌ यह॑सव 
कु चैतन्य सवित मे ही स्थित दै । वह चैतन्य सवित दी पुर्परूप 
है । जिप्तको उका ज्ञान है वही सच्चा ज्ञानी कदलाता दहै । वह्‌ 
जगतको प्रव्यक्त ग्रौर ठीक ठोक रूपमे देखता भी है तौ भी उसके 
निश्चय मे जगतका कुच भी ग्रसितित्व भातित नदी होता । जि प्रकार 
दाकाश भ उती हू धूलि देखने मे तो च्राती है कुष स्पशं नही ¢ 
करती वैसे दी ज्ञानीको देत कलना का स्पशं नहीं होता । चेतना 
संवित के फुरने से दी जगत आआकारवत भासता है थोर जिषके हृदय 
म देश, काल, रिया यौर दव्य युक्त यह जगत भासता हे वह जानो 
सवथा दी कलक युक्तं है । उसका भ्रष कभी नही मिता भौर वह 
शान्ति फमी नही पाता । षह सव॑था दी श्र्ञानी है ओर उसे आस. 
सत्ता कां मान नहीं हेता । श्रात्मारो जाने धिना सतार निदत्त नहीं 
होता । भ्रात्म साक्षात्कार दवे तो भमभीमिटे। कोह भीपुरपन 
जीव रै, न कलना । शरीरे नाश होने ते इषा नाश्च नदीं होता । 
यदह केवल चिन्मात्र स्वरूप दीदे) वा्नणे ही इसे इतना भम 
दिला रही है श्यौ इरीते यह शुन्यवादी वृत्त, पवत रौर जइ आदिक 
योनियं को प्राप होता रहता है । क्योकि उपने यथने अनुभवरूप 
को त्यागकर इष्ट॒ विषयोको अपना लिया हे, इसे यह वड़ा भूषं 
द} उसे आत षुख नदीं प्रप्त हाता । वह अपने भीतर बाहर चारो 
श्ोरसे अदत्मे दी भरा रहता हे । जव अह-त्व को घोडे तव धरातल. 
देवका दरशन हो परन्तु षिना इस विकार के त्यागे वह पद यलम्य 
है । यत्मन्ञान हौ जावे तो फिर कहना दीक्या हे) रिरि तो रह 
त्व आदिक समस्त शब्द एक उष्म ही लयो जातेहे श्नौर तय 
वह आत्मरूप ही हौ जाता है। हे रामजी ! जना आत्मा अनाल्ा 


को निर्णय करके नदीं देखता उसे मे वडादी नीव -समभता ह । 
+ £ #++ ++ 
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परन्तु जो धनास मेँ अत्मा को देवता दै वह एर महानपुरप है 
मे उपको नमस्कार करता है । क्रिन्तुजेा रना मं भी अका 
रि हये ्त्मको त्याग रदा द बह निरा बालकौ दै। जि 
कार आकाशमे बादलोफे बडे वहे चत्त, दाथी घोडे ॐ ग्राफारवत ४ 
ही भासित हते दे शौर पयुदर मे तरङ्ग भाषते द उषी प्ररं यासा ६ 
जगत भासित द रहा है! परन्तु वह सव इद श्रासा के अतिरिक्त 
दरा कुय नही है। जिने आत्मा साक्तक्कार कर लिया है उफ 
निकट जगत का कु भी रागद्वेष नदीं रहता रीर वह पुए्य पाप £ 
फलको क्रु भी स्पशं नहीं करता । उप्तका वह ज्ञान यजर्‌ अमर्‌ हो + 
जाता है । इघते यह पारा जगत यनुभव सूप दही ३ । इपका नतो 
\ ६ निमित्त कारण हे योर नको समवायकारण दी रै) यह 
सवथा शदे त सत्ता दी स्थित दै । इस पर यदि यद करो ङ्गियह ¢ 
‡ धर ग्रादिक जो पतयत दिखलाई पडते हे सो समवाय योर नित्त 
 कारणसे दी दील्तेडहेतो जिस प्रकमर स्वप्न के कायं कारण यन- 
३ रेते दी प्रतीत हेते दं उी प्रकार इते भी जानो । यह जगत केवल ¢ 
¢ 
‡ धममाचर ही दे। जे स्वप्न से जागे पर स्वप्न पुटका श्रभावद ई 
ज दवेसेदीद्नानके सेते एर इएका यभाव जातादै\ इत £ 
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प्रकार यह जगत दीं कालका एक स्वप्न मार दी है । दीर्घं रै इमी ¢ 
से जाग्रत दो रहा दे। परन्तु जिस प्रदर स्वप्न-सृषटि यपने ्रापदी 
निद्रदोप ते भासित होती है वसेदी यह जगत भी पना यापी ६ 
अ्ञान से भासित रो रदा दे । ज्ञानम जाग जावे तो षव इच घपना 
श्राष्ही याप भातित दोता दे चौर तवरागदेपकुवमी नदींरढना। 
जस प्रकार चन्द्रमा यर्‌ उषके प्रकाशर मे ह्च अन्तर नही रोता 
उसी प्रर आला चौर जगतमे कुच भी अन्तर नहीं ह । आला € 
दी जगत रूप दोफर भापित हो रहा है । यदि तुम पने मर स्थित { 
दङर यनुभव करो तो तुम्हे व इव ब्रह्म ही भातेगा ओर पेष ई 
‡ श्रलुभव करना कय भी कठिन नदी हे । साध्य हें यभ्याव ते तिद्ध ई 
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हो जाता दै) ओर इष प्रकार जव उमे स्थित हो जावे मान चौर 
मोह सभी नष्ट हो जाते हैँ तथा कौम तृष्णा नदीं रहती! तव 
वह परमशान्त रूप हा जाता ह । 
धी यागवाशिष्टभापा, निर्वाण -प्रकरण उत्तराद्‌ का पचहत्तशवां समं समाप्त ॥७५॥ 
४ 4 ©, 
चिद्‌ तरबां सगे 
शान्ति योगोपदेश वणंन 
रामजी ! जिसमे ज्ञान से अङ्गानको नष्ट नहींकर 
दिया जानो उने ढं नदीं किया । अज्ञान दी समस्त 
ग्रन्थो का मूल मंत्र हे । अ्रन्नानसे दी अहंकार उत्पन्न 
होतां हे चौर तव जगत भासने लगता है कि जिषे 
वह लोक परलोक की भावना करता हु्ा आवागमन 
के चक्र मे पडा रहता दै । हे रामजी 1 हृदयम जव तकर जगत का 
शब्दाथं विद्यमान दै तव तक जगत का भान द्येवेमा दी, यत. इको 
नष्ट कर जगतके सवं शब्दार्थ मे केवल एक ब्रह्मी दी मावनाकरो 
तभी आत्मपदं प्राप रोगा । हे रामजी 1 इस ससारमें दो पदाथं 
मुल्य द । एक लोक, दरषरा परलोक । अद्नानी लोक की चिन्ता 
करते द, परलोक की नही, इषीसे इतना दुःख पते हैँ मौर तृष्णा 
नहीं जाती । किन्तु विचारवान पुर्प परलोफ को चिन्तन करते 
हुये इम लोकम मो शाभिन हेते ह रौर परलेक मे ते दुख पाति 
म दहीदेँ। किन्तुजे केवल इहलाकषफाही चिन्तन करते हँ उन्हे 
९ देनो लों मेक्ट दी कष्ट मगना पडता दे। परन्तु जा यह 
> श्रात्म चिन्तन कर लेता हे, वह सवथा ही सुखी देता दै। अतः 
¶ यहकार रदित होकर चात्मधदके पानेका दी यल कर । जव तक 
भ ्रहकार नष्ट नदीदहागा तव त्क दुली दी वने रहेगे श्रौर इसीका 
१ नाम जीवदहे। स्फ्रणसे दी विश्व सपार्‌ फी उत्पत्ति हाती है। 


अहता फरता है तव दृश्य भास्तता हे रोर जव अता का अभाव 
(+++ 44.41. +... अ 1111. 


1 
श्र 








८६८१६५५० ८4९ 8०५९९4६८ ०९4 चद्व ववद्य ५५६५६ ०५२५५६ ५६, 


९५६ 


ए 


30444110 11141444. 


भ 
६ 
६1 
; 


(ना 
२२२ # निवाण-प्रकरण-उत्तरार्‌ ॐ £ 
हाता है तथ दश्यका मी अमावहा जाता है। योर धरता यत्नान ( 
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से उत्पन्न हाती रै। त्नान हो जवेते य्रहुकार नष्टे जाता हं। 
सत्सङ्ग यर पुरुप प्रयत्न ते संसार समुद्र बड मुगमता से पार क्या 
जाता है, अन्यथा कोई दपरो युक्ति नहीं दै । युक्तिते दिपभी अग्रत 
हा जाता हे । पुरुषां ते दी सिद्धयो प्रप हेती रै। इहलाक यौर { 
परलोक यही दे मुख्य रेण द । इन्दीं देनो ते जीव दु.लीहे{ 
रहे ह । जिन्हने सतेाके उपदेशे गौपधि किया हे उनके यह रेण ¢ 
शन्त हो गये ह । परन्तु जिन्हने यह धोपपि नहीकी रैवे चाहे { 
केसे भी पिडितक्योन दों दु.खदी पातेद। सो वह यरोपधक्या 
› यही शम, दम चौर परसङ्गं । इन्दं साधनों के यल से श्रातः 
पद प्राप्त हाता है। यदी इसका साधने ओर यदीं इसकी श्रोपपि £ 
। जिने किया उने पाया, जिष्ठने न सरिया वह्‌ मेगों म प्क ६ 
व॑द लम्पट ही वना रहता हे! यच्छा है, वह एषा क्ता दै तमी £ 
7 घोरतर नकंरूपी टु.लोंको मेगेगा 1 हे रामजी ! तुम मेगों का ई 
ग केरा । आस दशन के लिये यदी ्रौपधि दहे] जिसने मन 
पर विजाय लाम न॒ क्या वह मूलं हे। निन्देह वह भेगरूपी { 
गिचड मे गिरेगा यौर यद महान धाष्दार्योका प्रत्र हे। हे ¢ 
रामजी । जेते समुद्र मं नदियां जाकर मिलती ह वेसेदी उपक $ 
री भ्रापदायं जा लगती है । परन्तु ज्सिकी तृष्णा मेनो से ई 
शृत हा गई रं ओर वेराग्य होगया है वह युक्त हो जाता जैसे £ 
{स्यकराल से जीवन की प्रथम अवस्था है वेसरी वैराग्य निर्वाण 6 
अवस्था हे हे रामजी । यह जगत सर्वथा भ्म पूर्णं § 
। जेते आकाशे दूसरा चन्द्रमा, सकस्पपुर ओर खगतृप्णा का \ 
ल धमते दी भाता हे वैसेही यह जगत भ्रमसे ही भाष रहा है। 
प प्रार्‌ सतारका बीन अच्कार दी दे! हे रामजी ! जव यह { 
हकार ऽन्न हाता हे तव रूप श्यौर द्य भासने लगते हे । श्रत. ४ 
म यदी चिन्ता करो कि भे इच नदीं ह । इस निश्चय के पद्वत्‌ 
सकनक कपप 
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५ ज रोपरहता है तुम वदहीदो। हे रामजी! तुम सवेथा दी गान्तहप 

हो । तुमे अह्‌ का उत्थान कुच नीं ह, तुम आकाश के समान 
ही शून्य मीर जड-्रनड से परे, केवलं यात्मतत्ये मात्र दी दहो। 
तुप विश्व रेपेही रै कि जेते जलम तख, वायु मँ स्पन्द ओर 
आकाश मरे शून्यता चनी रै। हे रामजी ! तुम आ्राल्माहो | ग्रासा 
से भिन्न कुय नदी है । यदि कय भिन्न होता तो प्रलय मे उका 
भी नाश स्ये जाता परन्तु श्रापमाता प्रलयकाले भी रहता दै। 
जते सर्पं की रिरिणों मे जललाभाष रहता है वैपेदी ग्रात्मामे विश्वका 
चमत्कार विद्यपान दै । हे रामजी ! याता भीतर बाहर से रहित, 
अदत, य्रज्र, ध्मर्‌ चस्य शौर चेतना से रहित समस्त शब्दोंका 
शयिष्ठानसूपरै, फुरनेते दी भाएता हे ओ्रौर फुरना अरफुरना स्र 
क्यं पदी है । जेते स्पन्द्‌ निस्पन्द दोनो दी वायुके सूप दै रर 
जव चलता है तत्र उमकौ गमनता प्रतीत होती है थ्रौरं जव नही 
चलता तव उप्तका ठहरना भी प्रतीत दोना दै वेतेही जव चित्त 
शक्ति परती दै तव विश्व सव प्रकट होता योर नदी तो नहीं 
प्रकट होता यौर तव केवल मात्र पद्‌ शेप रहता है। तव वही 
भापरहित, यविनाशा, निर्विक्ृरप शौर स्का अपना शाप स्वरूप 
ह । उसी अधिष्ठान पतताम यह सर जइ चेतन्य आदिक पुर रहे रै। 
तुम अपने उषी स्वरूपम स्थित हो जाओ । 4 
भरी पोगबारिष्टु-मापा, निर्वाण -भकरण उत्तराद्धं का चिहत्तरवा सगं समाप्त ॥ ७६॥ 


सतहत्तरवौ से 


परमोत्तम ज्ञान वणंन 
तना पुनकर रामजीने पृ बा-हे मुनीश्वर ! जिन पुरुषों 
को आत साक्तात्कार्‌ हो जाता दे उनके लक्षण 
(त | क्था योरवेकेमा श्राचरण करते हैँकृपाकर ममो 
यह्‌ समफाकर किये ? 
र वशिष्ठ जी बोलते-हे रामजी ! तुम्हारा यह प्रश्न 
पकनर 
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बडा दी षुन्दर है। मे कण्टे ठेते महातमाग्रो ॐ याचार-विचारो 
सूप षमाफर कहता ह ध्यान देकर सुनो । देते, उनका निरय { 
बडाही पवित्र होता रै । वे प्रत्ये पे मिव भाव रसते दं यँ तक £ 
क्षि प्वरसे भी मित्रता करतेते। पेयपनी घ्नी, पुत्र चीर 
बन्धु वान्धवों के प्रति एषी निश्वय कर उनते उप प्रकार फा { 
व्यवहार करे विचरते ह फ जेषे वन के सृण ग्रपनी सन्तानं क 
साथ प्रसन्नता से पने विचरते ह रीर न्मे मई किन पोह नदी £ 
स्थापित रखते । वे सय प्राणियो पर पेषी दी दया टि रसते दि 
१ जसे माताक्ा यपे पत्र पर दया होती दै । वे निश्चये सवं पे ध 
‰ उदासीन रते है, किसीसे स्परित नहीं होते यीर सव॑दा द्राण 
के ही समान श्रपनीं बृ्तियो को निर्मल श्चौर निरय वपु बनाये रहते 
है । आपदाथ्रो मे भी पे सुख मानते र शीर षषम दं मोह नदी 
रखते । जगत े सारे रसे विरस रह्तेदं योरन किसी से रागकरते 
किप देप। उनमें तृष्णा रहती मी रै तो भीवे पत्थर कंडी समान जद 
ने रहते रै। उनका निश्चय कय भी सपनद धारण करता ग्रौर पे सव॑दा 
१ ही समाधिस्त बने रहते रै । देने मँ तो पे सारी क्रियाय कसे 
ह्ये चट यते हें परन्तु फिर भी वे एेमादी बे रहते द किवे सवं ¢ 
५ प्राणियों के वन्दनीय दी ऊहे जति र1 उनी समस्त क्रिया 
‡ यतन ग्रीर्‌ यारम्मसेररितिरहनीदै।पेकरिमीमी कप॑में यपने ई 
५ को कतां नहीं मानते गोर प्राणद वेगे उन्देजो कुर भी मिल 
{ जाता रै, उसीमे सन्तुष्ट रहने दँ योर इष प्रार्‌ देश, काल श्रौर £ 
त्वचा आदिक षको दी ग्रङखोकार फर्तेरे किसी से धृणा नहीं कएे। £ 
२ उनके लिये अंसा दी सुखे वेषादी दु.ख भी है। यदि सयोग वश रन्हं ६ 
प्रसर यादि अनिष्ट यर प्राप हते तो वे उसे गनिष्ट 
3 आकर प्राप हेते दे तो वे उते यनिष्ट जानकर दर्टी से त्या देते 
ई दै यर यपने निश्चये सर्वदा दी यक्ता बने रहते ह! उनके 
समस्त कम गाक्चातुसार ओर सार चयं स्वामाविकिता से भरी 
नकन तकमा कपि 
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रहती दँ । वे एक चणक लिये भी श्रपने स्वरूपसे पि्रलित नहीं 
होते ओर्‌ सवदा दी निन स्वभाव सचामेदी स्थित र्हतेदं। पे 
एल दुःलफो भोगते मी हतो भी उनके निश्चयम ङु देतके 
स्फरणं नहीं होना } उनकी समस्त चेष्ठयिं य्न्नानी के ही समान 
देती ह परन्तु बे यपने निश्चय में सदा दी समाधिस्थ वने रहते 
दँ । ओर चक्ञानिथों ॐ पमान उन्हे राण, देष, हषं, क्लेश कु 
भी स्यशं नही करता । उनकी सारी चेष्टां स्वामाक्िदही हो 
दँ। पे सवं से मयत्री भाव रस्ते हये कभी भी सेदवान नहीं होते 
यर्‌ उनफे निश्चये हषं भी कुत्र नरीं चेता । उनकी सारी चेष्टायें 
उस नयवोके समानदी होनी हि जेते नट समस्त स्मगो को 
धारण करता हूय्ा भी यपनेही निश्वय मेँदृदर वना रहता दै 
पेसेदी क्ानीजन चाहे उपर ते केसी भी वे करते हुये क्यों न इष्ट 
स्रावे परन्तु उनका निश्चय, उनङा ल्य सव॑दा ग्रास तत्व की 
ही योर ्लगा रहता रे। पे पुत्र, धन योर वन्धु.बान्धवों को जल 
म तरण म्र जलके बुदयुदे के दी समान सणिऱ जानते हये किषी 
मे भी मोह स्थापित नदीं कृरते। जेसे तरग शौर बुदधुदौ मे जल 
छद भी रागद्येप नदी रती वेसे ही वे सवं पर्‌ दया भाव रखते 
हुये पतित-प्वाहमे जेता भौ मुल दुल खा जाता है उको प्रषन्नत 
पूर्वक भोगते है शरीर उनपेवेएेषा दीरगरीने वने रहते पि 
जैसे वायु रपे साथ पुगन्धि योर दुगन्धिको भी अ्रहणक 
ह 


(+ 4 


त ( #.# +) (2 


लेता दै, इसी प्रकार वे ज्ञानी जन दुःष-सुल को पम दृष्टि से देख 
ये कुड भी रागदंप नदीं करते यर यज्ञान वने हूये सवं व्यव 
हासे कौ कते ही रहते हे 1 परन्तु अ्रपने निश्चयो एषा दी धार 
केये रस्ते है फकि-यह जो ऊय दै सव भान्ति मर ञ्यौरव 
यद्ीहै । उनके लिये सारा जगत पुपुष्तिकी नादी स्थि 
आन.पडता हे । वे भूत, भविष्य कीक भी चिन्ता नहींकरते 


ओर्‌ वतंमान परिस्थित में ही उन्हे जेमा इढ न प्राप्त होता दै 
कमकत करन त किक किर क करक कत 
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उपो मे शीतल्न चित्त से विचरण करते हुये सवं दृष्टानि से रहित 
हृदय मे यदोतल्प का ही निश्चय धारण क्रिये रहते हे ! उनके पारे £ 
% क्र ज्ञानियोफे दी समान दते दे एव रेमे स्चानी पुष कमंमेमी 
र श््मंकादी दिग्दशंन कपे यौ जीते दी सतक के समान 
‰ उने रहते दँ । उनको जगती कलना नदीं रहती यर े यदह भली 
ॐ भोति जानते हं किं य्रात्मपदपरे दी अह प्रत्यय होने से जान थादि 
भाषित हो रहा रै, इपपे उनको जव कुव देखना रोता दै तव पे 
५ उपे श्रातमपता दी के देषते ह योर इस प्रकार सवंदा दीपे 
¶ शान्त वने रते र । यपने एते लक्षणो को वेदी समक पते दै, 
दुमे नहीं । क्योकि दूरे केपे षमम्‌ पावेगे जव कि बाहरसेतो { 
ॐ पेभीग्रा्गानीकरे दी समान बने रहते ह । परन्तु बे हदय ते सवथा ह 
$ ही शान्त रूप है । वे ब्रह्मचर्यं यरादिके तपस्या से सववा दी पूर्णं £ 
रहते ह ओर उन्हे रागन्धेप कमी नदीं फुरता । परन्तु ए एषे 
भी तपघ्वी दते ह किजो धूनी ग्ादि लगाकर तपस्वी बन बैठते ( 
है परन्तु उनको सत्य यपत्यका कुवमभी ज्ञान नीं दोता। पे 
शरातमा दशैनते सर्वथा दी वञ्चित हते हे बोर उन्दे कुय भी आत ई 
विचार नदीं हेता \ आम्‌ सा्तात्कार का न्थ्य ते यपते राते ४ 
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५ दीजानाजातादेन कि अगिन श्रादिक की धूनी लगाने ते अरस्तु $ 
ह 

४ ज्ञानी दी ज्ञानी के निश्चय को समम्‌ सक्ता हे, भला अज्ञानी उते 

या समभेगा । जेसे सपं की विल को सथं ही जानता है दूषय { 

५ नदीं ेसेदी ज्ञनि्ो के ल्त को ज्ञानी दी जानते है दुमरा नदी। 

{इ रामजी 1 यह जे गुण मेने वतलाये हं यं ज्ञानि मे ही होति { 

‡ दं योर्‌ उनमें स्वमावतः टी विद्यपान रहते हे, थन्थको तो यतन ई 

४ करनेसेदी प्राप्तरतिं । हे रामजी । ज्गानीके लिवेतोयह $ 

५ सारा जगत भ्रम माघ्रदी हे यौर उषकी दृष्टि में यह सव ङु 

% अनुभव से दी उत्पन्न हुय्ा जान पडता है ओर इसीसे उतके निय 


मव मी रागदेप नदी फरता । पे अपन निश्वयको किसी पर्रकट ध 
- ध निक सत किति निह जनअ क 
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नही करते, जो श्रधिकारी हँ उसीको जनाते हैँ परन्तु जो शक्गानी $ 
है उनको नदी" बतलाते । जेते चन्दन की सुगन्धि उपे निकटं 
रहनेषाने एत्तको दी प्राप्त होता है, दूरे एचो को नदी, वेसेदी 
्ञानियो की इृत्तिको ज्ञानियो री सिद्धता को उनके निकट रहने वाले । 
सत्पात्र निन्ना्ठ दी जान पति द, दरे स्नान मूलं नहीं जान 
सकते । दिव्य दृष्टिं ही उन्हे देख सकती दे । अर्थात्‌ यधिकारी दी 
उनके गुणोको प्राप्त केसा ह । भ्रनधिकारी उनके महत्व को क्या 
जानेगा ? जेस अमूद्य चिन्तामणि के महत्व को नीच नहीं समभ 
सकत। वेसेही पृषं महात्ायों क गणको नही समभ सकता । महा 
त्मा मिहते भी हे तो वह उनका निरादर कर देदा हे श्र उन 
मादहास्य को वह कदापि नहीं समम सकता । इसी कारण महास 
पुरुष श्रपात्र को ग्रपना गुण नीं देते ओ्रौर उपे दर ही दुर रहते 
द । हे यमजी ! ज्ञानी जनोंका एषा आचरण दैकिपेकिपी 
ते ्रपना स्वाथं नदी चाहते, चेले नहीं बनाते, पूता पाठ नहीं लेते 
न-षम्मान नदीं चाहते । वे मान सम्मान को गन्धव नगरे समा 
ही भमवत समते है त पे भला किपषी की अन्य वस्तु की इर 
ही क्या करगे ? उन्ेड्च्छा कठ नदीं रहती इती कारण वे अयोग्य 
त्र को अपना, निश्चय नही बतलाते योर यदि एता कोई उनके 
निकट जाकर वेठताभीदहैतो मी वे अपने निश्वयरूपी उद्नो कौ 
एषा पिकोड सेते हे कि उप प्र अपनी छायां भी नदी पडने पाती 
धरोर जिषको यधिकारी समते हँ उसे अपना निश्वय वतला क 
पते ही समान बना देते हे । क्योकि पत्रमे दी रला पदार्थं शोम 
देता रै । अपात्र मे रखा पदाथं अनिष्ट कारकदहो जातादहै। जैसे 
गौकोषस्दी जातीदैतो यन न्धकेरूपमे रोकर निकक्लतादै 
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ओर द्हीदूषम्दिस्पंको ,` ।हैतो वह विषवन जाता 
हदते दी अधिक्री को उपदेश द्रसृत का युए , ` 
दे, शम प्ट कस्तां ` । दिया हुबा 
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अनिष्ट कला है । मेरा यह कथन ज्ञान के समन्य भे दै, यफिमा 
¢ यादिकि सिद्धी ॐ लिषे नही । विद्धि तो च्न्यासते सभौको 
$ प्रापरोती देज्ञानी को भी उन्नानी को भी) परन्तु ज्ञान काणएड 
प्रत्येक को नदी मिलता । इते अधिकारी दी पतिदं] जप श्रादिके 
५ अभ्या से प्रयेक पुष्प सिद्धियो को प्राप कर लेता है, परन्तु यह 
ॐ 
५ 
| 
५ 
भ 
‰ 
‰ 
५ 
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नान का फल नरी है, मन्य फे जाप काफृलदहे। जिप्त वस्तु 
दृट्‌ यम्यासत वार वार जपा जायगा वह्‌ वश्य दयी य्रावेगा, अर्य 
ही तिद्ध हेमा य्य तक करि याकाश मार्गते याने यरं जानि की शक्ति ¢ 
भी य्भ्यापसे मिद्ध रो जाती है गौर पुष ्राने जाने लगता दै परन्तुपेषी ४ 
सारी सिद्धता यासपते शुल्य हें । इते पस मिद्धता नदीं एदी जाती। 


६] 

५ परम सिद्धता ते यात्मपद्‌ का पनाही है। जो ग्रात्मपदको प्राप्तकर 
लेता हे उसे अणिमा आदिक तिद्धियों की इच्ा नदीं रहनी । यह 
$ सिधवां तोक्यावतु हे ज्ञानो के ग्र समस्त भूमण्डन पशय 
‡ देवतागरो के एव समस्तस्यानों फे भौ द्वयं तुच्छ दी प्रमीत हेते 
५ 

५ 

५ 
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ज्ञानी का चित्ती मे भी मोहित नदीं चेता, वह समस्त पदा 

को मृण तृष्णा के जलवत ही जानते ह । रे रमज ! मेते रेषादी 
2 वहग पि विपथं तेत्वदा दी उपगम के रहो । तुष्टाय ट 
६ आास्रादही है) न्नान भी वदी दै योर वही तुम्हारे. पव द्ोको 
य को सिद्ध करने बाला दे । परन्तु उत्क निकट करना न कए्ना भी 
इष नदीं हे । वह प्रत्ये ग्रवस्था्ो म समान दी रहना रै। उत 
% प्रार्दधवेगसेजो ठ प्रप्तदोजानादैउपीको कता है परन्तु 
उतम वह पना अथं कुड भी नहीं रखता मर्‌ न वह किसी के 
भु यआश्चयं भी नहीं रहना 1 वह सदंदा हौ षने आप स्वमावसत्ता्े 
‡ स्थित होता है ओर इत प्रकार सवं निश्वभों को पाकर बह श्राय 
ॐ बान देता हे ओर कटार करिवडा याश्वयंहै कि यह सर्वदा 
3 दना थाप स्वसपदी दै, उसको विस्मरण कफे मे व्ययं हो म 
‰ इतने कालतक भ्रमता रहा यर यव ममे शान्त परा हुई है । वह $ 
द "म मि अकत 9 2 
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जगत कौ देखकर देता है ओर कहता दै यह व्यथे दी मे यनाय 
भ सदी उत्पन्न हो गया हं नदीं तो यह अपे ्रापही मे स्थित हे 
५ क्नानी को देखकर दसता है रौर अपने मे कहता रै किय 
5 भीतोमेरादी स्वरूप हे। वह समस्त व्यवहारोको करताभीदहै 
मै नौर सवते एथ भी रहता है । वह इष सारे जगत को प्रतित्तण 
‰ जलता हुमा देलक वेते दी हे्ता हैं जेते कोई नगर को जलता 
हमा देखकर पाड प्र चला जवि ओर हेसेवेमेदी वहज्ञानी 
‡ पुरुप इस जलते हुये संसार मँ श्ञानियो को रागदेष मे भस्म होते 
‰ देलकर रसते हे योर इम प्रकार स्थयं तो चिन्ता रहित रहकर मृती 
‡ को चिन्ता मग्न देलते द| हे रामजो ! इष प्रकार ज्ञनियोंको स 
इव अदत सतता ही माषती है ओर वे श्रपने प्रको सव्र शान्त 
% रप देखते दँ । उनके निकट श्रणिपा यादि सिद्धिं ठच्यं दें 
‰ ओर पे उन्दे रवरमरात्र भी नदी जानते । वयोकि मिद्धियो क 
फल नश्वर है योर ज्ञान का फल अनर-अमर योर अविनाशी है 
५ सिद्धि ससासका कारण हे शौर ज्ञान मोत्त काकारण है । पिद्धि 

ॐ दोपस्पहै,ज्ञान निदोपरै।जोइच्यादहौ ग्रहण क्रलो | जेषे 
समुद्र मे बोट बडे समी तरण उठते दे परन्तु सव समुद दीमे है 
५ जिसका आश्रय करे वह प्रा होताहे वेते ही ज्ञान यर तिद्धियो सव 
इव यत्प हीम है जिषका आश्रय करोगे वह प्रा होगा । परन्तु 
 ग्रन्तमुखी ज्ञानी होना सप्तार्‌ सागर्को पार करना है । शन्यथ 
६ एेसेतोजो अभ्या करोगे वही पराप्त होगा पापाणका अभ्यास करेगे 
तो परापाण दी प्रा होगा योरअ्मालाका न्पाप्तकरोगे तो मात्मपद 
५ दी प्रा होगा । नित्यके थग्पाप्तसे पत्थर भी धिप जाता ३। लोष्ठ & 
 भीचरएाहोजातादै। एमे दी जव जि व्तुका थभ्याप्त पिया £ 
जाता है तथ वदी प्र वन जाती दै इी प्रकार ज्ञानाभ्यासते प्राणी ४ 
‡ द्याकी खानि.व॒न जाता हे यौर्‌ त वह जगत आदि स सेष्र 

१ 
भ 


दो जाता है। जे मेष सखुद्रसे दी जल लेकर वर्षां करते है सो जल & 
10. 
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उन्मा जत यह द्वन ज्ञान कै सम्बन्ध मे ह अणिमा 
श्रादिक सिद्धिं के लिये नही । प्रिद्धियां तो अभ्या्तसे मीम 
प्राप्दोती ₹ै ज्ञानी को भी खह्ञानी को भी] परन्तु हान काएड 
पत्यक को नरी मिलता 1 इ अधिकारी दी पतति द| जप आदिके 
यम्या ते प्वयेक पुरुप भिद्धियो को प्राप केर सेतादै, परन्तु यह 
ञान का फल नहीं है, मन्धकेजाप काफल दहै। जित वस्तुको 
हट रम्या बार वार जपा जायगा वह अवश्य दी आवेगा, यक्श्य 
ही सिद्धरोगा यहोँतक रि याकाश मार्मते याने अर जाने की शक्ति 
भी यामे तिद्ध चे जाती हे गौर पुष्प अने जाने लता दै परन्तु एषी 
सारी सिद्धता ग्रासपद्से शुल्य दँ । इसे परम मिद्धना नदीं फी जाती। 
परम सिद्धता तो यात्मपद का पानाहो है। जे यात्मपदको प्राप्तकर 
लेता हे उते श्रणिमा ग्रादिफ पिद्धियो की इच्या नदीं रहनी । यष 
सिद्धिर्यो तोक्यावतु हैन्ञानोके यो समसन भूमएडन वेश्यं 
देवताग्रो के एव समस्तस्थानों फे मी रेश्वयं तुच्छ दी प्रतीत हेते हे, 
ज्ञानी का चित्त क्रिषी में भी मोहित नदीं हेता, वह समस्त पदार्थौ 
को णग वृप्सा के जलवत ही जानते है। हे रामना! मेते रेष्षदी 
कहुमा कि विषयो से सर्वदा दी उपराम उने रलो । वुष्हारा द 
यात्माही दे) ज्ञान भी वही है योर वही तुम्हारे सवद्शेकौ 
को सिद्ध एने वाला दै । परन्तु उके निकट करना न कला भी 
ङु नही हे । वह प्रत्येक श्रवस्या मे सपान दी रहना है । उषे 
प्रर्धवेणसेजो कु प्रप्रहो जाना है उप्ती ॐ कृता हे प्रस्तु 

उपम वह्‌ यपना अथं कय भी नहीं रतता ग्रौर न वह किसी के 

यरा्रयभी नहीं रहना । वह सवेदा दी यपे आप स्वरमावसत्ता मे 

स्थित हता दे ओर इस प्रकार मवं निवा को पाकर वह श्रां 

कान्ह ओर रहता किवडा याथर्यंहै कि यह सव॑दा 

अपना भाप स्वरूप दी ह, उक्तफो विष्मरण कफे में व्यथं हो मं 
इतन कालतकं भ्रमता रहा ग्रीर्‌ यब यु शान्ति प्रात्र हुई दै । वदं ई 
~ गम किक 
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म 
1 
‰ जगत फो देलकर षता रै ओर कहता दै किं यद व्यथं ही मे नाया 
¶ सही उत्पन्न हो गया हे नही तो यह यपने आपदी मे स्थित ह 
९ पह ज्ञानी को देखकर दता है रौर रपे मे कता हे भिय 
% भीतोमेरादी स्वरूप हे। वह समस्त ग्यवहारँंको कसताभीदहै 
‰ चौर ससे पृथक भी रहता है । वह इष॒ सारे जगत को प्रतिक्षण 
५ जलता हुमा देकर वेते दी देता दै म जेते कोई नगर को जलता 
‡ म्रा देकर पटा पर चला जावे ओर देते वेपी वह्ञानी 
% पुरूष इ जलते हये संसार मे श्क्ञानियो को रागढेप मँ भस होते 
‡ देवकर रेते द थर इम प्रकार स्वयं तो चिन्ता रहित रहकर मूख 
को चिन्ता मग्न देले हे । हे रामजो ! इष प्रकार ज्ञनियो को सवर 
५ 
५ 
५ 
५ 
| 
५ 
५ 
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छव यदधेत सत्ता ही भाक्तती है ओर पे अपने याण्को सवत्र शान्त 
रूप देखते है । उनके निकट श्रणिमा यादि तिद्धियो तुच्छ दै 
शरोर पे उन्हे रवमात्र भी नही जानते । क्योकि मिद्धियो क 
फ़ल नश्वर दै थर ज्ञान का फल अ नर-अमर्‌ श्रौर अविनाशी है 
पिद्धियां सप्तारछा कारण हँ यौरज्ञान मोक्त काऊारण है । पिद्धियों 
दोपरूपदहै, ज्ञान निर्दोपदहै।जोञच्छाहो श्रहणक्रलो। जेषै 
समुद्र मे चोटे बहे सभी तरग उवते दे परन्तु सव्र समुद्र हीमे 
जिसका आश्रय करे वह प्राप होतादैवेसे दी ज्ञान यौरसपिद्धियों घ 
कु ्रात्मा हीम हे जिसका श्ाश्रय करोगे वह प्राप होगा । परन्तु 
अन्तपरु खी ज्ञानी होना सतार सागर को पार करना है । भ्य 
देतो जोञ्जभ्या+ करेगे वदी प्राप हयैगा पापाणका अभ्याप्त कये 
तो पाषाण दी प्राप्त देगा योर यात्माका चअम्पाप्त करेगे तो आत्मप 
ही प्राप सेमा । नित्यकं श्रभ्यापतसे पत्थर भी धिप जाता है। लो 
५ भीचुहोजातादै। एसे दी जव जि वस्तुका यभ्यासर क्रिय 
'जाता हे तप्र वही धरे वन जाती दै इसी प्रकार ज्ञानाभ्यासते प्राणी 
५ दयाकी खानि वन जाता ३ योर तव वह.जगत श्रादि षते 
५ दोजातादै।जपेमेष दी लेकर वर्पाकते दें सरोजल 
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थ्‌ 
४ 
| - 
५ कास्थनसमुदरही है वैवे ही जितने कव दथा कसते हए दृष्ट याते 
\ हेसोज्गान ॐ प्रतादसेदी द्या कसते है इ्लिए ज्ञान ही सवं 





५ प्रङारते दया का स्थान दै मीर षह न्ञानी हो सवकाहदयहे। 
¶ उएके निकट जो कुच भी प्रवाहपतित कायं आन प्राप्त होता हे उको 
५ वहकरता द योर जो ङ्व भी शरीरको दुःख म्रान प्राप होता है 
५ उको बह देते देवता है कि जेषे यन्थ शरीर को होता हे परन्तु 
ग्रपते मर वह सुख दुख दोनोंका ही यमाव देवता है । किन्तु निषे 
यह ्भ्याष नहीं होता बहु शरीर के रागदढेप से जलता दै ओर 
जञानीको शान्तिमान देष्करं ओओरोकी भी प्रसन्नता उत्पन्न हो जाती 
* हे। जेषे पूिमा का चन्द्रमा शीतलता उत्पन्न कप्ता हैवैते दी त्ञानवान 
फी सगति ते शीतलता उत्पन्न होती दै । ज्ञानो श्रात्मपदङ्रो प्राकर 
५ पेता मानन्दिति हेता है कि उक्षका आनन्दं फिर कमो दर नदी 
होता । षह श्रपने उप्त ध्रानन्द्‌ को श्रणे अषटिद्धियों को वृण के 
री सपान जानता दै । हे रामजी । रेते पुरुप सवं प्रयम तो एकान्त 
वीदेतेहे रौर कों कोई शम स्यानोंमे दी बासकप्तेदें। इय 
गृस्थीमे दी रहते दे ग्रोर कोई वधत होकर सवो दुव बन ऊहे 
है, कोई तपस्या कसते हें, कोई ध्यान लगते है, कोई नग्न रहते है 
कोई वैदे हुए राज्य कसे ह कोई पण्डित दोर सव को उपदेश कसे 
हे, फोर मौन धारण्रियि र्त्तेदै, कोई पवनकी यफायो मे 
ते रे, कोई बामण है, कोई सन्यासी दै, कोई यज्गानीके समा 
उने रहते दै, कोट नीच यर पामर रहते ह, कोई शाकाशमे उहते 
दे ओर फोर यनेफ प्रकारको वेष्टय दो कते है परन्तुवे ६ 
समो यपे राप ही एवं षा स्यित रहते द । वे अपनेको दहो यद्य £ 
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य, यज्घय्य, य॒शोप, नित्य, सर्गेगत, स्थिर यो्यचल्न दी मानते $ 
} व्‌ यपनेको किसी मे वन्ध्यायमान नहीं मानते ओर उनकानाश $ 
नही दता । रेषे मदासाग्रों को, कोई भौ आरम्य श्रौर कोई भी ट 
स्थान बन्धन का कारण नहीं होता दे चाहे आाङ्ञाशरमे उदं, वाहे ४ 
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‰ पातालम चले जागे यथवा चादे देश^देशान्तरेमे दी क्यो न प्राण 
५ सते ररे उनको यधिकता ओर नता कुं भौ नदीं भापतती । उनके 
4 उपर हाह दीटरटकरक्थोन भिर ष्र्‌ उत्कर वे चाहे 
५ कितना भै चरं विचरणं क्यं न हो जानें परन्तु वे अपने कौ चूणित 
४ 
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५ 
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नदीं सममते । वे सर्वा दी चैतन्यर्प रहते हं, त शरीर के नाश 
हनि मेषे श्रपना नाश भी क्यो कर्मान्‌? हे रामजी! तुममभी 
ठेपा ही यने स्यर्प मेँ स्थित हौ जाग्रो । 


] 


त्रो सोमबारिष्ठ भापरा-निगाणप्रकस्य उत्तपय का सतदत्तरवो सगं समाप्त ॥।७५॥ 
© 
्रठहत्तसवा सगं 
जगत यर्‌ स्वप्न की एकता 


प राम जी ! श्रव मे तुम्दे यह वतलाऊ गा [क यद्‌ जगत 
1 ६ दैते सुशील हो । र्हा दै घ॒नो 1 जब्र उष यादि शुद्ध 
८ चिन्मात्र मे चैतन्यता का स्फुरण हया तर उस वेदना 
८ ढे कारण उपमे शब्द की तन्मात्रा हद कि जिषते 
द्माकाश उत्पन्न हा मौर जव स्यशं कौ इच्छा हुई तथ वायु उत्पन्‌ 
हुई । इष प्रकार वायु शरोर आकाश के सधपं से अभि उत्पन्न हुई 
मीर जव अभिका उप्णमाव हुश्रा तव जल उत्पन्न हरा । ज 
‡ जली अपिकता हुई तव उपमे धथ उन्न हो 1 गई इष जव 
आका, वायु, जल यो वी कौ उति चयो ग तव इन्दी ततवी 
४ से परीर सतय हये रीर फिर स्थावर जगम्‌ नाना प्रहर का पंच 
भौतिकं जगत भाषने लगा पर वास्तवम्‌ न कोई पञ्वभूत रै, न 
५ कौ उत्यन्न हुमा दै, न कोई नप्ट होता है, केवल समापतत दी 
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री 
पने आपे स्थित दे । श्रत आतसत्ता ही जगतके सब्र आरम्भो 
रोर परिमाणो ते भासित हो रदी द श्रौर्‌ वही वित्त के रे 
से जमतरूप रोक भामित हेती है । भली मति विचार करके 
देविएतोग ` “ भी पता नदी चलता प 
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¦ रेष रताद ! नेते निद्रा दोपते दयी सवप्नम नाना प्रकार ते ई 
९ जत भोमता है योर निद्रागाढी द्येतोस्प्न ही मासताहै ई 
$ वमे ही तित्ति के स्फणसै दी जगत भाता है चित्ते नर्हे थरं $ 
$ अत्मपत्ता फो री लता रहे तो जगत कुठ मी नहीं माना । सास 
जगत यपना अनुभव्प दी दै, भ्रपसे याकार युक्त माम रहा है। 
६ भ्रमे निग दये जे तो एक यपना यप दहो भाता है । तव 
‡ अद्ेत दी अद्वैत प्रतीत द्येता हे, दैत कुच नही जान इता । तव ४ 
% जघ उप ज्ञानाय्या वरे देत कुव नही ज्ञात होता यज्ञानावस्य मँ 
भी यही समना चादिषु कि देन कुय नदीं हु । हो यदि ज्ञाना 
वस्था म यह जगत सत्य भाषि तो भते दी यद पमभो किस्व॑दा ४ 
ही यही सत्ता विद्यमान ₹ । जगत की नश्वसताकरे लिए यही निश्चय 
धारण कना चाहिए कि जगत इच दे नहीं । याश मे नीलता 
रीर जेवरी पे पपं के हमान हौ यहं मिथ्या है । कत्पना ही जगतदूप 
होकर भाषित हो रही दहै) रागन्देपही सत्र कुवकी प्रतीति करा रहा 
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\ दे । अ्त्मामे जागृत दहा जापैतो सारेक्तोभ स्व्ंदही पिट जतिहै। 
५ ज्ञनफे यमि सभी ध्वघदहो जाते दँ । तवर इस भ्रमपृणं जगत का 
५ व्िद्छुल ही पता नदीं चलता योर तव ज्ञानी के निश्चय मे सव कुच 
९ चिदाकाश ही मातत हे गौर यज्ञानीे निश्चयम त जगत ही भासता 
दे । पल्तु यदी जगतज्ञानवानके लिए सव॑दा दौ नश्वर जान पडता 
% है) उपे जगत की सत्तातनिक मी भिचलित नहीं कर सकती भौर 
 उ्के निश्चय मे दत का कु भी सुरण नही हेता, ओर वह सव॑दा 
दी एकरस वना रहता है । जगत की साधारण विरता तो उका ¢ 
यकर री नटी सक्ती अपितु यदि उस्तक मस्तक परर प्रलयालके ५ 
५ मेष भी गजे, समुद्र भी उत, पर्वत भो टूट पडे । केदानभी भयानक $ 

शब्द कथो न होवे किन्तु वह तनिक भी टघते मत तक नहीं देता, £ 
‡ विचलित योर ग्रस्थिर तनिक भी नदी होता । परन्तु यही मनहोता £ 
४.जगत यन्ञानी कौ इष्टि भ पव्य्त दष्ट याता है यर ठते देहशदी ६ 


तविनित कत का कत 


(00204 


(न वक 
३० ॐ योगवारिष्ठ-मापा २९२ £ 
----------------------- 


वेषे रही यत्नानी इस यनहोते जगतत को पत्य जानता 
हता हे । जते कोई दिन मेँ सोया हृ्रा रहे थर यह स्वप्न देते 
फिराचिहुई यौर राई रात्रि सोया हुग्रा दिन हुमा स्वप्न देसे, 
* श॒न्यस्थानमेमीनानाप्ररार के भ्रम होते देवे, अन्धकासे 
२ प्रकाश देषे थोर प्राश में भी यन्धकदेवेसौ भ्रमसे दी देता 
भुं हरीसे दी यात जागृत के श्रमाव्मे अज्ञानता केभ्रष वश उक्षे 
ठग से जगत को स्थिर सृप मँ देता हे । जाग्रत श्रौर स्वप्ने 
कुल न्तर नहीं दै । उ्पोकि जप्ता स्वप्न मे बोलते यौर चलते हुये 
रहते हो भते दी जाग्रते भीतो रहे हो, एर मेद थोर यन्तर कदं 
५ रहा? तव इसी प्रकार इसे भी समो | देषो जव कुषे स्वप्न में 
नाना प्रकार का जगत भाप्ठता है तव तुम निद्रा उठकर कहते दयो 
मेने यह जगत देखा ह, परन्तु वास्तव भं कों रहता है, वह 
५ पिथ्यादीतोदोता दै? सवभरम मात्र दीतेरहा? इसी प्रकार यह 
जाग्रत जगत हमको भ्रम मात्र रीर स्वप्नवत्‌ ही जान पडता है। 


दं 

है ओर पुत्र कीं है नहीं ्रनहतेको ही सत्य जान रीर, 
वै 

र 


1 


| 
#. 
षते दी जाग्रत थोर स्वप्न मे कुच मेद नहीं । 

इक्त पर रामजीने प्रश्न श्रिया-दे मुनीश्वर । स्वप्न-जगततो 
4 अमात्र हो सकता ईं क्थोरि वह जाग्रत होते दी ध्वस हो जातादै 
१ ओर कुव कषण भी नदीं रहता परन्तु यह जगत तो कितने काल पे 
‡ राही परत्यत्त मापतित हो रहा है, फिर आप इस पत्यत जगत को 
‡ उस स्वप्न जगत फे समान कैते कहते हँ ? भला जितकी प्रतिमा 
9 प्रत्यत ही श्ुमव हो रदी हे वह अपरत्यक्तके समान केते दो सकताईै? 
9 वशिष्ठ जीने उत्तर दिया-हे रामजी ] ठम्दारा यह कना तो 
4 सन्यही है फि जिषकी परतिमा परत्य भाषित हो वह जाग्रत ै। 
पतु जवरेषा दवे तवन? यदि पपे सो जवेत्त्र! तवेतो 
4 वह स्वप्ना ही कहलायेगा न ! देखो, यहो स्वप्न दो प्रकार का 
यु ककि तवकति। कित क कि किित 
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त 
3 हया । जिसका प्रत्यक शनुमव हया वह तो जायत हया रीर 
 जवतो गया तवर स्वप्न हुमा मौर उषी स्वप्न पर ति चश जगन 
फाभान हु तव वही उपका जाग्रत हु्रा रौर वही सवपे चेश 
५ करने लगा श्रौर्‌ जव वहां ते श्रतफ दौ गया तवर फिर वरहो राया 
4 किं जहो पिले कौ स्वप्न जानने लगा था । इपी प्रकार चित्तके 
 भमसे उपने स्पप्नको जाग्रत योर जाग्रत कौ घ्यप्न देला। सो 
५ यह क्या हे? यसिर यी हुआ न किजेते किष को स्वप्न याया 
ॐ योर उसमे उपने पनी वेट यौर व्यवहार भिये शरीर फिर उपे 
ॐ स्वप्न हु्रा तव उ्ठके पश्चात्‌ जव जागृत हूयरा तच एक प्रकार का 
वह स्वप्न कटा गया । एेपेही यद्य जाय्रत शौर स्वप्नद्न स्वरूप 
हे । फिरपएक योर प्रारकामी स्वप्न दोताहै। जेषे जाम्रतमे 
मरं जाये | शरीर च्रूट जाये तो परलोक को देते यर वटी परलोक 
उपतके लिये जाग्रत हेणया रौर इम जगत को एर वदी प्राणी 
‰ स्वप्न जानने लगा ओरं तत्र यह जगत उक लिये भरम प्रमाणित 
4 हया । किर उते परलोक मे स्वप्न श्राया तो वह परलोके भी 
‰ जाग्रत कौ स्वप्न देवा गओरौर जि पृष्ट को उसने स्वप्नमे जाग्रत 
देल वही उषको स्वप्न हौ गई यार जो स्वप्न मे मतौ थी वह 
जाग्रत हो गई । फिर वँ से तक होकर थणे बदरा ते उनके लिये 
‡ वकी सृष्टि जाग्रत रूपमे भासित हुई मौर तव परलोकदी स्वप्न हो 
ब गया} इम प्रकार हे रामजी । स्वप्न शौर जाग्रत दोनो दी अक्षय 
भ ह 1 जव मूलं स्यप्न सै जाग्रत होवे तप उपे जागत जाना जाय 
५ ओर जव तक बह निज स्वरूप परे जाग्रत न हुमा तव तफ उत 
‡ स्वप्नोमेदी पडा हुश्ा कहते है। फिर इषौ एेमै मा समभो कि 
इष जत भेजो तीव सवेग दो रद्य है इसीते इतको जाग्रत जगत 
र कह रदे हा पर यदि इते स्यप्नदी जानल ता जाग्रत शौर स्वप्न 
देना री पमान हे मदक भी नहीं है! आालमदश्य मे देनो हो ४ 


| 

६ 

‡ मिय्यारूप हें मोर वह आला जम्म-मृरण ते सर्वधा ही पे ह। तथ 
मोर पि कवि किणि 0 कः = 8१ क 9, 
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ष॒ फ उसमें उत्पत्ति-प्रलय कय है ही नहीं तत्र उकतमे यह जगत 
कहौं से उत्पन्न ह गया । यह्‌ ते भूत, मेषिष्य रोर वतमान तीनो 
काले भी नरीह) दय, ्मक्राल मं अवश्यहौ जान पता दे। 
परन्तु आलाज्योंश त्यो सवदा दी प्रप्यत्त रहने वालादहै यौर 
उप्तम जन्म मरण कुच भी नहीं है । हे रामजी ] यह जगत उषी 
का ्राभाष मत्र ह योर यह उष थ्राता चेतन्पका चमत्कार सार 
दी दै। जैते घट मृत्तिका रूपी है 3 मन्थ नदीं है, वेमेदी चेतन 
भी चेतन्यरूप दी है, फु भिन्न नहीं ह। श्रतः चेतन्य से जगत छथ 
भिन्न नदी । थौर यह पार स्यापर जङ्गम जगत चिन्मात्र दही रहै। 
रतः यह जितने मी प्दाथं तुमको मापते सयमी वगस्र् तुम 
अपने आत्मा रौर देखो । पाय विश्व या्मकू्प ही रै तुष उषी 
ख रहित, आकाशवत निमल, चिदाकाश रूपमे स्विति दो जायो । & 
जघ तुमको पनी सत्ता ग्रनुभव हो जाया तथ तुम्हारी घमप्त देत £ 
कलनाय नट दौ जायेगी ग्रीर केवल यात्म तत्व मात्र ही शोष रहेगा । & 
ध्री पीगवारिषठ-साप। निर्वाण प्रकरण उत्तराद्धं का, भ्टद्रवा घर्मं समाप्त ॥ ७८ ] £ 
उन्यासीर्वा सगं 
चिदाकाश स्वशूप वणंन < 
तनी कथा सुनकर रामजी ने पू गरा-हे भगवम्‌ । आप £ 
५ वारम्वार चिदाकाश शब्द का प्रयोग काते हें त उप 
धिः चिदाकाशकास्यारूपदै मौर उते जा अन्य प्रवद्य £ 
¢ कहते है सा क्या रै-कपाकर मेरी त्ति के लिये इसका 
कथन कीजिये । ( 
वशिष्टं जी वेले-हे रामजी ! चिदाकाश योर व्ह्यमें ङु & 
भेद नहीं है । फेवक्च जगत के व्यवहार हेतु उपे दे नाम दिे गये 
४ } परन्तु उमे मेद छव भी नदी है। जेप एक माता के गर्भ 


दो पुत्र साथ ही उत्पन्न हवे तो उनका आकार्रकार एक £ 
+^. क 2926 109 2092 2] 929 297 29 247 2207 2 अपरत + 1 
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सादी हेता दै किन्तु जगत व्यवहार मे उकादे नाम्‌ वालाजाता 
‡ 8 मेदी जगत शीर ब्रह एक दी हे) जेतेदेा पारो मरं जल रवा 
ॐ जायता जल एही है, केवल पात्राकंदौ नाम भिन्न र देति रै, 
देते दी स्वप्न योर जागृत भी दो नाम ₹े पट्दु वास्तव पँ दोनो 
दहीएफरैगनर दोनों यासा दी मे कपत है इषे वे चिदाकाग 
दीदें कुय भिन्न नदीं! हे समनी! यह जो तुष्दारी पृत्तियां पाह्य 
‰ रश्यो पर िी दै रीर जिसमे तुम वैठे-वेटये देश देशान्तर क 
% चले जते हो तो उप वृत्ति-स्परण मे जो शक्ति दै ग्रथवा जो उपकर 
भरं सवितज्ञान रै फि जिसके यधप दाकर त्ति तती हे वदी चिदा 

‡ काण है1 उसी शक्तिको पाकर वृत्त भी पथवीते रष सविर 
1 





[11 


ऊपरको जते रै) हे रामजी ] वदी सत्ता विदाफाशसूपटै। जेते 
भ छव, एत, पल शरोर तेज यादिके सव केवल रके ही याश्रय 
५ फते ह वेसेदी यह सारा जगत बिदाफाशके दी य्ा्रव एसा द । 
५ जिपकी सारी इच्छायै न्ट हेग दे यौर्‌ जिका राग-देष्‌ रूपी 
मल शरसफाल के याकाश के सपान ही निग्र एव मल रत्तिहा 
५ गया है उतको चिदाकाश जाना। हे रामजी जगत का जव 
¶ यन्त ह जाये रौर दता न आवे तव उफ मध्यमे जो यदेत 
५ स्ता हषे वह चिदाकाश है श्रौर वलि, लतायें जे फएूलती योर फएलती 
५ रै तथा जिषका याश्रय पाकर दी उनमे य॒च्चे लव्फते हं मौर जा 
# पत्त वदते हे वदी चिदाकाश दै। फिर बिदााश उसको कहा जाता 
५ ह ङ जिष शद्ध सवितपरे रूप, यवलोक ओर मनस्ार सवथा ही 

नस रस्ते । हे रामजी चिदाकाश ही सवक्रा अधिष्ठान रै योर उषी 
ते र्ट, दर्शन गौर दश्य सय च उत्पन हुये हँ । वही सर्वात्मा 
दै योर्‌ वदी चिदाकाश है। फिर चिदाकाशकी एक परिभाषा यह्‌ 
भो जानकि ज यद्ध॑रा्िफे समय तुम उठते ह त इन्धि 
विल्डुत ही शान्त रतो दह ओर उन्टे विषयो का पवंवाही यभाव 
रता दै त उत काल मँ ज अक्र एता हाती हे वह चिदाकाश 


^,6 4. 4317 र कत 
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खूपदहीह। जैसी भावना होती ह वैता दी मापता द। विदाक्ाश 
की भावना दहो जाये तो यहसारा प्रपत नषटद्यो जाता हे। 


ध्री पोगवाशिष्ठ भाया-निवायप्रकरण उत्तराद्ध का उन्यासिवां समं समाप्त 11५९॥ 

५ ५४) £ 

अस्त्ार्वा सम 

सृष्टि की यकारणता 
हे रामजी ¡ यह सा जगत मन ङे फुले 'मेँदी स्थत दै। 
मन फुरा नदी कि जगत उठ षडा होता है] इष प्रकार जव पन 
फुरने पे ररित दता ह तवर जगतकी भावनो नष्ट हो जाती रै गौर 
वहीज्ञानीदहैकिजो यपे मन से जगत की मावनाको उढादेवे। 
जि्तके मन मे जगत की भावना नदीं उठती वह मन नि्वा्िनिक 
कहा जाता हे यर उसका देखना सुनना, इन्धो से रहण करना 
श्यादि सव करद घन पुपुप्र हो जाता है ।एेमाजो वाना रहित 
रौर शान्त मनवाला दै वह बोल्लता चालता, खाता, पीता सव 
कुचं पापाएवन मौन रोकर ही कस्ता ह यौर उप्तके निफ़ेद जगत 
दी ङ्व भी श्राया नहीं रहती । वह्‌ जगत को मृगतृष्णा के 
जलबत दी मिथ्या जानतो ह| यौर हे रामजी! यह जगत एेषादी 
हे मिजेसे आकाश मे ध्रमवश दूय चन्द्रभा भाते, वेसेही भ्रम्रश 
य्रौर विनाकराण दी यह जगत भाषितो रदा रै। इपमे ऊुय 
उपजा नही । सव कुच श्रधिष्ठान ही हे । जैमे स्वप्ने इन्दिादिक 
पदाथ भासते है योर उसमे दश्य, दशन सव कु मिथ्या हे, कुव 
हुआ नदीं व्ही यह जाग्रत.जगत मिय्याही द, इते इव न तो 
उत्पन्न हुशा योर न इयं स्थित हु्रा, न अगे होगा श्रौरन 
इसका नाश होता है क्योकि जव यह उतपन्न ही नही हा तव 
नाश्रक्या दोगा? उप्रजा होतात नाश पी दयेता। यह सारा दश 
स्पदीरे 1 कारण दही दृश्य करं भात रहा दै। हे रमजी। 


यह द्रश, दशन ओर दृश्य सहित जे} हल भी जगत भासित हरहा 
1.4.204 4044 1 क कि 2 25 55 अतह त ति 
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सव आदि स्वरूप ओर चिदाकाश दी है-इसमे कायं-कारण कुषं 
ी नहीं है । जव यालसामे चित्तका स्फुरण होता है तथ वही सत्ता 
गत रूप रोकर भासने लगती है जेषे थाकाश मे शुन्यतादही 
घकारूप है, वेसेरी मरालमा्मे जगत अात्मरूपटी है । 

रामजी ने पृद्ा--हे भगवन्‌ । जव सते फ अरतुमार दी 
सादये जाता है तव इमे यह जो कारण काये कामेद लगा हुमा 
, सो केसे? 

वरि जीने उत्तर दिया-हे रामजी 1 न कहीं कारण दहै, 
न कीं कायं है । स जेषा का तेषा चिदाकाश स्वरूप दी स्थित 
है। उपप जेता फएरना हरा वेका हो गया । परन्तु यह सव च 
चिना कारण दीदे । इष समण सृ न कोई कतां, 
न 
है 
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कोरे भोक्ता, केवल भमर वश कर्ता-पोक्ता जान पडता ई 

1 जेते स्वप्न सृष्टि का कोई कारण नहीं होता रौर वह विना. ई 
कारण ही केवल विकसपवश॒ उत्पन्न हो जाती है वेसेदी चिदाकाश {६ 
से यह ष्टि भी विकसप बश विष्तृत दयो रदी है। परन्तु वास्तव 
मे यह ब्रहमपत्तादी दै । जे स्वेप्नपुर होताहै, वेते ही यह सृष्टि ¢ 
भीहो गदे । किन्तु यह सव कुड विदाकाश गौर अ्रतुमव सत्ताही £ 
हे । केवल फुरने से ही उत्पन्न हई हे । जेते मूलं बालक को अपनी 
पराई मे ही वेताल की कल्पना हेती दै वैसेही मनुष्य कौ श्ना- £ 
नतादी उते जगतश) कायं-करणके रुपे रष्टि ररी हे । शन्तु £ 
यह सथ कुच बही है थोर उषे हौ चाहो तो तुम कारण मानलो ¢ 
चन्यथा कारण शिक्षका ? बह्ममत्तादी हो इन्द्र, एद, पर्व॑त ओर £ 
नदियों युक्त सारा जगत प्रकट सूप्रसे जान पहता है । अतः उषु & 
चिदाकाश सत्तामे जैसा फुरना हया कैसा स्प हो गया । इतके ४ 
तिर्क्ति शीर इव नदीं दै । ५ 
( 

४ 


भरी योगबाशिष्ठ-मापाः निर्यास प्रकरण उत्तरद्धं रा सस्तीवा सगं समाप्त 1 ८० ॥ 
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. इक्यासावा सम 
हि शिष्ट जो बोले-हे रापिजी ! इस प्रकार जो चिदाकाश 
ध एव अचैत्य चिन्मात्र काश्प यात्मसत्ता दै वदी 
जगत रूप दोफर भपित हा रही है। उसी शद्ध 
चिन्मात्र सत्ता मे यह सारा जगत जगत रूपपे भासित 
होरदादै। जब उत्त शद्ध चिन्ाव् मे अहा 
सरण होता हे । किन्तु वह फेल ग्रहरूपही है। भे, तुम शौर 
यह सारा जगतत जो एक दूपरे से बोलता चलता शौर व्यवहारं 
करता हया देखने श्रारहा हे वह काठके समान मोनी है । परन्तु । 
यह पव कु उप्ी आत्मरूप रत्नका चमत्कार मातर दै कि जा! 
ग्रासासे भिन्न नहीं हे । यह याकाश के तारे परस्या जल, 
धुयेका प्रहाड जैपा बादल जे! कुव भी दिलाई पड रहा है, सव 
भरमपाव्रदही दै भल्ला इस जगत को तुम वस्तु रूप कपे मानते दी 
यह तो सवथा ही अवस्तु रूप यौर श्रौरं ्रनउपजारी है 1 चित्तकूपी 
बालस्नेदी जगञ्जालकी यह सेनायें रच डाली हँ क्रि जे स्वंथाही 
यष यर भरपपूणं दी है । यह पृथ्वी, जल, अनिन श्रौर बाथ 
श्रादिक भूत सव भरपपूणं दे ! इममे सत्यका विश्वास करना मूखंता 
। 
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है, ये सर्वथा दी असत्य द । मूं बालक ही इते सत्य कहुगे 
इते सत्य कने बालेवे मूलं ही होगे फर जे द्सफे आश्य होकर 
पुलकी इच्या करते हे । करे, वे निश्चय ही राश पोनेका पाप्र- 
यत्न करते दे । उनका सारा यल व्यर्थं है । क्योंकि जगत कुच है 
नही, भ्रममानर है । तव भला इम भपमा जगत फो जान क जा 
‰ इसके पदाथौ के पानेकी इच्या करेगा, वह केपे पवेगा १ भला, 
कदी यत्न करन ते पत्र मिलता हे । यत. जगत के लिषे मह्न करना । 
मृखंता ३ । इस जगत मे सुख कदापि नहीं मिलता । सुख्फे पानेकी 
यमिलापा व्यव हे । कोक यह जो पृष्यी ग्रादिक समस्त भूत 
1 दिलाई -पट दे द सव भममीत ही हे, तव जो स्वय ह भपप | 
00006 
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है, जो स्वय कुच उत्पन्न ही नदीं हुमा वह प्राप केते दयेणा? तव 

जगत को मानने वाने पलं नदींतोक्यादहं! ज्तानीनन इमे सवव 

सत्यही जानते हँ । यच्चा है, जाने, हमारा उनपे प्रयोजन दीक्या 
ह? हमतां मादी जानते हेरि जगत निरफारदीदै शौर जो 
कुद रै पत्र आल्ममत्ता ही रै, जगत कुच हे नदीं । 

श्री वोगवारिष्ट-भापा, निर्वाण-प्रफरय उत्सद्‌ का श्क्यं सग समाप्त ॥८१॥ 


वयारसर्वा सम 


राजा विपथितरो क्था 
रिष्ठजीनेरेषाकहाहया थार रामजी पृ कैठे- 
ब्र हे भगवन । श्रापयह फहते हैँ कि पद जगत अज्नान का 
५: एफ स्वप्ना मात्र रै जे सत्य भाप्ततादे। सो यहं 
1; हमारी समभ मे नदीं यातामि यह्‌ य्नानक्याह 
यर स्वप्ना क्या है? मला किए ते सदी फ किक 
कितने काल का स्वप्ना है रीर कित कं धज्ञान वेड हुम 
दे? यविय्या भी की है शौर फिमको है? यदिशषठीगहैतोश्रा 
उसफ़ा प्रमाए दीजिए । वशिष्ट जी कहने लगे धच्या प्रमाण ज्ञा । 
देखो मे टर प्रफार से तुम्हे प्रत्यत क्रा देना चाहता हं कि यह 
गत ्रविदयासूपदी दै। इसफा न्मादिटे, न पन्त हे यौर यज्ञा 
री इसे सत्य जानता दै । सुनो, इपपर अव यशमे तुम्हं एफ प्रमाण 
ता ह । देखो, चिदाकाश कौर साधारण सत्ता नदी हे। इसमे कितने 
ही वरद्माएड स्थित हं । इषीकं एक जगत मेँ तुरमत नाम का राजा 
ज्य करता था । एक समय वह यपनी सममे एते समय से वैर 
याथा जव कि उप्ते चारों योर उपकी परम तेजस्वी सेनाभी 
ठी हुं थी | तव उक्तफे पात पूर्वं दिशा से एक दत दौहता हुमा 
श्राया रोर बौलाकिदहे राजन्‌ ! जा्यापका पवंदिशाका 
एडलेश्वर ग शयु से शतक ॐ सोकका 
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चला गयां सो अव आप अपने पूर्वं खएड का प्रबन्ध करं चन्यथा 
उस पर दूसरे मण्डलेश्वर श्रते दी जाते रहते द । दे राम जी 
फे वह दूत कहदी रहा थाकिद्ूमरा दूत पर्विम दिशासे 
आया ओरं उतत राजाते बोल्ला-दे राजन्‌ । रोने जो अपने पएश्िष 
धं दिशा पर मषएडलेश्वर नियुक्त पिया था वह तप करतेकरते मर 
१ गया, व माप पश्चिम दिशाकी र्दा करे, अन्यथा दूसरे मएड- 
लेश्वर राते रहते रँ । यदह कह कर वे दोनों दूत उ्योदी चले गये 
‡ कि त्योही दद्धिए दिशा ते एऱ दूत दौडता हया श्राया योर जेर 
‡ से राजा प्ते बोला-हे राजस्‌ । यापने दिए दिशामे जो मएडले 
# श्वर मेना थावहमृतकटो गया, सो अव श्राप अपने दक्लिण 
% दिशा का प्रबन्ध करे यन्यथा प्रएडलेश्वर के रभाव मरं वहाँ दषरे 
‰ दी दषे मण्डलेश्वर दौड लगा रहे हँ । सो श्राप ध्यान दीजिए । 

देषा कंह कर वह भी दूत जला गया । तव वह राजा कि जिसके 
१ पास दी सेना वेदी हुईं थी उसने श्रपने ग्रसमस्त सैनिकों से कहा- 
‡ श्रहो ! तुमलोगवैटेक्या द्ये, मेरा पूवं शौर पश्चिम दोनो दी शून्य 
हो गया, दौढो वहोकीरत्ताक्ये, विल्व न करो । परन्तु देवो 
६ जेजिघरकी ओर जायोमेरेहीग्नोर से दोकए्जाना । हेराम 
‰ जी | वह राजादेषाकहदीरहाया कि उषी च्षण उर दिशसे 
र भी एकहरकारा राया योर उपने वदी कहा जे मर कह गये ये ! तव 
‡ राजा विपश्चित बडे थश्च मे पडा श्रौर महान दुखित रोकर मत्रिणो 
कौ बुलाकर परामर्शं का कियद क्या क्रिया जाये । तव मृत्रिषों 
‡ ने कटा-महाराज । अप तीन उपाय घोड दीजिए 1 जेषे १-नग्रता 
‰ २ धन देना, २-मद्‌ इद्धि । क्योकि यव ये तीनां दी नही बादिे। 
५ यद्यपि ये तीनों गुण एक पर्मारमा राजा के प्रधान यग हं परन्तु { 
राजा काण यह्‌ भी महानयग दैङ्गि बह आतताई वध के, 
‡ हमारे मएडलेश्वरों को सतक करने बाले यातताई ह अत. श्रातताई $ 


‡कावधक्सनादीराजाकाधमंहै। सो अप माप युद्धका उपाय 
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रे । बिना युद्धके कामन चलेगा । बिल भीन कीजिए ओर 
खि, चाहे जप्त प्रकार्य प्रणोका ममता त्याग कर उकाह 
युक्त कमं कीजिये | हे रामजी ! मृत्रियों के एषा कहने पर राजा 
ने कहा-ठीकदहै,एेषादीहो । करितो बातका बात मे दाथी 
घोडे ओर निशान नगारे युक्त वह बृहद सेना युद्ध ॐ किये सन्नद्ध 
हौ गधी । बडा कोलाहल शग्द्‌ उत्पन्न हुखा । तव॒ राजा विपश्चित 
मत्रियो से कहा-्रहो मन्त्रिण ! तुम लोगतो सेना के साथ 
चल कर गाघ्रुते युद्ध ्रार्म कर दो ओर मे स्नान, ध्यान करके 
अभीदी मता| मन्नियों ने कहा-ठीक दहै, हमं चलते द । हे 
रामजी । एेसा ककर सेनिक गण चले रौर आकर पने शत्र ओ 
से युद्ध करने लगे । घोर युद्ध मच गया दोनों ओर सैनिक कट 
कट कर गिरने लगे । इधर राजा विपश्चितने क्या किया क्ि-गंगा 
जल से सूत्र स्नान कर स्वच्यं हो चन्दनादि से विभूषित हूम्रा 
य्रोर फिर य्नशाला मे जाकर अपने श्मिङकएड में यज्ञ करने लगा। 
जव यज्ञ धूम्र ते यज्ञशत्ता भर गया तव राजा ने युद्ध कएठ से 
खट दोकर श्मिदेव से प्राथंना क्सने लगा किदे व्रह्मन्‌ ! तुप 
सान्ञात्‌ ब्रह्य हो, मेने वहत दिनों पे वुम्ारी सेवा की दे शौर तुमने 
भो मुभे सव प्रकार से सन्तुषटही क्ियादहैसो हे भगवन्‌ ! थव 
मुफपर एषा सकट थाया कि इते दूर न करोगे तो मेरी लन्ना दी 
होषेगी । तुम सव॑ शक्तिमान हो इससे मे व तुम्हरी दी शरण 
श्राया हं} यदि सुमे कढभी अपना भक्त समको तो देगे-षा 
तो मुभे सव॑दा फे लिये अपने पाषदीषिडा लो ताकि मे तुम्दे 
पिर कुचक्एटनदेसदरओरयातो मेरी हितकामनाकी इष्टिसे 
सुमे एषा अमूत पूवं वलदेदो किमे श्प्ने चारो दी दिशां 
की रज्ञा कर सङ्घं! ठे रामजी! एसा कट कर राजा विप्थितने 
उसी प्रज्वलित चगि मे अपना शिर काटकर अथिदरवको चदा 


दिया । धडबाहर थासो वहमभी टक कर अगिनिद्कए्डमेजा $ 
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शर 
। गिरा । अग्निदेवने पिफे सायरीषडकोमभी चवंल कर्‌ लिया। { 
| इष प्रकार ज अग्निने शिर रर षड दोनों का लारर परवा निया { 
¦ तो एक षा हुफार किया परि उशते वेते दी वेते चार विपशिचत्‌ ¢ 
राजा अतुलित बह्णाली उत्पन्न होर यपे बाते दितागोंरी £ 
रता क्छैके लिये इ वचले। इधरयुद्धतोहोदी स्हाथािये 
चारं राजा भी थपने २ दलमे जार युद्ध कशल देषने लगे । 
रिरितो युद्ध ने यदह भीपणर्प धारण श्रिया कि समस्त वीर यफे 
प्राणो का पोह त्याग कर एर द्रुमे थने विपनी को काटने पाले £ 
लगे! कायस का दिल दहल उठा. भाग वले । किन्तु वारपुरष क्यो ई 
भाते, षे तो सन्य हकर महादारुण सयाम क्लेदील्णे] ¦ 
रक्तक भचड धारा षह चली । उषे माप मञ्जा यर कटे हुये गीर 
तथा यहे ३ इृत्त थौर भतिन दही विशाल नगर मी कृट कर वह 
चले । मसि खाने वाले पती मासका दुस्य सेकर्‌ काश को 
‡ उने को । योगिनिर्यो माप्त सा स्तं पी कर्‌ उन्मत्त हो वृत्य कने 
लगीं । पतनी वीरोको यष्षरयेस्वगंलेजा सदीषी योर 
कितनी विद्यापि यपे २ विमानं मरे वेठकर श्राकाश मएइते 
बेह युद्ध देख शटी थी । उप्त समय तर राजा विपरित की वहू 
सेनामारीजा चुकी षी गनौर जे वची थी वह भी मरमाहतहो चती 
थी | तव सेनक एषी ददंश देव कर राजा विपश्चित सेन रहा € 
गया । शरोर वह महार्‌ उत्तेजित होकर घोर युद्ध करने पर सन्नद्ध £ 
सेगया। फिरितोक्हनादहीक्याथा, भीषणं सग्राम चिड गया 
किन्तु राजा जितना ही वलं लगाता कियुद्धभी उतनाद्ी जोर 6 
परक्रडता जाता धा । तप राजानि जय वह दृश्य देवा तो उस्ने कदय 
अहो, सत्य दीदे यव मेरे इस प्रकारके उपाय सेमीश्च्ोका 
मान मदन नदेगा इस लिए थव सके वायन्यास्म का अयोग करना 
चादिए्‌ । रा निश्चय कए उदे वायु असकौ दाव मे लिया। 


द 

१ 

फिरितो चह प्रचएड प्रधी चलीफिदिनिकारात द गया चासं ४ 
तात 
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५ २४७५ £ 
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भ< रः योगवाशिषट-म ध व 4 
ई 1 & 
भ खगया।त् ग्रागया ई 
१ मोर धार र द्रः - देता ¢ 
* शरोर ग्ंघका को चलाकर यका , - „` इता £ 
१ नेमव च््वकाव च श कर कुमे ( 
६ वरा से य्राश्रगाध जलय वते 1. ४) ञं ई 
| द 
ते अ £ 
& प्रवाह वह रौर क्या कँ इष ५ फ त्‌ ही £ 
९ विनली दी नदी ४. चली | [एत कमः ५ १ दृष { 
५ कितनी द्य नदिया यी फन र मढेव 
र ध ह मृतक हो जात र्‌ श्रुङद्-म्द ध † अं ६ 
जाताीव्‌ कट हष त श ५ 
शिवित्तके दी ४ लहते लम द्रे ध जाति हं 5 
५ दो चलाथा। ८ भयते उम रू त वः 7 पदाथं ¢ 
भै ते ही वीर युद्ध नष न्द न ४ ति गं पना ‰ 
९ कित प्न दी उष भ ˆ त्यं £ 
 जाव्विभ्रोर ए परर परदनेष्‌ ड्‌ न ˆ र अमिन £ 
५ ह समनी 1 जव याकाश निप द र > -गत उपजते £ 
५ शेपो गये तच क ` दहै। तुमे ¢ 
१ जतेक्ानी का वाम धका कौन & 
¶ हो गया । त्र यका 
१ रहित हं जा पष नष चेतन & 
भ समु ¶्‌ निसु प्रक्र त ५ जे ~ + प्रार्‌ ल्ल 9 ‰ 
६ शीयोयवाक्नि माषा) ॥ व॑ नदी वो षया ३ ¢ 
२ तिरर ५ रण कररहा दै ५ 
< ~ रमनी। 1. ह १ एक ६ 
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क पाक्‌ पापी उत्ते पाप करते है ओर शरीरी आरोग्यताते 
५ विपर्यो का सेवन कसते दे गौर जव तर युवावस्था रहती दै तव 
९ तक्‌ कोई पुएय एवं घुकन कमं नहीं करता । एेसेदी कोई विचार 
वान शरोर पुएयवान होता है जो इनको पाकर शुभावरण एरे। एमे 
ही यहसमुद्रभीदै कि इसमें रत्नभी द ओर जीव हिप ज्लचर 
मी द इमे यद्‌ जीवन्छुक्त ही द। पाकि यद सथ छृगरको { 
% धारण विये हुये भी जीवन्भुक्त दी दै । यदह थपनी मर्यादा को कमी 

‰ नहीं ाडना मौर दइतेकुठमभी रागदेप नहीं दोेता। पेपेदीषे 
च ज्ञानी पुरुष द कि जो किसी मे रागद्ेप नदीं करते परन्तु पेपे ज्ञान. 
¶ वानी कोई विरते दी देते दे! जते सपमे मोती कटी दी कीं 
९ निकलता दै पेसेही तत्वदशी ओर ज्ञानी कोई विरला दी हेता दे। 
५ हे राजन! याप यहाँ की समस्त रचना दिए रि यहीं कपे २ 
पव॑त, कैे पकी यौर केते केसे विद्याधर विंस किस स्थानमेवमरहेहं। 
यद्‌ देखिए कहीं देवों विलाप कर रदी रै, कीं योभी बात कसते & 
हे, कीं ऋषि, सुनि, बरह्मचारी मौर की वैयमी दी बाप कसे हें । 
फिर तनिक इस दीपको ते देखिए फ जिक्षमे यह सात समुद्र विय 
मान द्रोर्‌ जिन समुद्रो पे वडी २ तष्टं उल सदी द। कटी 
थ पवेत का कौतुक दिलाई पड रहा दहै, कटी आकाश, चन्द्रमा, 
‡ सु, तारे ओर कीं ऋषि, युनि दी दिलाई पड रहे दै, परन्तु 
‰ यह सव भीभ्याहै-व्रको एर काश ही दिलाई पड रदा 
¶ है ओ वास्तवमे ये समी वसेद एफ दुषरेसे थषद्ग हैक जेस महान 
¶ पुर्प श्रत रहते हं । इनके लिये शुभ अशम दोनों हो एफ समान 
५६३) जतेज्ञानीकामन सवंस्वानोते निकतैप होतादै वैतेदी ऽ 
ॐ यदहं आकाश वं पदार्थे से निरलैप ग्रौर सङ्घ रहित ३ । सो हे याकाश! 
‰ तु केसा रैक्रि तुफमे समस्त प्रकाश अन्धकार दी हो जाते दे। 
ॐ क्या तु सवका याधारभूत हे? तव तुके ल्लाग शुल्य क्यों कहते 
९ १ जे तमे शल्य कंवे मूखं ह! यद्यपि तुमे सात्विकी, 
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सबसे परेही दिलाई है । हे अकाश! देखने मेतोतू इतना 
निर्मल जान पडता हे, परन्तु तुमे यद अंधकार कों से रा गया 
है। तुमे जव मे देलता हत्त एषा दी दिषल्लाईं पडता दैत 
पा तू अनित्यह्प दै १ परन्तु यह जा चन्द्रमा तुभे रहकर तमे 
शीतल करता है ओर जे सूयं तमे तपातो द ग्रौर्‌जे तुमे तौ 
% दिक पवित्र ग्रौर पापी यादिफे थपवित्र स्वान द इन तवक 
धारण क्षिय हुये तू सवदा एक समान केसे बना रहता है? हे 
आकाश इको को षटने ओर उन्दं ऊंचाई देनेवालामीत्‌ ही 
हे से अपनीदसमायाकोातू ही जान सकताहै योर के दूरा 
तेरी माया के क्या जनेणा। तू स्वथादी निष्किचिन यौ अदेत 
हे। तृदी सरको धारणकररहादहै ओर त॒फौसे सवका यथं 
सिद्ध हाता हे । यह तृण गनौर जलते सर्वदा नीचेकोादही जतिहँ 
परन्ततू ते सर्व॑दाही उतरा श्रौर षिभुदै। तेरे हीमे ्रनेक पदाथ 
पन्न श्रौर नष्ट हेते रहते ह योर त्‌ सर्वदादी ज्यों का त्यों बना 
हता दै जेसे गिते चिनाासिया निकलती दह शौर अग्नि 
ज्यों कात्योदी बना रहता हे वेषे दी तेरे में यनन्त जगत उपजते 
सौर लीन हीते द ओर तृ जेषा का तेष्ाही बना रहता है । तुमे 
#ो शुन्य कहते हे वे मूलं हे । सो हे राजन्‌ ! एमा श्राकाश कौन 
दै? एपा आकाश वह तुम्हारी रासा दीहैङिजिष चेतन म्र(काश 
मरे एक नहीं अनेक यौ यनन्त जगत उत्पन्न ओरौर लीन दयते ही 
रहते ह 1 तव भला उसे शून्य कहने वाला पं नदीं तो क्यार? 
क्योकि वदी तो सत्रका अयिष्ठान है, वहो पवको धारण कर रहा है 
सौर वदी सकते निस शौर निषिकारदहै,में एसे चिदाकाश को 
नमस्कार करता द्र । प्र यह वडा आश्चयं दै कि वह स्व॑दादी ए 
रस रहने बाला यौर बडा दी मायावी हे। 
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-चरारसस्वा सम 


राजा विपशिवतक्ी कथा 
न्वयो ने कदा-दे राजन्‌ ! यह ॒ग्राकाश त्रा. £ 
तुलना जो मेने कदी है वहं जीवन्धुक्त का प्र है । ‡ 
यव इसे स्पष्ट ममन के िये मेँ एक विद्याधर जीरं £ 

। विद्याधरी का थाल्यान कहता ह, घनो ! हे यजन ! £ 
ि्याधर योर विद्याधरी थपने मन्दिर में पैठे ये कि वहाँ एक पि 

५ या परहा । पल्तु वे दोनो कुयरेते भावम वैठेये कि षिद्या 
धरते क्पीङा याद्रन किया फ जिसे पिमे कोपित दक्र 

५ उतेएेमाशापदे दिया ङि षह विद्याधर बारह वर्षमे लिये दत्त दो ¢ 
९ गया सो हे राजन्‌ ! वह करीं दूरी वात नहीं है-पृह देषो, वहं 
द यदी विद्याधर है किजो पहले वृत्त हो गया था योरयब हम लोगों 
के स्ते दी फिर शापते मुक्त हा गया परमात्पाकी नीति भीकेषी ४ 
२ विलक्षण है कि फभो कुच का कुचं रो जाता है! कहीं बण्के शाप 
१ होजातिद मौरक्हीशपदहीवर हो जाता दै। परन्तु यह्व 
१ कुव दते हुये भौ विचारवानकी सङ्गति नाभप्रद होती यौर थज्नानी £ 
४ कासृद्ग महान दु.खषटर हेता ह) यद्यपि यन्नानी की चेश देवने £ 
$ मेतोषन्दरदहोतीदेपरवेहदयसे मखं दैः इसे उनकी सगति & 
५ भी ग्रनिषटकाछ दी दोती दे । छिन्तुज्ञानी री वेष्टा इने मे भले & 
मदी बुन्द्र न जान पडे तव भी वह कल्याणी करती है । हे राजम्‌ ! ई 
& जक्गानी परप उत नीच कुर ( शवान) ॐ समान हे कि क्रित दी & 
भ मलिन स्यानों ममौ भटफ़ता है यर घर घरमे जातादहै तथा ई 
4 उसके निङ्ट जो कई जाता है उमे काट दौइता दै वेसेदीं बह ४ 
१ अज्ञानी दैक जो श्रे पुरपों की निन्दा करता हुध्रा मनर तृप्णा £ 
£ 
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भ रखता हे शौर विपयसूपौ खाई मे गिर पडता है । मानों वह षं 
मतुप्य श्वान दी हे यौर. खान तेभी निद है] वरह्माकरी समस्त 
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स्ट म श्वान सवते निष्ट है । देखो, वह पया समता है । जेष 


८ 


किकी ने कुचे से प्रशन क्रिया-हे ङर । भला तुके भी कोई नो है 
या नहीं ? कुकुर ने कदा-क्यों नदी, सुभते नीच मृं हे । मे पृषं 


> 
९ 
च 





४ 
$ 
६ 
५ 
ॐ 
द सेभीक्छद। कयोक्रिमेतेोफिरिभीवीरद् किजो सुभे पालत। 
५ दै, मे जिसका अन्न खाता द्र उपकी रक्ता कसा द, उष्के दारपर 
५ वैगा रहता दरं परन्तु मूख से तो यह कये भी नरी होता, इते मे 
५ उप्ते क्र दी ह मूलं देहाभिमानी मी दाता है परन्तु सुकं तो 
५ शरीर का कुच मी यभिमान नहीं है । इतपे मृं मनुष्य इत्ते से 
‰ भी निरे कथोकि वह अभिमान करता है । तत्र॒ भला जिसको 
देहाभिमान हे वह्‌ श्रापदा को क्यो न प्राप हेगा?मेतो उप मूलं 
५ मनुष्यको वहकोवादीकरटरुगा्रिजो बैठ जते है प्रस ऊबी 
| डालपर ओर व्पथंही कोंव-व करता हे । जेमे एर कोवा उडइता 
थ हुमा किसी सरोवर के तटपर देते स्मान म जा वेढा कि जो विले 
% हये कमलो पर भौरे वेठे हुये कमल-रसक्रा मान कर रहेये। त्र 
% भौतं को देखकर कोवा उन्हे देसने लगा ग्रोर अपनौ मापें का. 
कंक लगा तो षरे भी उ देकर हसे फ थह, इपर पूं 
प कौवेकोतेदेतो कि हमप्रं हप रहा है, भला इषो कमल 
का स्वाद क्या जान पडे । हे रानद्‌ ! देतेदी अज्ञानी मलुष्य 
५ कौवे के समान दें जो ज्गानरूपी कपलको घुगन्धिा नदी जानते। 
¶ परन्तु निङ्नापा भेवरे के समान देक जा परमां रूपी सुगन्धि 
की लखोजमेदी षूमा के हे । इते ज्ञास मुखं को देखकर उसी 
प्रकार हसते ह फि जैसे भेवरे उस कौवेको देखकर ईहते ये । इतनी 
कथा घुनकर रामजौने वशिष्ठजीपे पूढा-हे भगवन्‌ ! यह एव तो मँ 
जान चुका छि आप क्था कह रहे दे। पर्तु यह तौ वतलाइये कि 
‡ रेषा-ेषा देखकर योर मत्रियोते एपा सुनकर उ राजा विपरित 
ने रिरिक्या क्य ? वशिष्टनी बोले-ठे रामजी! वे चार. चिप 
शिविति यथे न ?, तव उनमे जा पश्विम दिशाका विपश्चितं था 
ॐ कि ककत व ककि 
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भं वह वनो मे विचरण करता हुश्रा एक मत्तदस्ती कँ वशम प गया 
५ श्रौर उपने विपित को पव॑त की एक कन्दरामें ले 
५ जाकर मार डाला यौर दूरे विपश्चित को एक राच्तषने बड 
वाग्नि ते जाकर फोर दिया रौर अगिन उपकर भक्त कर 
गया । तीसरे विपश्चित को एक वियाधर्‌ उठाकर इन्द्र के प्राप्त 
गया तो उतने इन्दरका तिरस्कार फिया जिषे इन्दरने उते शाप देकर 
भस्म कर दिया शरोर चौये विपश्चित को एक पच्य ने रार दुक 
करर डाला । इस प्रकार चारो 'विपर्चित नष्ट हो गये। परन्तु उनकी 
सवित तो नट नदी हुईं ¶ी--इसते वद पहले तो अाकाशल्प चो 
९ 7६ फिर उक्ते सतार का भाव था उपमे वह र सुरित ह श्रोर 
स्थावरं जगमरूपौ जगत को देखने एय अन्ता वे करने ले 
तथ उनमे जो एक प्थिम दिशा का विपरित था वह विष्णु भग. 
वानकेस्थानमे मरकर नि्बंणदो गया जिते किं उफी वं 
‰ शक्तियों अ्थ-ुन्य हो गई शरोर बह सर्वथा दी युक्तदोगया 
द्रा एष मच्छ के पेट मं हजार्‌ वपं तक रहा, परात्‌ एक देशक 
प राजा हुमा यर राञ्य करने लगा । तीरा चन्द्रमा के निकट जा. 
५ 
५ 
१ 
$ 
% 


५ ५४६ 6 । 





(+++ 


2 


1 


| 
य 
४ 
य 
च 
५ 
५ 
५ 
ॐ 
२ 
५ 
५ 
‰ 
५ 
५ 
२ 
४ 
५ 


3 = 


कर मरा तो वह चन्द्रलोक कौ भ्राष्ट्रा गौर चौवा विपथित बहता 

हुथा मद्रके पार जाकर ६२ हजार योजन की दूरी को पारकर 

परया पेषे दी चारो फिर जीवित हुये थोर फिर कितने ही सुद्र, 
वन ओर पव॑तो को लांघ गये । तव सकफे दी श्रागे दश हजार 
५ वण की पृथ्वी आई फि जहो देवतायों के विचरने के स्थाने 
मौर वे उन्दे भी लाव गये । तथ उन्दे यागे लोका लो पव॑त भि 
५ किजिसने सय पृथ्वीकोचेरलियाथा योर जो साठ हजार योयन 
ञ्चा या उपतको लाघ कर वे तिद्धो के उस मण्डलको भी पारक 
५ रये छि जहां तारो का चक चलना वा । उत. यागे एक शुन्य नत्त 
६ था मि जहो पथवी गौर जल यादि कोई भी तत्व नये ओर 
९ वल एक याकाश दी शूल्यं अवस्था मे दित होता था थर्‌ 


गि 
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जौँ स्थावर जगम कोह मौ पदार्थं नये, न उपनतेषे, न भ्रिढते 
थे, उन्दोने उपे भी देवा । इम प्रकार उन्होने समस्त भूगोल को 
देख लिया 1 हे रामजी । भूगोल का रथं यह है किजेतेगेदका 
गोना होतार वैसेदी भगोल दता दै कि जिक्तफे वारो दी ग्रोर 
आफाश, सूयं, चन्द्रमा यर नक्त फिरते दी रहते द रौर जो सकरप ई 
से एसा मानक्लिया गया हे। वही ष्का नक्शा देकर जिसके ¢ 
ग्रा दश युना जल, उषते यागे दश गुना अग्नि,उघके थमे दशणुना 
वायु श्योर उफ यागे वह बह्मएड मप्पर हैक्रि ज एफ नीषे योर 
एक ऊपर कौ गया दै तव उक मध्यमे जो एक पोल दे वहा याकाश ई 
कहलाता दै कि जो वजे ही समान अनन्त कोरि योयनऱ विस्तार ५ 
वाला दे । उ ब्रह्माण्ड के भूगोल के उत्तर दिशा मे पुमे पव॑त, ¢ 
पश्चिम मे लोकालोक पर्व॑त ओरीर उसके उपर चक्र िरता दै) वद्‌ ६ 
चकर जदयँ जाता है वों प्रकाश होता दै ओर जदो वहनदीं जता वदं 
अन्धकार ही रहता हे । परन्तु यह संव कुं संकस्प की री स्वना £ 
माच हे । जते बालक सर्सप ते मिदर का वट्रा स्वे मेते ही चेत्य ई 
रूपी वालक ने यदह संकल रपी गाला (मूणोल) रच किया है । उष & 
चैतन्य मे जवे-नव जेता निश्चय हया है तवन्त्र तैष्ठा ही होकर 
स्थित दो गया दे । जहाँ पृथ्वी के स्थित भ्या वों पृथ्वी दी स्थित £ 
दै ओर जीं शृत को स्थित क्रिया वरहो दृत दी स्थित रै, परन्तु & 
यह सब्र ङु सकटप मत ही है । जेते स्वप्न में फोर अविद्यमान ई 
स्वना हो जाती दे वैसे दी यह भूगोल ग्रादिक सप्र इय सङृहप ¢ 
मात्रहीषहे। देरामजी । जा यह जानते द कि पुमेह ध्रादिकि { 
पर्वतं मे देवगण वाप करते दै ओर पूरं दिशा मे मतुप्य गण्‌ रहते ¢ 
हसो परहित रेतेष्ये भोमूर्वदी रे क्योकियहसव कृवंभ्रम ई 
मान्न ही ह वास्तव मे कव वना नही दै) ज्ञानियो को सप इवं € 
श्ात्मसत्ताका दी मान्‌ होता है । मन सदित पटैन्दियों कोतो 


शक्नानी दी देखते दे रीर एवं प्रकार से उनफो जगत कारी भान & 
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५ हाता दे । भिन्तुत्ञनियो कोतो पस्य दी सूम रूपमे जान 
पडता दै शरोर ३ जगतो सर्वंधा दी यत्य मानते हे जेते माक्राश 
मे नीलता कधं है नदीं यीर नोलना भासती है वेषे दी यदह यन- 
उपजा जगत य्गानीको उपना हुया स्प प्रतीत देता हं मौर पेद $ 
्रज्नान वश्‌ भूखंको ग्रामा जगत दिखलाई पडता रै किन्तु वह 
सव्‌ कचं भ्रम मात्र ही है, केवल श्रज्नान से रही जगत का भान 
दो रहा रे । अन्यथा यह्‌ जगत कु उत्पन्न नरी हुया, मनके सकर्प 
से री भाप्तित हाताटहै। सारा भूमण्डल एक सक्रसपमेदी 
स्थित रै । सव कुय शुद्ध व्य का दी चमत्कार है मौर 
वह तवंथा दही याकाशयत निर्मल दै धरोर, उसमे उड भी च्तोभ 
नदीं दे । वह परम शान्त, अनन्त श्रौ सवक्रा अपने यापदीहे। 
हे रामजी ! इ प्रकार जवर वह निरित लोाकालोफ़ पवत पर जा 
स्थित हए तव उन्हे शूल्य खाई ॑दृषट नायी । वेः पव॑त से उतर 
करं उ खाई मेजाप्डेकिजो पर्वेत प्रदी विद्यमोन वी ।तव 
क्या देखते हँ कि उपमे पर्वत के समान दी बडे २ पत्ती बतत रदेरे। 
शं इनका वहो पहुबना था किं उन विशाल प्तियों ने अपनेरो्ते 
इनक शीर को व्रणं विच कर दिये । तव. उ स्थूल शीर के 
कष्ट ठोनि प्र उन्दने वड यन्तवाहक शरीर धारण श्रिया क जिमे 
वेद्ुरमेभी दुर्‌ उड कर जा से । परन्तु जो पाञ्चभौतिक शरीर 
रत्यक्त भाता है सो यधिभौतिक है। जव मार्गं से कदी जनेको 
चित्त मे सकृरप उठता हे तव स्थुल शरीरे गये विना नदीं पुव सकता 
ओर जव मागमे चले तव पहुबता ह तो वही माधिभोतिक है शार 
यद्‌ प्रमादतेदीरेषादयना है। जेते जेवरी मे सर्पं भाषित होता 
५ वेदी त्प यज्ञान,से गाधिभोतिक रीर भाता ३ । जेते 
कोई स्वप्न नगरमे वा मनोराज नगर में पते शरोर को रच लेता . 
उसे चेश करता हे शौर जव तङ पृरव॑का शरीर विस्मरण नदी 


द, 
ह्या तव'तक बद संप शरोरतेदी वे करता दहैसो वह अन्त 
कतित आर गग अ ६ 
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५ वाहक दी हे। उरे संकृ शीर भी कहते दँ ओर वहं व्रिशे बुद्धि 
भी कहाती है । धिना थालज्ञान हूए सकर्प शेर मे, ` भावना 
भ१जोहोतीदहैतो उसी का नाम आधिपौतिक्र कहाता र । अतः जव 
तक देह का स्मरण हैत तक अभिमोतिकता नहीं भाती ओर 
‰ जव देह का वि्मए्ण हो जाता दै त्र अधिमौतिकता दृद हो जाती 
$ हे। इषी प्रकार विपर्वित भी जा कि अधिभौतिक थे सो आत्मबो 
५ से रहित थे इपसे बे जहां चाहते थे वहं को चले जातेथे किन 
शमन्त वादक भी शरीर ते कुं भिन्न नही दै श्रीर जो कुच भिर 
‰ भाता ३ वह प्रमाद से दी वेसा भाता है । परन्तु गस्तवमे व 
4 सवयं चिदाकाशदी है, दरुमा कुच नहीं| उपीके प्रभावसे 
५ विपश्चित ने उठ ्ररिद्यमान जगत को देवा । सो है रामजी उप 
$ यविद्ाकोभी क्था कहे, अविद्या भीतो व्हमपें हीरै। तष 
भला उत बह्म का अन्त को १ इन सवके पश्चात्‌ विपित वहां 
भसे चसा तो चलते-वलते वह समग्र पृथ्यीको लष गया गौर यी 
भ नदीं वरन्‌ वह भअग्निके उप्त प्रकोशित यावरण कोभीलोध करमेष 
ग्रीर वाय॒केभी आवरणको पार कृर्गया । रितो इ प्रकार 
म उसने ब्ह्यकाश चौर ब्रह्माण्ड कपाट को भी लध कर स्वसूप के 
भ प्रमादे दृश्य के यन्तहेने को भटफ़ेता रहा, किंतु अवि्यारूप 
भ सषठार का अन्तदहाताभीतो केषा? इसका तो भन्तं ेनेको तो 
जितनी दी चेष्ठा कर यह उपे थनादर अधिक मे मी यधिक भटका 
दी किस्ता है रीर जब च्रचियया रूपी ससार का यन्त होता है तभी 
रु भ्रम मिता ह । परन्तु यह जगत कुर बना नहो, वह ब्र्मकोर ज्यो 
कात्योदही स्थित है थोर उष्का न जाननी दी संपारहै! जव 
तक उक्षका प्रमाद दैत तक जगत का यन्त कदापि न होवेगा 
‰ शौर जव स्वरूप तान होगा तवर निश्वय ही अन्त हो जगा । सो, '४ 
% वह जानना मी न्ध्या है । चित्त को निर्वाण कर नाहींतो उषा ध्येय £ 


‡६।जब्‌ चित्त  पवांण होजाता हे तव जगत नदीं भाप्त्रा । परन्तु & 
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जब्र तक चित्त भटकता रहता है तव तफ़ संष्ार का भी यन्त नदी 
होता । अत" चित्तदी जगत है शरीर धरचित्त दी यरत्मादे। मासा 
मे जागृत सो जाने पर जगन नदी रहता । , 

शरी योमवारिष्ट-मापा निर्वाण-प्रकरण उत्तश्ड फा चौरासी समं समाप्त ॥ ८४ ॥ 


पचासीवां सगं 
विपित मृग शरीर प्रापि 


५ हात्मा वशि मुनिके एषा कहने पर रामजी ने प्रश्न 
५ म | क्यिा-दे मुनीश्वर ! यव कूपा करके श्राप यह वतलाइये 
# (4 कफिजोदो विपश्चित शेष वचेये उनकीक्या दशा 
= हुईं ? 





+ 


+++ +++ 444, 


वशिष्ट जी कहने लगे-हे रामजी ! एक्‌ विपित तो नि्बए 
होगया मर दर्रा सप ब्रह्माण्डं जो लोँताहुभा जण 
ब्रहमाएड मे पहुवा तव वरद उसे सन्तो क। सत्सङ्ग मिला निषे उसको 
ज्ञान की पराति हई रोर वह इष प्रकार से ज्ञान प्राकर निवीण च 
गया । तव एकं विपश्चित रहा । सो यव बह पव॑त की कन्दरा मं 
सग रोकर घूम रहा दै! हे रामजी ! क्या २ पूयोगे एक यात्मा मेँ 
ही अनेकों श्रामासर स्वत है| 

इषपर रामजी ने प्रश्न किया- हे भगवन्‌ ! हाँ सुमे यहं शका 
से गहै कि विपित वाहे दो रहे अथवा चारही रदे किन्तु सवित ¢ 
शक्तितो पप्रकी एक समानदही थी । किर जव सवित सकी एक 
ही रोती है तव उन्म भिन्न २९ स्थानं मे जम मरण ओर इष प्रकार 
से भिन्न २ स्थानां मे विचरण करना कते चे जाता दे। 

वशिष्ठजी ने उत्तर दिया- दे रामजी ! सुनो इषम बाना 
प्रलता हे रौर वरी देश, काल रौर पदौ के दिवलाती दै। 
देश, काल यौर दर भे निकी, नितनी द सावना लोगो दै उशी 
उतनी दी अधिकं विजय हेती हे । जते फरिषी एक ।पुरप ने यप्ने ६ 


[1 4 0 +) +~ अन ॥॥ 9.4. 
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ॐ योगवाशिष्ठ-माषा ॐ २२९ 


मनोल ढारा चार मूर्तियां की कल्पना कौ ओर उषम भिन्नभिनन- 
५ वासने स्थापित करदी परन्तु सवित ता सष मे एकी रदी ! यदि 
५ भूल से उने पूरका शरीर दद्र हो गया ते उनके शरीरमेंजेषीर £ 
५ भावना द्दृ ररी वाही प्रा हु । इती प्रकार ते सवित शक्तिम ४ 
‡ नाना प्रकार कौ वापनायें सतो ह । कते ? देखो, जेते सवित ते। £ 
५ एरी दै शन्तु स्वप्न मे अनेको रूप धारण करती है शोर भ्न २ $ 
५ वा्ठना फर जानी ३ वेतेदी वह प्राकाशखूपी सवित शक्ति भिन्न २ ¢ 
भुं वासनाश्रों का केन्द्र है। एते उन चारो विपरित की सवित एक ¢ 
दी षी सन्तु देशा शरोर ्रियाते उनकी वासनाये मन्न २ हो गई 
थीं नौर उन्दे पूरवकौ सवित स्ति जाती रदी इषीकारण वे एक दुरे ¢ 
से न्युनाधिक्य फलके प्राप्त हुये } दे रामजी 1 यव यह देता क्रि £ 
सवित का क्या रूप दै ! देवे, देशे देशान्तर के ने कल्पना शक्ति {ई 
जाती है ऽके मध्यो जे सुदता शक्ति संवित विदयप्रान दै मौर जिसकी £ 
शक्तिते वर्ह पहुवती दै वह बह्ममत्ता है थौर वह है किञ्चनरूप | $ 
क्िञ्चनता दी जगत रूप हकर भासित ह रदी दहै परन्तु वहभी 
( 
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उप बरह्मसत्ता से कय भिन्न नहीं दै । वह ए दही है, उपमे देत कुव 
भं नहीं का जा सकता । वह एक भी ता नहीं हे, तव जबकि उपे ए 
भी नरींकहाजा सकता तव उक्षे दो कते हगा योर इम जगतके 
५ भी उमे उत्पन्न हु्रा केसे कहे ? यही ते यविद्या हैकिजान दैति 


0; 


९ हये भी प्रसयत्त भासित हे । जितत स्वप्नमे जेषी बासना फुरती है वेषा 
५ दी उसकी विजय हती दै। 

रामजी ने पूा--हे भगवन्‌ । यथ यहजे चौथा विपित 
५ मृग होकर पहाडकी कन्दरा मँ षिचरर्ाहै वह कहकह से 
ॐ परता हुया वहं यकर स्थित हुभा ह, वह वृत्तान्त मुभे बतलाइये 
शौर कृपाकर यह भी वतलाद्ये क्षि आप उन चासं विपित के पूर्वं 
जन्मो.को कैषे जान कके, जव कि ग्राप यदयं स्थूल शीर लेकर वैरे 
दी र्हैर! 4. 4 0 
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वशिषज्नी करने लगे-दे रापजी ! मे सप्र यं जानता टू । 
सुमे एषा ज्ञान प्राप्त है कि जिसे मेरे निकट सब प्रत्यक्तसा ह 
जाता ३ । मे स्तात्‌ ब्रह्म ह यर्‌ सारे बरह्माण्डमेरे दी णदे। 
भ्र मेने यपत बुद्धिम सय कुं जाना हे । उषी उुद्धिरूपी नेसे उनो 
५ सवं वेटयो के देवा है । परन्तु तुम इते नहीं जान सकते । जेषे 
समुद्रम लदरं उती दै शरीर सुद्र उन स्वको जानता हैकेतेदीमे 
% सथुदर्य ह ओर युम दी समस्त बह्याएदरूपी लदहरं उठ रदी हे, 
इमी कारण हीमे पवको जानता ह) हे रामजी ! यह जे तीथा पिपरित 
भ मणक रूपमे विद्यमान है वह साधारण सृण नदीं है वरन वह जेमा 
५ है वेषाषुना। हेरामजी । वह क्रितने ही बद्याएडो को लोघताहुश्रा 
% वहं आकर स्विति हया दे! रिरि तुभ उते स्प पूना चाहते छे 
ते सुनो- तुम्हारी जो लीला भूमि है यथवा जहो तुमकरीडा कसते 
ठो उषी स्थाने वह खणवधाहुग्रार। इ तुम्हं धितं देशक 
राजान दियाथाकरिजो वडा ही षुन्द्र दै गौर्‌ इषा तुमने उते 
रपे पातर भीक्तिया दे! इच्छा दोतीरे यां मगा कर 
अव देवो । 

ब्रा्मीङि जी कहते हँ कि जब सुनि शाद वशिष्ट जीने 
रामजी ते एसे कहा तव सारी समा चक्रिन 'दोकृरं उनकी ओर 
% देखने लगी ओर राजा दशरय शादि सपस्न रघुवशी भी अश्चर्यं 
५ पड गये । उसी चण रामनीने एक मृत्य को बुलाकर कहा--जायो, 
५ उष॒ यृगको सममे ले श्रावो । रामजी ऊँ एेना कहते . हौ भृत्य दौड़ { 
गया चौर शीघ्री ख्णको सभर लाकर उपस्थित कर दिया । वह 
‡ खग बडाही पुन्द्र था शौर उपर प्री मौ व्री थौ । उक्तके क~ 
भ लऱ पमान नेत्र १.1 समे याकर वह कमी घाप खनेलगा यौर 
 फमी समा स्यं सेल एद्‌ मचाने लगा, केभी स्थिर भी हे जाता 
दया\ तव्‌ उषी कण रामजीने फहा-दे मुनोश्वर } अव ्राप इते 
‰ अपने उपदेश से जागत करके मतुष्य वनाइये शरोर सुमते धरोर £ 
नि 


श 
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इसे प्रश्न कशदये, देख' फ़ यह मुफते प्रश्नोत्तर करता द कि नदीं 
तव वशि जो ! ने कहा-दहे रापजी 1 इष प्रारसेइम पर मेरा 
कुव भी प्रमाव न प्डणा वरन इसका कुज इष्ट हे। जव इसके इष्टको 
बलां गा तभी वह इसरा कायं सिद्ध करेगा । सो, ऋ देलोमे 
इसफे इष्टो अपने ध्यान द्वारा आष्ट कफे यहो प्रत्यत्त रपत 
ज्ञा लेता हू । रामजी से पेमा कफर वशि जीने तुरत दीने 
न्द करध्यान लगा ज्लिषा। उनके इस प्रकार ध्पानावस्थित होते 
, अग्निदेव का उनकप॑ण हो गया । तवथ वशिष्ठ जीने अपने उसो 
स्थानावस्या मे अमि पे विनय श्रिया दे वह 1 यह स्ण तुम्हार 
क्तिटे, तुम इषकी सहायता करो । इम पर दया करो तुम सन्त 
हो मौर सन्तो का यह स्यभावहोता देवे प्राणी मत्र पर दया 
हृष्टि रखते देँ । जव वशिष्ठनी ने अग्निस एमा कदा तव उषी 
ए षिना वशिष्ठ रौर त्रिना अगनिकी कोई चिनगारीरहेदी समा 
लके मध्यमे अग्नि की प्रचएड उवाला उत्पन्न होगी श्र उप्ते 
री समामे प्रकाश हो गया ! अगि प्रकशदहतेदहीखाव्रडादी 
पन्न हमरा ओर उमका चित्त ग्रग्निदेवी भक्तिभाव मेट्ूव गया। 
फिर तो षरिष्टनीने ग्रो खोल दी रौर अपनी उन्दी अनुग्रह पूरणं 
ओंखो से सृणी ओर देवा । वशिष्ठ जी के देते दी सृणके समस्न 
पोप दण्द्र दो गये । तव वशिष्टनीने अगिनदेव से कहा- भगवन्‌ | यह 
खग तुम्हारा भक्त है अतः तुम यपनी प्राचीन भक्तिको स्मरण कर 
इसपर कृपा करो । भला पेपी क्याव्प्तुहैकिनजौ कुम्हार एप & 
करते दी प्रक्टन हो जरे । तत मला तुम्हारा यह भक्त खण शरीर 
क्ष तक धारण ग्यिरहेणा, सो यव तुम इषके इमशरीर कोद्र 
रो जिसे कि यह दिर पने उघी विपश्चित शरीर को पा सके। 
यह शरीर तो इषने यविदया यसे पाया है, सो दै भगवन्‌ ! इफ 
१ इम शरीर कोनष्ट कर दते पूरं श्यर प्रदान करो] 


, यग्निदिव सेरा कफर वशि जीने रामजी से कदा-हे 
~+ 40.11.114 
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| २५८ _ % निर्वाण-्करण-उततशं # 
‡ रामजी ! अव देखो, यदी यण इम अग्नि जवालप्र ए करेगा धीर 
¶ यपना पूवं रिप्चित शरीर धारण कर लेगा.सावधान होकर देषो । वरिष 
जीने यहक्हादीया कि गणक पग पये हट कर धायते यग्नमें 
¶ कद पडा ओर उत तार पाप छद हो गये । जेते कषे मो घ्र ¢ 
कर वदृर्पिथा कोई दूरा दी स्वांग वना लेना हे वेते दौ ्रगिमें ¢ 
दते दी खगने अपना दपरा स्प धारण कर लिया यर इष प्रकार ई 
‰ कणठे माला मस्तक पर तिलक, ीशपर सुट शौर यक्नोपवीत मराद £ 
‡ वघ्ाभूषणों से घमलड्कृत दक्र यग्नि से प्रकटदोगया ।फिरितौ £ 
ई रग्नि शान्त द्ये गई शौर वह महातेनस्यी विपरित प्रकट हो गया) ई 
५ समाम्बल मरं जितने लोग वेढे ये विपरित उन सके दी महातेजस्पी £ 
था, मानों यम्निको मी लम्निता कररहाथा।जैते सूरये उदय रोने से { 
१ चन्द्रमाका प्काश चण दय जाता वैते ही उप विपरिचतके आगे तमा. ‡ 
१ स्थल कातेनसवंथा दी री हो गया श्रौर थग्निदेवमी एेपे दी सीन 5 
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हो गये। जेते समुर से उरी हृं लहर फिर पयुद दी लीन हो जाती 
ह । इस दृश्य कौ देखकर समाके लोग थाश्चयं चकित हे गये । 
उधर अग्निते निकलते दी विपश्चितने भी ध्यान ज्षगालिया 
रीर सारी सभा उष्ठकी रोर एक टफ़ते देखने लगा तव इय दी तण ९ 
वीताथाकि विपरित ने नेत्र सोलकर दला ते सामने ही वशिष्ठ ६ 
जी वैठे थे । विपश्चित ने उठकर दशिष्ठनी रो दएडवत शिया ओर्‌ 
इस प्रकार उपमे समस्त सभा मएडली को सुक-सुकरर दण्डप्रणाम ह 
करे कहा-यहो, याप सवो ही मेरा नमस्कार है । त्र वशिष्ठो 
बोले--कटो राजा विपरित ! यथ तुम सावधान ह जावो मे 
म्दारी थविद्या को दुर करूंगा । कहो, यव तक को कहां विचरते & 
रदे । आगो } मेर निकट याष । विपएर्चित वशिष्ठनी के समोप दी 
म जावेठा | वशिष्ठजी नै उषे शिर पर हाथ रख कर कहा-श्रहो 
भास ( विपरित > तुम यव तक फां हं भाते रहे अपना बह 
सव इतान्त यहां सभास्वल मे कह घुनायो । 
भी योगवाशिष्ठ-माप् निर्वाण प्रकरण उचरादधं का पवासीवां सर्गं समाप्व!। ८५॥} 
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% योगवाशिष्ठ-भाषा % २५९ 
व कक 
दयूयारसवा सम 
परधान-उपाल्यान 

शिष्ठनी ने विपश्चित (भप्त) सेएेपाकहादीथाकि 
राजा दशस्थजे किं वरिष्टजीके समीपदीमेवेठे हुए 
ये वोते--यहो राजन्‌ ! भास ! यच्वाहा किप 
७५१४ मेरे ठी निफट मेँ चले ग्रायो । भाक्त राजा दशष्यके 
पासजा वेडातव राजा दशरथ ने उपमे कदा--्थों राज्‌ ! यथ 
तफ़ तुम कहाँ कां भटक्ते रहे, कहो बहुत यक गयेहा न १सो 
श्वर विश्राम उरो यौरदेवे श्रपत्फतुमनेाङुयदेशराल्त क्रिपरा 
देखे हे उन सपरा वर्णन सुमे पुना जायो । परस्तु यह म॑हानव््चयं 
दै क़ि थवतफ़भी तुम रपे मन्दिपमे शयनदी केरे श्रौरनिद्रा 
दपकफेगटेमेगिरेदयीररे, प्र यहतोकहेकिदृप्त प्रफारते देश 
ॐ देशन्ततें मे भिरे रहनेपे वटे क्या लाम मिला | देखो, यदी तुम्हारी 
श्रविद्या ३ शरोर इषीने तुको समप्त जगञ्जाज्ञ दिखलाया दै 
जप्त कारणसेदही उन जगतां कोदेलनेके लिए भटके हीर्हे। 
गन्तु हे राजन्‌ | जगत कु वस्तु द नदीं रीर भास्तता ₹ । इसे 
यह्‌ माया मात्रही श्रव्यापि जगतदूप हकर सत्य प्रती हे र्हा हे। 
न्तु यहंजे। फु तुम देख रदे इ! सव आकाशल्पदी है यर इस 
मे बृह शरीर दी स्थित है। उषी यक्राशमें ्ाल्ाह्पी रिन्तामति 
के चमत्कारमे तुमजे कुवदेषे हो । युके कह सुनयो । हे भाक्त 
यह महान अश्वं है ङि तुम विपश्चित नाम रखने हए मी अवि. ¢ 
पर्वित फे समय चेष्टं करते रहे । अहो, कडार वुद्धि केषी हे गई 
थी । संतार की यह समस्त प्रतिमा मिथ्या दी उठ सी हूर है। 
भला तुमने एषी अवस्थाको क्यौ कर देवी | 

राजा दशरथ भाप से एेषा क दी रहे ये कि समय पाकर विश्वा. 
मित्र जी रजा दशरथ से बोल उठे--हे राजन्‌ ! अवश्य दी इषकी 
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चे्टाये शक्गानियो फे दी समान हई है । केवल पृषं ही एेना कसे 
है । मूको आत्मा का म्नुभेव नह दता । किन्तु वि्नानी 
एव विचाखान कातो सव ऊु्र यात्मा दी भाप्ततादे। हे 
राजम्‌ ! स्या कहा जाय । यह विद्या बड़ी प्रवल है । इसके 
हाथ पडा हुया जीव कदापि भी शान्तिमान नदीं दयेता । वटधाना 
भीमो इसी प्रकार आज कितने दी दिनों से मटका रहे दं । जँ, 
तकर मे समता ह कि उन्हे इस प्रकार से भटकते हुये याज ६०. 
७० लाख वपं व्यतीत हो गये ह किन्तु एक दी ब्रह्याए्ड में उन्होने 
इतना समय लगा दिया घौर कदापि मी यक्त नदीं हुये । उन्दने ¦ 
भी यदी देखना चाहा था एि देस जगत का विस्तार पितना लम्व्रा 
दै । परन्तु वे धाजतकदेवही रहे द ओर सव कुव देव न पये । 
यी तक उन्होने एक ब्रह्माएह भी पूरा न देखा । बास्नायों की 
प्ररलताते इय श्रौरं का शौर ही देखते रहते हे । देखना चाहते है 
ऊय ओ्रोर भासत जाता है कुव । सकस्प-विकरप उन्दं उनका भीष 
पूणं नदीं होने देते । हे राजन ! यह एफ प्रकारसे भूगोलकादी 
दिग्दशंन फ़रना है । सो यह भूगोल भी किष कालमें कोई वट. 
धाना जीवही उपन्न हया द । उक्तके तीन पुत्र पे। उन तीनो को 
यहं सर्प उद्य हरा किं टम जगत्‌ का अन्त देखे तत्र षी सकर्प 
पे षे भूगोल के चारो थोरदेषनेलगेतो व्या देवते हँ रिजत 
कोई गेंद दे, वेसेदी एकं आकशमे दी सार भूमण्डल सन्निहित 
हे ओीर जिसका द्धः शौर शद्ध द भी नदीं हे । परन्त॒ रेषा भी 
जो उन्होने देखे वह केवल स्वरूप के प्रभाव सेदी देखते रहे | दे 
राजन्‌ ! स्वरूप की शज्ञानता से ही जगत का अभाव नहीं होता 
किन्तु जव यासदेव का दश॑न टौ जाता है तव सरा जगत ब्रहमह्पं 
५ हौ भातित दता हे! इस प्रकार यद जगत कयं उना नही, सव 
‰ इय उक रने से ही भात हेता र । जेषे स्पप्नकी यन्ञानतामे 
‰ अनेको प्रर फ जगत दृश्य दिलाई पडते हे कि यह दुम यह 
14.04.441 
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ई हारहा है आदि-ग्रादि वेेही परह्य मे अविद्ये दी ए 
फुरना हया है । से बह एुरना भी ब्रह्मा ही है, दूषा इब नदी । 
ग्रात्पम सत्ता दी श्रपने श्राप मेस्थितदहे। जेते पत्यरफी शिला 
धन रूप हेती हे वपे ही यात्म्तच्ता चेतनघन है । मेते थारश श्र 
शुन्यतामे कुद अन्तर नदी दै वेसंही तह्य योर जगत मे कु अन्तर 
नद ह । कस्पना बद्यख्प ही दे रौर ब्रह्य मी ऊरपना स्पदही है। 
जइ-चेतन्य का कुच मेद नही हाता । अस्तु जगत शब्द ब्रह्म सत्ताही 
है | वह्यषच्ासे मिमान इद उत्पन्न हुया है, न प्रलय हेता दहे, 
सव कुच बह्म दही हे। जेषे पहाड ओर पत्थर मे कुव मेद 
नहीं हाता वेपेही जगत शओरीर व्रह्म सचा मे कुव भेद 
नदीं है जसे प्रत्थर को पुतली पपाणएस्यदहीहैवेपेदी यह सारा 
जगत ब्रह्मरूप दी दै । केवल सदम अणु दी थपने अनुभव से भ्रनेक 
अणु होकर भासित दये रहाहै। रेषा जानकरही ज्ञानी जनोको 
सारा जगत बरह्मस्प दी भापता है । किन्तु धृन्नानियो को तो यह 
नाना प्रकार का जगत दी भाषित चेता है । हे राजन | जगत की 
करुखं भी सत्यता नदी है, सकल्प दीं जगत दाकर भाप्धित होता है । 
जेषे रनों मे चमत्कार दोताहे वेदी एक आत्मामे दी सारे जगत 
को चमत्कार स्थित हे! यर उप चेतन बह्म एवं आत्माके याक्रित 
ही यह श्ननन्त पूया एर रदी हे । अस्तु, यह सपस्व सृष्टि श्राल्रूप 
ही रहै, आत्मा से भिन्न कुच नही है । रि भी अ्ञानियों को यह 
सव ऊुखं नाना प्रकार मे जगत दी भासित होता है) कोर जगत 
कहते दै, कोई शून्य कहते रै यर कोई इते ब्रह्म भी कहते द-इष 
प्रकार से जिसको जषा थनुभव दै वह वेता कहता है ओर पदी 
रूप उन्हे भाषित होता दे । अतएव, उस आ्रत्मघन मेंजेषा२ 
सकटप फर वेता दी वेतो भासने लगा । इस रकार ब्रह्म स्ता दही 
सवका अधिष्ठान हे ओर उसमे जेस निश्चय दोता हे वेादी होकर 
भावता दै । बर, दशन, दृश्य भी ब्रह्य ही है । तिपुटी कौ ब्रह्मत 
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भिस्न कहना पर्वता है । जव तक वाषनायो का ऊना नदीं होता 
तव तङ दुःखां से दुटकार नदीं मिलता । हो, बाना का अन्त 
हो जवेते सारा जगत व्ह्यस्पदी भाता ह मौर तव सारेरूप 
अपते आपमें दी प्रतीतद्ते हँ । रागढेष नहीं रहता है गौर 


सारा जगत ब्रह्च स्वस्य ही जान पडता है । 
शीयेगरादिष्टमाप, निर्य प्रकरण, उत्तरादरं फा दियत वमे समाप ॥०६॥ 


सत्तासीवाँ सगं 
विपरित कौ आख्यान वर्णन 
>€ नि शादरल विश्वामित्र के रसो कहने पर मात ॥ 
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राजा दशस्य से कहा-हे राज्‌ ! निश्चय हीमे 
0 स्तिनि दी जगतो गो देवा ओर रेष्ठ देवा जि उन 
६ की 
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\ य॒मे इच्वा षौ इष कारण उका सुभे कुम दुल नहीं हुमा उष 
% यदेस्थामे मेने कितने दी जन्म धारण क्रिये रीर पतिन दी वार 
१ गह्या, कितने ही वार यभ शाप मगना प्म ऊच नीच 
¶ जन्मको प्राहु, खनक हया, फिर उत्यन्न होकर कितने ही 
१ बरह्माण को देला परन्तु यह पव मेँ यग्निदेवता केही वरदान 
९ सेश्रप्तम्याथा । एक वारमे वृत्र हुयातो हजार वपं तक 
९ वेपेही परूलता फलता रहा ओर ज कोई यु काटता तो मे महान 
२ दुषीदजाताथा 1 दनार वषं कं पश्चात जव मेश वह शरीर 
दघटातोमे पुपर पवेत मे एक स्पर्णकपल हुया मर उत यव. 
शस्या मे केवल जल पीकर रहता था । किर एदेश मे पवी हुमा 
\ रोर सो वप तक उषी यरस्थामे पडा रहा ।फिर्‌ सिार हुथा शरोर 
थ सुरः हाधीने मार्‌ डाला) त मे एक घुन्द्र छग हुमा रौर 
सं देवता तथा विद्याधर प्रीति से देषने लगे । फिर भँ देवतायों 
[4 
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स्पशं कले लगीं । किर देवतां का स्त्री हया, फिर सिद्ध हया ¢ 
तव मेरा वचन फरे लगा जर उन प्रकार शरीर पारण करमें ई 
एक ब्ह्याएड को लाघ गया । ठेते दी मेने क व्रह्माएड लपि । तय 
एक बद्याएड मे मेने ज ङु भी आश्चयं देखा बह पुनिये । मेने 
एफ पेषी स्वी देखी किं जिसके शरीर मे क्रितने ही बद्यांड स्थित ये 
शरोर उषे देश, काल क्रिया आदिक समग्र त्रिलोकी भातित होती 
थी । तब उमे मेने पृ -हे देवि ! ठम कोन हो ओर यह तुम्हारे 
शरीर मे क्या दिषलाईं पडता है । तब वह बोली करि है षाधो मे 
शद्ध चिद्शक्ति ह ओर यह सारे ङ्घ मुके स्थित द मुभते तुम 
क्या पुथते षो, यहसारा जगते कुव तुम देख रहे हो षव विद्र 
ही रै ओर चैतन्यता से भिन्न कुड दैनही । उपीमे यह षारा 
ब्रह्मांड स्थित हे समभर त्रिलोकी अपनादहीरूपहे । अषनेहीमे 
सव छु भाक्ता है ओर सत्र ऊढ श्पना ही प्वहूप है । ज अपने 
आप स्वरूप मे स्थिते उनके एषा दी भासता है परन्तु जा स्व. 
भावमें स्थिति नृदीं दह उनको जगत बाहर यौर अपने आपसे 
मिन्न भाता हे । परन्तु वास्तविकृता तो यह दहै कि जगत कुष { 
बना नहीं । स्वप्न नगर एव गन्धवं नगर के समानदही पञ कत्र 8 
भिता है । किन्तु उस चेन्यकत्ता से ख भिन्न नही है । अपने $ 
स्वभाव में स्थित होकर देच तो तुमको रेषा ही भासेगा । किन्तु 
अज्ञान दिते 3ेगे तो नाना प्रकारका जगत ही भामित हेकेगा । ६ 
हे रज्‌ दशरथ जबर उम देवी ने मुभे एेषा कया तव में वहो ते 1 
एक दूषरी सृष्ट मर बला गया मरौर देखा तो वहं सव पुष ही पुरुष & 
रहते दै शरीर घी कोई नदीं दै | फिर वहो पे द्र वृष्टिं गया ¢ 
तों वहा सूय चन्दमा, तारे योर चमि यादि का भी प्रकाश दिलाई { 
नगडा, स अपने दी पृोशते स्वय प्रकाशितो रदे पे। पिर वहाते ई 
श्रमे गातो एक एते आकाशे पटु गयाक्ि जदं यकाशरेदी ४ 
जीव उत्पन्न होकर यआकाशमे दी हीन हो जाते यै । य्न कई £ 
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~ 
| मनुष्य था न देवता न वेद्‌, न शष, चोर न जगत छव भी न्‌ जान 
| एडा योर्‌ इष प्रकार सय कुठ विलक्षण ही दृष्टि राया । वहोषै जवर 
¦ फिर यमेषदयातो क्या देखना किं समस्त जीषर एक समानदी 
¦ हे मौरन किषीतेङ्गरोण द न कपीश ठ दुख है, सवलोग 
¦ एफ सयान हो गंगा के तट पर बा कर रहे दै । तव वर्च से फिर 
एर दूपरी सृष्टिमे गया तो क्या आश्चयं देला कि वहीं तीरघागर 
से दी मन्दराचलमे मथाजा रदा दे यर (विष्णु भगवान वेह 
शेयनाग र्मी के पमान मणियों के सदशय उप्तं चपचमा रहा दै 1 
फिरमे योरयगेवद्रातो म्या देवता ह कि मतुष्य माकाश में उड 
रहे है । देवतायो की पृथ्वी पर मतुष्य वित्रर रदे दँ ओर वे सभी 
वेद शाख्केङ्नताये फिरत्रुषृष्टिमे देवा कि करपतनरुका वन 
शोभाथमान दे श्रौर योर उक्षे मन्दरका नामक श्रप्रा वास केरती 
हे! तप मे उत वन मे जाकर सुखकीनींदसेसोगयातोज्योँदी 
रात्रिका तप्य यायाकित्यो दी वह रप््रा मेरे कएटमे यालगी। 
तव मे जागकर बौला--दे एुन्दरी । त मुकेक्यों जगा रदीहै। 
मेरे पस कों आई ? मे तो यदो सुखते सोपाथा । तवर उम सुन्दरी 
ने करौ--मेने तुम्हे इसलिए जगाया दै कि देखो, श्रव चन्द्रमा का 
उदय हुभ्रा दै तो तुम उसे शं तल चन्द्रकान्त सुवितथारामे श्रानन्द 
लटो । ग्रष्ठरानेञ्योदीपेसाकदाक्रित्योंदीउत प्रकार को नदी 
का प्रवल वेग चल पडा शरोर वह अप्सरा मुभे साथ लेकर याकाश 
म उइ चली 1 बहत दुर जाकर उने मु एक पवंत पर उतार कर 
वेड दिया ! तवर वह मे सात वपं तक रह कर फिर एकं नवीन 
परह्याएटको देखने गया तो वहाँ क्या देवा फं उ भम तारे थोर नस्तत्र 
भ ग्रादिकि कुमी नरीह यौरनतेसूर्यडेन चद्रमा । इष प्रकार 
4 मेने श्ननेर वह्यण्ठोको देखा । एेमा केहमी प्रदेश न था जिसेमेने 
न देखा हो । समस्त पृथवी, नदी गौर पहाडो को मेने देव डाला । 
* उस अवस्था मे मने सव कुच वेष्यो की, कर प्रार्‌ ते मेने शारो- 
क) वक क आ कक ०929, 


+ +++ 44001 


| 


1 7 11 


८६५०४८९ ५४ ५८ धन ८०८०६ 


५2, 
+ 1444041 


1.011.111. 


३४ ॐ योगवाशिष्ठ-माषा % २६५ 


रि घुल भोगे कितने दी वन, पव॑त शओरीर कन्दरायों मेँ विचरण ई 
क्रिया । कितने दी गुप स्थानों में धूपा वारम्पार अमि देवताका £ 
वरदान प्राप्त्या । तव चलते २ मे थक गया श्रीर्‌ एक यविद्यपान 
ब्रह्माएढ मेँ जाकर स्थित हया । उपरे पश्वात श्व मुभे यह बरह्मा 
भाप्ित हू्ा हे । सो देखो, मेने वेद शाख सव कुं सुने यर उन 
सय म पुमे यदी प्रतीत हूया किं यह जगत ङ्द नहीतोभी 
दुल दी देता दै। जेप वालक को अपनी पराई मे वेतालका मरम 
भाषित दोता रै केपे दी यह सारा जगत यविचारसेही भासिनचे 
रहा हे वित्रार करनेसे निदशन दो जाता है। हे राजन्‌ ! एफ आश्चयं 
गौर भी सुनो) मे एक एते बरह्माणम पूवा था कि जरो महाकाश 
५ ही दिखलाई पडा रौर जव मे वहसे गिसितो पृथ्वी परं नाकर 

नितान्त दी प्रणाद निद्राम सोकर घुपुधिरूप हो गमा यौर सुमे जगत 
परिसकल दी भूज्ञ गया । किन्तु यों दी वह पुपुधि हठी शि मुमेएक 
स्वप्न च्राया ओर उपमे यह सारा जगत भाप्तितदोने लगा। तव 
उपमे मुमे पवत, देश, कन्दरा ग्मौए कितने दी युप प्रकट स्थान भाषित 
दाने लगे । कदी धिद्ध जोग विचर रहे ये, कदी मे विचर रहाथा 
योर कदी धिद्धोंको भो गम नही ¶ी । इत प्रकार मेने कितनेही जगत 
देते परन्तु ध्राश्वयं तो यह दै रि वह सपर कुठ सप्न ङे ही समान 
था श्रौं वह स्वप्न सृष्टि भी युको प्रत्यक्षे ही समान भासित 
हयो रहो थी । इसमे यह सारा जगत स्वप्नवत दी है शरीर इपी से 
यह्‌ रम मार दृष्टि थाता हे। 


श्री योगवाशिष भापा, निर्वाण -प्रकरण, उत्तराद्ध का सतासीयां सगं समाप्त ॥ ८७ ॥ 
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[+र € 
्रञ्सविा सग 
अपना अन्य माहास्य वंन 

राजस्‌ ! एक सृष्टि मेने ग्रौरमी देी दै। वह इसी 
दहे | महाकाशे स्थितै परन्तु तुम वहीं पटु नदी सकते। 
ध एक स्थान तो मेने एेषा देवा कि जो बायारेदी समान 
~. स्फुरित दे रहाथा परन्तुरेषाथा फि उने दशो 
दिशां ओर सवं मनुष्यों को रोक लियाथा।ऊचातारेाया 
फि आकाश सेभी वडा जान पडता था। मेने देखा फि उसने चण 
मातर मे सं ओर चन्द्रमष्डल कौ मी दैक लिया, भूङ्म्प श्राया, 
मानों प्रलय हो गया । तव मे व्याल होकर श्रपने इष्ट अग्निदेव से 
वोला--भगवान्‌ । श्राप जन्प-जन्म ते मेगी स्ताकस्ते यये, स 
अवभीस्ता करे.मेनष्ट दरहा तव अग्निदेव ने युम 
श्रपने वाहन पर ढा लिया शीर कहा--भक्त ! चिन्तान करो, 
श्रावो मेरे स्थान पर चलो मे अग्नि देवताके स्थानी मोर 
‡ चला तोञ्चग्निने मेरे उस शरीरको नीचे गिरा दिया जिसके 
‡ वेग प्रहार से सुमेर भारिक पव॑त भी च्र्ण-बिचरं होकर पाताल 
‡ को धत गे श्र उप प्रकार मन्दराचल, उदयाचल योर अ्स्ताच्ल 
9 यादिकजोभी बेटे वदे पवंतथेदे सभी नीचेको चले गये। 
२ पृथ्वी भी जजर होकर उं यत्र तत्र गद्दे पड गये, कितने दी 
५ मनुष्य, इ ओर स्थावर जगम सभी नष्ट-मरष्टहो गये। एषा 
‡ बौलादल मचा कफि उपसे दिशाय जम्द सो गई, घोर उपद्रव ४ 
५ होने लगा । तव भने ग्रपने इष्ट देवता ते कदा-ममो ! भ्र यह ४ 

उपद्रव क्यों दो रहा ह, एता शरीर तो मेने कोई सुना था करि जिसे 
¶ गिरने 1 इलचल्‌ मचे ? अग्नि देवता ने का-वत्स, अव 
५ ईष सम्बन्ध मे तुप सर्वथा ही चुप रदो । एेसा क्यो हु दे, इपका 


~ 


५ का 4 
कारण म तुम्हे पि वृतलाऊगा । अभी यह सव कु शन्त हो 
| ५ पकक कतक ग अ 
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जने दो । मेरे अग्निदेवा कह दी रहे थे कि उप घोर उपद्रव को 
शान्त करने के विचार से पमस देवता, सिद्ध, चारण एकतर होकर 
गये । देवी की आशधना करने का निश्चय हुमा फिर तो-हि देधी 
शववाहिनी ! हम तेरी शरण यये ह, इन सारे उपद्रवो फो शान्त 
कीभिषए- एसी प्राथेना हने ल्मी । 


ध्री योगवारिष्ठ-मापा, निर्वाण -प्रकरण उत्तराद्धं का अह्ासीर्ा सगं समाप्त ॥८८ ॥ 


४६ 
नवासीवं सगं 
मशक जन्मान्तर वणान 

राजन्‌ दशरथ ! जव देवतार्थनि देवी से बहुत प्रकार 
कीप्राथनाकीतो क्या देखा किसातो दी द्वीपदेवी 

पेट मे समा गये श्रौर उषकोयुजायो से ममेश 
५ ्ध| ्रादिक पवेत भी आच्चादित हो गये, समस्त भुम 
एड क्षण भरम टक गया । विद्याधर ओर तिद्ध-गन्धरवें ने स्तुति 
की भडीलगादी। फिर तो देवी चरिडिका आकाशे पने पर्त, 
वेताल र भेर आदि गणों को साथ लेकर दिशा माच्ा 
दित कती हुई वहो आ पहु चौ ओर उत समय उतका तेन मानौं 
अग्निके समान दी उद्ीप्र हो रहा था। लाल लाल नेत्र, उज्वल 
केश ओर दातोते वह महाभयानकं जान पडती थी । वह कितने 
ही भयकरं घ्र धारण किये हये थी । कई कोटि योयनो तक उसका 
लम्बा विस्तार था । सारी दिशयें रौर सारा याकाश एक उप्ते 
ही ढा हया था | व्ह परमपद मे दही स्थित थी । वह एेी परकाश- ¢ 
मान देश्य मानो अग्नि, चन्द्रमा ओर सूयं के समस्त प्रकाश $ 
उफ अगे न्षीए दयो रहै हे । उक्षफे हाथो मेँ तलवार चमकरही थी £ 
र ध्वजा, मृशल तथा रेते समी परषार के अस्व शब यथा स्थान ई 
सजे हुये थे । जव वह अपने एसे भयानक वेशते देवताओं के निकट ¢ 


श्राई तो देवता फिर उसी प्राना कसे ले। तव देवताओं की & 
44. + ॥ +++ +++ अनक क 89 9 
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पाथना ते प्रतन्न दोफर देवी चण्डिका ने प्राण वायुका खीच्रफ़र उप 
शुच में जितना भी स्तया सवर पान कर गई। उपपि देवी केव 
श्र पणं छो गये शोर नेत्र लाल लाल हो गये तथा वह मग्न होफर 
च्य करने लगी । फिर तो उफ गण उत शव का मच्तण करने & 
लो! ह राजन्‌ दशरथ । उम सपय मे पने इष्ट दके हमवान्‌ 
{ पर धाह्द़ दोर यह सव दृश्य देवतां था। ततर उन समग्र दृश्यों 
कौ देते हुये मेने अग्निदेवते पू्ा-दे भगवन्‌ ! कह शगए जो 
४ पृथ्वी पर गिरा योर जिते ही इनना उपद्रष हुभा वह कैषा श्व 
५ शरीर है? त्र ध्रम्नदेवने ममते कहा-दै विपरित ! एफ परप 
‡ याकाश का चिन्पत्र पुष ह फि जिस सरव्॑ञ, यनामय श्रौरं यनन्त 
का दी यह शरीर ३ थर वह केवल अपने आपी प्रे स्थित हे। 
९ वी सवेदन वश मिविनरोरहादै। वही जव जं फसा हेतव 
५ तहा एेमी भावना उत्पन्न हो जाती दे प्रौर वहतेजगगुमेदीह। 
५ 
ः 
र] 
भ 
भ्‌ 
भ्‌ 
४ 
५ 


| 
| 
र 
| 
| 
१ 
४ 
† 
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चित सवेदन ने दी यपने यापो अणु जान लिया है । उष वरह 
मे जैसा स्ुरण हया हे यथिष्ठानमे वंसाही भाता है 1 तमी उत 
यशु मे शरीर की भावना होती है रौर तमी वह श्रपने साथ शरीर 
यौ देवता है । तच वह उमी कौ अपना याप जानक? इन्दिपो से ६ 
विषयों को रहए करने लगता है तव वदी दद्रु जीवप्रमाद पे 
५ आधार आपेपमाव को मानने लगा परन्तु उ श्रथिष्ठान मे दुय 
५ उपजा नही, सव कूड यदेत पत्ता श्पने धाफे स्थित हे | केवल 
म प्रमादवश दी यपे को प्रात्‌, मन यर अकार को धारण कर 
५ कहता है क्रि यह मेरे माता दह, यह पिता हें जन्तु मे नादि जीव 
५ 
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१ ह। उषी जीव मे फुलेते शङ रङ्ग उत्पन्न हो गवे । चित्तककताफे 
 ररणने हो यनेक तेन यणु जान लिया हे अरत्तिनेदी अहकाफो 
‡ सन्नकः लिया दै । तव निखयालमङ़ बुद्धि ओर चत्यतारूपी चित्त श्ौर 
\ विकंसयह्पी मन उत्पन्न होगयां । तव तन्मात्रा उत्पन्न हूर नोर 
[एर उकौ इच्या दारा शरीर योर इन्द्रियां हुई मौर वह देखने लमी। 
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तव्रष शक्तित जव थे दृश्य भासित हुद्रा तब उष श्तिने यगने 
को प्रमाद वश देपते देत जाना योर साव दी उप्तफे अपने माता 
पिता शरोर कुल कटुम्ब एर आये करि यह मेरी माता दै यह मेरे पिति 
है, यह मेरा कल रे यर यह चिदकालसे दी एेषा चला च्या रहा 
है। एेसेदी एफ देत्य अ्हुकार वश विचरने लगाती एक एेमी करद 
मजा हुवा कि जहाँ एक ऋषी बेटे हुए ये । परन्तु टीमे पहने 
के साथ दी उने उेच्रूणं कर दियातव पी के निकट गयातो 
कृषी ने उस॒तेपृष्ाकिरेदृष्टतृनेएेसाक्यों श्रिया, मे तमेशा 
तारक मच्छरदहोजा। फिरते ऋपिके शापसे उपतका शरीर 
ष्पा गया ओर उक्ठकी निराकार चेतन सवित भूताकाश सूप 
गई ओरौर्‌ ह पच्यरदा गया योर इस प्रकार दो तीन दिन तफउष 
शरोरमे रह कर वहरिरिथओरौरदी शरीरमें प्रविष्ट होगयां | हे 
जन्‌ ! दशग्थ इसी प्रर जितने मी जीव जन्म पाते हं पे जन्मसे 
न्मान्तर कौ गाते जाति दी रहते ह । कितने दी वद्या से उत्पन्न 
होते रै, फिंतनों को पूवं की वाना का ससरना होता दै कि जिते 
ये वेसी शर धारण करते हँ । परन्तु आदि में षमल्त जीव सस्कार 
रूपी भिना कारण के दी उत्पन्न हुए दँ रौर फिर जन्म से जन्मांतर 
7 प्राप्न हते द। जा जीव तिना सस्फारफे दी उपपन्न हेति देउन्हे 
ह समफना चाहिये कि इनकी उत्पत्ति ब्रह्मते हू है यर जिसकी 
सृष्टि सस्कार्‌ भय प्रनीत द्ये उपे जानना चादिये कि यह कई जन्पातरों 
से हेताहुग्रा्याया ह । इसी प्रकार जव उतत राक्तप ने मच्यरका 
शरीर धारण किया तव घाप्त, तृण शोर पतो के साथ मिलकर रहने 
गा । एक दिन वह्‌ घसि मे विचरण कर रहाथाज्कि एक मणक 
व पने से वह गरन हा गया । सतक हेते ही वहिरि खण योनि 
मे उत्पतन हु्रा रौर वन वनम विचरन लगा । उक्ते एक वधिक ने 
मार डाला । एषे वह एर वधिक हुभ्रा । तव वधिक होकर जय $ 
फि वह वन मे आखेट करने लगा ते उसे वर्ध एक तपल्वो दिखलाई & 
कनक पटिः ककण क 
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| 
1 
| 
थना से परनन होकर देवी चण्डिका ने भरण ययुर संवर उ 
¦ शव भ जितना भीस्कतथास्य पान कर्‌ गई उपे देवी के घ्व 
अङ पूं हो गये श्नौर नेत्र लाल लाल दे गये तथा वह मगन होकर 
त्य कने लगी । फिर तो उक गण उप्त शव का भण करने 
रे । हे राजस्‌ दशएय । उप समव मे अरपते इष्ट देवक हमवा 
एर ध्रु दोरर यह सथ दृश्य देलता था । तव उन समग्र श्ये 
म दो देसते हुये मेने यग्नदेवते पद्ा-दे भगवन्‌ । व्ह शगैर 
‰ ष्वी पर निस योर निमे ही इना उद्र हुमा वह कैसा शव 
4 भैर दै? तप धग्नदेवने मुभे कदा-दे विपरित ! ए पर 
‰ आदाय का चिन्मात्र पुष्प फर जि सर्वज्ञ, नामय श्रीर्‌ मनन्त 
का ही यह शरीर दै यर वह केवल श्रपने आप्ही मे स्थित दै 
4 वही सवेदन वश चन दय शा दै व्ये जव जद एसा हैत 
५ तदय एमी भावना उत्पन्न ह जाती है प्रीर वहतेजग्णुमे दीद 
चित सवेदन ने दी गरपने चापो यणु नान लिया हे । उत ब्रह 
मे जेस स्फुरण हूय दै यथिषठानमे वेसादी माता दे। तभी उप 
यणु शरैर की भावना होती है योर तमी वह श्रपने साथ शरीर 
यौ दैवता दे । 8 वह उपी को य्रपना राप जान इन्दो से 
विप को ग्रहण करने लगता हे तव वही चदुप जीवप्रमाद वे 
५ म्राथार आयेधमाव को मानने लगा परन्तु उष श्रिष्ठान मं क 
धा नदी, सय कुच अदत पत्ता यपने श्राप स्थित ह केवल 
| प्रमादवश दी अपने को प्राण्‌, मन मीर अहकार को धारण कर 
५ क्ता है यह मेरे मता है, यह पिता हं किन्तु मे नादि जीव 
६ द । उती जीव मे फलते श प्रत्य उत्पन्न द गय ] वित्तकलाफ़ 
५ सछरणने हो यपनेशे तेन यणु जान लिया दे अहदृत्तिनेदी अदंकारफो 
ध लिया दे! तव निश्रयातषक दध ओर चेत्यतासपी चित्त धर ¢ 
4 [= विकर्ूपी मन उत्पन्न होगया। तय तन्त्रा उत्पन्न हई मर { 
भं ।फर उषकी इच्चा दारा शरीर योर इन्दियो हुई चोर वह देखने लगी। ¦ 
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तब उस शक्तिम जव रागे इश्य भातित हु्रा तव उष शक्तिने ययने 
को प्रमाद वश द्वेपसे देत जाना ओर साथ दी उसके अपने माता, 
पिता ओर कुल कृटुम्ब एर अये फ यह मेरी माता हैयह मेरे पिता 
है, यह मेरा कुल द रोर यह चिदकालसेदीएेषा चला्रा रहा 
है। एेसेदी एक देत्य अहंकार वश विचरने लगा तो एक एमी कवी 
पजा प्हुव्ा क्रि जहो एक ऋषी वटे हृए ये । परन्तु टीमें पुव 
के साथ दी उषे उपे चरणं कर दिया तव ऋषी के निकट गयातो 
कषीने उससे पृखाकिरेदुषट तने रएेसाक्यो फा, मे तुम शाप 
देतां कि मच्छरहयोजा | फिरते ऋपिके शापसे उसका शरीर 
भस्म हो गया ओर उष्रकी निराकार चेतन सवित भूताकाश सूप द 
गह्‌ र वह मब्डरहा गया श्रौरं इस प्रकार दो तीन दिन तकृ उप 
शरोर मे रह कर वह फिर शौरी शरीरमे भ्रष्ट द्येगया । दे 
राजन्‌ ! दशरथ इसी प्रकार जितने भी जीव जन्म पाते है वे जन्मसे 
जन्मान्तर कौ आते जाते दी रहते देँ । कितने दी व्वा से उत्पन्न 
होते हे, कितनों को पूतं की वापना का ससरना हाता है किं जिपपे 
५ वे वसी शरीर धारण करते हँ । परन्तु आदि मे समल्त जीव संस्कार 
श 
रूपी चिना कारण के दी उत्पन्न हुए हे चौर फिर जन्म से जन्मत 

कोप्राप्र हेतेदं। जा जीव विना सस्ार के दी उत्पतन हेति दैउन्दे 
यद्‌ समभन चाये क इनकी उत्पत्ति ब्रह्मते हुई ह मौर जिसकी 
सृष्टि संस्कार भय प्रतीत दय उसे जानना चाहिये कि यह कईं जन्भातरों 
से हेता हया ्राया ह । इसी प्रकार जव उप्त राक्तस ने मच्यरका 
शरीर धारण किया तव घाप्त, तृण योर पतों के साव प्रि्लकर रहने 
लगा 1 एक दिन वहं घसि मे विचरण कर रहाथाकरि णु गुगक्ा 
व पडे से वह मूनक हा गया । शनक हेते दही वहरिर सण योनि 
मे उतपन्न हू ग्रा ओर वन उनमें वरिचरने लगा। उपे एक दधिकने 
मार डला । $सते वह फिर कथिक हुश्ा । तव वधिक्क होर जव 
कि व वन मे आतेट --णते उते वद्यं एर्‌ तपस्वो दिल 
कक कषकनषु द 
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पडे गौर वह तपस्वी के निकट जाकर वेड गया । तथ उन महासमा 
ने कहा-दे वपिक ! तुम यह म्या चे क्ते हो । दुम्हारी यह चेष्ट 
ते तुमे न्मे ले जाने बाली है पह श्रायु वडी दी च्णमगुरदै। 
जै ्रजली का भरा त्षणभगुरहेता ई ग्रौर जेषे विनसीका चमत्कार 
नितान्त दी स्थिर होना हे वैतेदी यह युदा भी दै। तव एषी 
अवस्था को पाकर तू अभिमान परं पला हया एषा पधन्प कायं 
षयो क्ता है ? यह अयु त्णभयुर यर यह यौवन सवंपादी निकार 
सहे, इषम भोगो को क्या मोगना ह ? येभोग कदापि शान्तिको 
नदेगे। शान्तिचाहनाहातो सायै इच्याग्रो कारमनकरदे। 
्रिना इच्याग्रो को निवांण श्चि दुः नदीं मिटता । दुःख मिदनि 
कैतियेत्‌ मुभे नवाण का प्रन करे । तमी दुःखों ते युक्त दोगा 
ध्रन्यथा तेरे ये कायं तुभे अदश्य दी नमे ले जा्यँगे । तू उपने 
हाधसे दी यने पव मेँ फुद्दाद क्षों मारता है? यपनेनाशके 
लिये विप्चि का वोज क्पों बताह? अतत्‌ वही चेक्षि 
जिपपे सपार्‌ सागर को पार कर जाये । 
भी ोगवाशिषठ भापा-निवाण-प्रकरण उत्तरद्धं का नवासी घं समाप ॥८९॥ 
नच्वे का सगे 
भीतरी महाप्रलय एव स्वप्नावस्था वणंन 
रामजी 1 तपस्वी के दष प्रकार कहने पर वधिकने कदा 
हे भगवन्‌ । मे क्या करू इच्छायं तो निर्गा होती री 
नहीं । मेतो चाहता ह करिये न उठे । परन्तु ला वेश 
“ करने परभी इच्छायं का दमनं नहीं देता । याप 
एमा कहते रते श्राप ही वतलावे फि इनका दमन कैते होगा? 
प्रत्‌ देषिषए, वह युक्ति भौ एषो दवे कि न ता अधिक कठिन चे £ 
शरोर न च्रधिक्‌ यदु मध्यम कोटि काहेवि) मे यवश्य दी इषे निर्वाण 


करना चाहता हं । तपस्वी ने कहा-दे वधिक । इसके लिये तुम 
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शम, दमको पारण कये | मनका तिग्रह शम र ओर इन्दो का 
दमन करना द्म है नको एफग्र करने से ग्न्त.करण शुद्ध दोता 
है यर इस प्रकार यन्तकरण की गद्धता से माल्मन्ञान उत्पतन 
ता दै रि जिष्तसे जगत का धरम नष्ट दाकर परम श्रानन्दकी प्रापि 
जाती है। दहे राजम्‌ दशस्य ] जव उस तपष्वीने वधिकरते 
कठा तवर वह बधिर उठकर षडादहो गया यौर प्रणाम ऊख 
के श्तुूप दी तप करने लगा। त उप प्रकार सेतप करते 
उसने इच्विपोंकोगश मेरा योर तव जो कुठ यनि- 
दती उपेज्ञान प्रप्र रोती उसे दी यवा शस्व भोजन करके 
यते वं क्रिपायों को स्यागते हुये मीन दृत्ति धारण कर लिया। 
प्रकार से तप करते हुये जव उते इयं काल स्यतीत हया 
ब उपक यन्तर शद्ध हया थौर बह ऋपिफे निकट पच 
एडवत करके श्रा वेढा गौर बोला-दहे भगवन्‌ 1 यद जो बाह्य रि 
वह भीतर केते होगी र यद भीतरी रट वाह्य विषयों पयोर 
ली गह कपया इते वतलाइये । तपस्थीने कहा-हे वधि ! यह तो 
तूने ग प्रशन श्िया ह। यदी प्रशन मेने गणेशनी से किया था, तव 
गणेशनी ने यभते जेषा कहा, वेता मेने पारण किया । यप उतेदी 
कहता ह ध्यान देकर एनो एेषीदी शकायुमे भी हुई थी योर त्वजो 
ने उपायकी थी वह यह दै फि पद्यापन लगाकष्यान कियायौर 
प ध्यान मेँ मने यपनी समस्त बाह्यटषटि को रोफकर पुय॑एका मे 
स्थित किया । किरि उसे भी शरीर से विस्त कर निराधन याफाश 
थर क्रिया । परतु वेता करनेपर भी वह र रहकर वारषार जद्यँ २ 
मे ध्यानकोा एफ़म्र करता वह वहां २ से भी निक्त जाता । प्राण 
शोर भन उपे सच ले जाते थे । तव मेने बदी दी ददता से ध्यान 
ल्माया शौर मेणकी धारणा करके पद्मातन वधर प्राण मार्म ते 
उसे भीतरश्रिया  क्िरितामे दी उपमे समा गया योर इस प्रकार 
‡ विष्ट ध्यान से भीतर परहुवफर मेने एफ एक इन्दि को देषा तव 
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पडे ग्रीर वह तपस्य के निकट जाकर वड गया । तव उन हास्मा 
ते कहा-हे दधिक तुम यह क्या चेश कते हो । कुम्हार यह चेश 
ता तुम्दे नमे जाने बाली है यह श्रायु वी दी त्णमभगुरद। 
जपे यजुली का भरा ्षणभणुरहाता रै रीर जेषे विजलीका चमत्कार 
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¡ नितान्त दी श्र्थिर होना है वैतेदी यह श्रुदा भी है । तव एषी 

{ वस्था को परकर तू अभिमान मे फला हुमा एषा अधन्य कायं 

| कथो करता ह ? यह यरु चणभंगुए श्नोर यह यौवन सवंथादीनिप्रार 

| स्प द, इषम भोगो को क्था भोगना हे ? ये भोग कदापि शान्तिको 

| न देणे । शान्ति चाहता दहतो पायी इच्याश्नो का समन कर दे। 

| विना इच््रश्नो को निर्वाण क्रिये दुव नदी मिता । दुःख मिटाने ई 

{ फेलियेत्‌ युफते निवा का प्रशन करे । तमी दुःखं से ुक्त दोगा 

| भर्व तेरे ये कार्थं तुभे यवश्य दी नमे ले जा्यँगे। तू अपने 

¦ हासे दी यपे पव मे कुरहाडी क्यों मारता ह ? यपने नाश के 

{ लिये विपति का बोजक्थो बताह? यतःतू वदी चेशक्र्‌ङ् 

! जिसे घपार सागर को पार कर जपे । 

} शी योगं बाशिष्ठ मापा-निवाण-प्रकरण उत्तराद्धं का नासीरो सगं समा ॥८९॥ 
[४ € 

। नम्येकास्षग 

¡ भीतरी महाप्रलय एव स्वप्नावस्था वणन 

! [ज रामजी 1 तपस्वी के इष प्रकार कहने प वधिफने कहा 

१ हे भगवन्‌ 1 मे क्या कर" इच्यायें तो निर्वाण होतीदी 

| नहीं । मे तो चाहता क्रिये न उठे । परन्तु ल्ाल चे 

{ करने एर भी इत्ययं का दमन नहीं होता। आप 

¦ ेमाक्हतेहते आप दी वतलावें कि इनका दमन कैते होगा? 

$ पतु देखिए, वह युक्ति भी एषो देवे किन ता अधिक कटिन हो ई 

भं शरोर नध्रधिक खदु मध्यम कोटि काहेवे। मे यश्य दी इते निर्वाण £ 


 केरना चाहता ह । तपस्वी ने कहा--दे वधिक ! इसके लिये तुम 
भि कि 
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शाम, दम को षारण करो । मन का तिग्रह शम है थोर इन्द्रियों का 


श 
दमन करना दम हे मनको एकार करने से अन्त.करण शद्ध होता 
हे चौर इस प्रकार अन्तःकरण की शद्धता से आलमज्नञान उत्पतन 


& 
£ 
8 
& 
होता है जिसे जगत का थप नष्ट होकर परम थानन्दकी प्रापि € 
ही जाती है। हे राजन्‌ दशरथ ! जव उस तपस्वी ने बधि से ् 
एेसे कहा तव वह वधिक उठकर खडा हो गया शरीर प्रणाम करके (4 
उपीके अनुरूप ही तप करने लगा । तव उष प्रकार सेतप करते & 
हुये उसने इन्धि को वश मेश्िया मौर तथ जो कुच अनि. ¢ 
च्छित ही उपे ज्ञान प्रा होती उते ही यथा शास्त्र भोजन करकं 
हदय से एवं कयां को त्यागते ह्ये मोन इति धारण कर लिणा। ¢ 


अ 2227 क - 


इत प्रकार से तप करते हये जव उते इव काल व्यतीत हया & 
तष उप अन्त शद्ध हरा शरोर वद अपिके निकट पु 
दण्डवत करके चा वेढा शौर बोला-हे मगवन्‌ 1 यह जो बाह्म दष्ट ई 
हे वह भीतर कैते होगी ओौर यद भीतरीं दृष्ट बाह्य विपयोपे क्योकर $ 
चलती गई कृपया इते वतलाइये । तपस्थीने कहा-दे बधक ! यह तो & 
तने गू रशन किया दै । यदी प्रशन मेने गणेशनी से किया था, तव ई 
गेनी ने सुमते जेता कहा, वेता मेने धारण किया । च उतेही ¢ 
कृहता ह ध्यान देकर घनो एेषीही शका युमेमीहृईंथीयोर तव जो & 
मेने उपायकी थी वह यह रै ककि पद्यामन लगाफरष्यान कियायौर € 
उत भवान मे भेने पनी समस्त बाह्य को रोककर पुर्या मे 
स्थित क्या । फिर उपे भी शरीर से विरक्त कर निराधन याकाश 6 
स्थिर श्िया। परतु वेसा करनेपर भी वह रह रहकर बारषार जहां २ $ 

¢ 

£ 

£ 
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मेध्यानको एकाग्र कता वह वहं रसेभी निकल जाता । प्राण 
धोर्‌ भन उते लेव ले जाते थै । तवर मेने बडी ही ददता से ध्यान 
लगाया शरोर मणक धारणा करके प्यान वाथर्‌ प्राण मार्गते 
उते भीतरक्निया | फिरितेमे ˆ ` समागया यर इस प्रर 
% वशिष्ट ध्यान ते भीतर षुभ एक इन्दिपो को देवा त- ` “ 
। ,-# ^ 
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4 भाव्को प्रप ह्राद थर वहो प्राण वायु को अपना आध भू 
क्ता हु्रा कता दै श यह मेण भाण दै, यह मेरा मन देय 
मेस चित्त एसा कहता है इत्यादि । इत प्रकार जेमे २ वह करपन 
रता ह वैतेदी वैसे देह, इन्दि ओर जगतका भान होता है 
भरं क्योकि वह सवं शक्तिमान पद्य से ओत प्रोत हे यौर र्मे व 
१ जेषी २ भावना करतार वेमाशी वेषा रूप रोकरर भाषता है 
न्ति वास्तविकता ता यह दै अन्य ङ्व हुमा नही, स्कृ 
ॐ व्रह्मपत्ता ही पने याप र्मे स्थिते । मने जेमे स्फ़रण की दृट्रत 
हु है वैपेही वते देह, इन्दि यर जगत माने लगा हे । परन्तु 
यह सथ कु स्वप्नवत दी ह । समस्त संकरप विकहपों को मनने 
ही रचकर षडा किया है । मनम जब य स्फ़रण होतार क्रि यह 
पदाथ सत्य रेतो वह वेषा दी भासने लगतादै थर जव मन 
करिषी वस्तु के मप्वन् मे उते ग्रषत्य जान लेता ह तत्र ही श्रप्त्य 
हो जाता ह। इसत रह जितने मी वेल दँ स्स इच्छा शक्ति एवं 
मननेदहीस्वाहै। अत. मनके विस्मरणका दी उपाय करना चा्दिए। 
मनन्‌ रहे तोरा ज्ञानसे भिन्न कुड भी भासित न होवे । मनक 
शान्त हये धिना के भी शान्ति दुलंम हे । सो मन कपे शान्त होगा, 
सुनो । मनको उहराने के लिये प्राएकी क्रिया करनी चाहिए । जवर 
थ प्राण उदर जाता हैत मन भी जडीभूत हो जतादहै यौर उषती 
ॐ यवस्पा का नाप सुयुष्टि वस्था है। परन्तु शष यह देखना 
९ चादिए्‌ कि मन कँ सै चलता है । सो, सुनो-जिष् स्थान मँ चवण 
‰ क्या हा धनन जाकर स्थिर हो जाता द वीं से मन चलता दै 
अस्तु वरहे मनो रोकना चाये । जव वहं से वह वासना युक्त 
१ नादी शेक दी जाती है त्र मन ठहर जाता है । परतु उप अ्र्नानी 
५ एषी कठिन गति दै करि वह ससार फो लेकर फिर उठ शाता 
दे योर सुपुि यादि का भी बन्धन नीं भाता । इक विपरीत 


ॐजाज्ञानी द उनका मनत सव॑दा दी उदरा रहता द यौरवे स्वेदा 
400 
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ही चेतन भाव कौ प्राप्तरहते हें । इसमे भी दो मेद ह 1 एक भोगीका 
मन श्रीर्‌ दूषरा ज्ञानी का मन । योमी समाधि सवस्था मे पहु र 
मनकेोस्विर करता है रौर उक्ष समाधि निष्ठ चित्त कहते हे 
परन्तु जा जीवन्मुक्त मौर ज्ञानी हे उनको चित्तकी इत्ति सम्यक्ज्ञान 
से दी स्थित रहती है उसे मने कुठ भी वाना मदी रहती चौर 
सवदा प्रतिकण शान्तस्वरूपते स्थित दी रहता है नौर जे पुरुप इत 
प्रकारते स्थित रहता है जानो ज उपे दी निरिवित शान्ति प्राप्त हुई 
है । किन्तु वासनायुक्त वित्तम तो शान्त करो? उप्तके दुःख कभी 
नहीं मिरते रौर पह निर्वांपतनिक कमी नदीं हाता । बाषना ररित 
हिनेफे लिए तो यह महारामापण ही यल्युत्तम है । यह यथातथ्य & 
ज्ञान को देनेवाला ओओौरं सवं शोक नाशक है । यदि मेरे उपरोक्त ८ 
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कयन फे यलुतस्तार अन्यास करोगे ता शीघ्रदी स्वरूपकी प्रादे 
जावेगी । यही विचार सर्वदा दी प्रयोग मे लाना चाहिए । इ प्रकारं 

फे विचार से चित्त निर्वा्निर ह जाता है । हे रामजी ! यवर ई 
बधिर का प्रतण रर घनो जव मेने उष श्व-शरीर मे प्राण मागे £ 
प्रवेश पिया तव देवा कि उषने जा अपिकसे मन्नखानलियाथा 
इपी कारण वह सतक हुया था । ज मेने उमे प्रवेश कर ध॒न्न पता 
दिया तो उपक प्राण ले के शर इतति जडता भावके लाने ¢ 
लगीं । फिरते क्रपश. ही उत्तरी पारी जडता नष्ट हा गह यर फिर 
प्राणके स्फुर्णते दूयं, चन्द्रमा दिक साय विश्व नाना प्ररमे 
भासने लगा । तप मे स॒ङुटुम्ब दी रहने लगा ओर वहीं रदते रमु 
५ अपनी कुटी माप्त राई ओर स्मर, पुत्र, भाई, जन, बान्धव सव जेषा 
तेपा भासित हेनि लगे । रर इव्‌ तण प्रात्‌ देवा ते।प्रलयके 
वादल उमड श्ये मृशल्लाधार जल पृष्ट देने लगी, सातं समुद्र उच्‌. 
लने लगे । भरलयकाल जेषा अनेक उपद्व उट बड़ा हा । ए प्रचंड ई 
अमि लगी कि उमे स्म च गये तयजलका उपद्र 
उठा यौर उसमे नगर, ग्राम प, परती सव बह चले। 
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च्तीभ उतपन्न हया अनक प्रकारका हाहाकार मव मरया। उष भीषण 


& 
॥ 
रहार मे मेरी डी वह बली शौर स्थी, पुत्र, भाई जन सब उष जल ¢ 
के परवाह मे बहचले । मे जरो वडा था वह स्थान भी सद्र चला। & 
य॒मं घोर्‌ क मिला । ए तरग उपर ले जाती ता एक नीचे । सारा ४ 
जगत मुम स्ट स्प ते माने लगा । समस्त रा देष मिट गये, ¢ 
दृश्य शान्त हो गया । भेन स्पष्ट देवा कि उमे नगरदेवा योर मलो 4 
फे सित महादेवजी ओर समस्त विद्याधर, गन्यवं प्त, किनर जदं { 
के तह दी षह चले ब्रह्मा योर ख तथा, इन्र, कुवेर सौर शोसशायी ¢ 
दिषुभगवान भी ्रपनी २ परियों फे सरित कंका कों वह चले ¢ 
क्स्म देषी सामध्यंनथीकरिजो ए दूमरे को निकाले । फिर ६ 
भौन निकाले, जव कि सव श्रापही बह रहे थे | जिन देवतायो कै 

पात महान एेश्वयंयाने वही परतापी रौर यशस्वी येदे भी बह गये। 
भी योगवारिष्ठ-माप निर्वार-प्रकरण उत्राद्ध^का नने का सगं समर्त ॥ ९० ॥ 


£ 
& 
६ 
= < ६ 
इद्छानवे का समगं { 
भीतरी प्रलयाग्नि दाद्‌ वर्णन ९ 
रामजी 1 तपस्वी फे ठेपा कटनेपर पथिकने प्रन क्रिया ¢ 
कि हे भगवन्‌ । बरहा, विष्णु चौर रद ्रादि तो सर्वा ¢ 
दी स्वतम्तर ह्वर रूप हे फिर वे किसी परतन्त्र समान £ 
दी कैते वहे जाते ये ? आपने उन्हे कैपे देला १ ३ यप ई 
भ्यो न हृए ? तपस्वी ने काहे वधिक ! यह महाप्रलय का कम & 
यक्त नदी था । जव जे। महाप्रलय करम युक्त हाता है तव उपप 
बह्मा दिक ईश्वर समापि से शरीर को अन्त््यान कर तेते हे। 
परन्तु इनका भीते के नियम नदीं हे! येभीतेो संकल्प रूप ही 
प हे यर सक्र्पवश ही उन्न जगतको रवाह, इस कार्ण यह 
१ सारा जगत कुव द नदी, सव कुच यमरूप ही हे! किर उनमेक्या 
‡ आस्या की जाये १ स्वप्न मँ क्या नय वन्ता १ स्वप्न मरभके कारण 
॥ न म गतिक क ककनत 
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दी र कुच विपर्यय हेर भामता हे । तप्य ऊ एमा कहने पर 
व्याधा ने प्रशन स्ह मुने! जव वहं स्पप्न धरः पणं दो 
यातव उक्का वर्णन ही मापने यों स्यि ? तपष्मीने उत्तर दिा-- 
हे वधि | घुनो, उपशी समता मेनेदइमलिए दी दै मि उष 
म 
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दाप्रलय में स्थावर जगम समी कुदं तो वदरहाथा ग्रं स्व्यं 
म्रेभीवहाजारहाथा। प्ल्तु उन प्तारी तरणो के यड लाफर 
भीसुङे एव मात्रभी क्टनटोताथा। तर वहते मए 
‡ किनारेपरजालगातो र्था देवता सिम ए पहाड़ी कन्द्रा 
मे षड़ाहुया ह| फिर क्या दिखलाई पडा फ जके श्वाहमे जीय 
वह्‌ भी रहे ३ मीर जल सू भी रहा है, उपमे रीव्रड उत्पन्न हौ 

५ गयाहै। किती स्थाने कोई ड रहाहे, कीं वर्या के दति पे 
ह्ये दे, क यमदेव यौ विष्णुद के वाहन गम प्हाडकी ई 
समान व हुये दे । कदीं इन्दा एेणपत हाथी पडा हुमा दे यर £ 
> कठं विद्यापर के वाहन तथा गा देता, तोर्पल गीर षिद्ध ¢ 
(न) (4 ~ ९ ¢ | 
५ गन्धं दी पे हूय ्रिनारे लो हे | हे पथिक तवरते ्रा्यंको ¢ 
देखकर म वही पहाड की कन्दरामे ता गया योर त्व सुमे अपनी £ 
उस सुवित मे एक रेषा स्वप्न य्राया कि जि्मे चयं योर चन्द 
श्रादिक नाना प्रकारे कै जगत जहते हुये दिषलाई षे, पवेत भी 
जलं रहे पे भीर जगत भी बहे खेदो प्राप्तहुया था। इस प्रकार 
मे पारीरात चवप्नमे दी पडारहाश्रीर द्रुपरे दिन भी यनेको 
प्रकार का स्वप्न दी दिवलाःई पडा । उपे मेने यपने कोदेवा 
किमे १६ वं ङा पुन्द्र शरीर धारण श्रिये अपने माता.प्तिके 
पातत स्थित । सुमे ज्ञात देना थाक्रिये मेरे माता पिताहे, यह 
मेरीखीहैवेमेरे कटम्मरहै, ये मेरे बन्धु-वान्धा हे । इत प्रकार 
तृष्णा युक्त बोध से राहत सुमे वह सप कुव भति द्ये श्राया 
 श्रं-मम का मोह एर आया । त्र मेने वहत सा कष्ठ का सग्रह 
‰ इरफे एफ मराममे श्रपनी कुटी बनाई, उघके चारों थोर पुष्प-वाटिका ४ 
1 


५८८०८८०९. 02 ५१६ 
3 + + 434 


क 1 
+++ 34445444 


०५०५6 
५ २७८ #%& निर्वाण-प्रकरण-उत्तराटं % ट 


त्‌ 
{ नियत कया । फिर एक आ्ातन पना कर वरह रल दिवा यर उक्तम 
प्र दी माला मौर कमरएढल मी रख दिया । यद्यपि मे ब्राह्मण 
५ ातथापि सुक पनकौ इचा हुई चिन्वु मेणजा कव बाह्ण ङा ६ 
भ ध्पथामे उक्ला दी रहा । मेने वहो अपने कय शिष्यमी { 
२ 

२ 
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बना लिये सेवक हमारी पूना कलने लगे, मे उन्हे यथा योग्य सव $ 
‰ को आशीर्वाद देता था । इत प्रकार ते गृदस्य्प भे रह कर हीमे ¢ 
$ सवं वेश्ोकोकत्ता हूप्रा जीवन बिता रहाथा क्रि सुमे यद 
य विचार उत्पन्न हुया किं मेश अघ्ुक कत्य दै, अयु कायं कएने से 
मेरा मला होगा । मेँ नदियों स्नान करू, गौ की तेवा ऊरू, यतिथि 
की पूजा करू ध्रादि~घ्रादि । इष प्रफार सेच करता ह्या 
मेने वहाँ परे सौ वपं व्यतीत श्यि । तव एर तपष्वी मेरे स्थान पर £ 
श्राया तो पहले मेने उते स्नान कराया, फिर भोजन ते संतुष्ट कर 
रात्रि में उसे घन्दर आपन पर सुख से शयन कराया थोर सारी रात 
हम उपसे सत्स करते ही रदे । उष तपस्यौ ने भौ हमे बहत ही च्चे २ 
ग्राह्या सुनाये, उपदेशा दिये । तव उपदेश.देते हुये उत तपस्व ने 
मुभे कंदा-हे वह्यम्‌ ! यह जा इद्र भी मे तुमसे कह गया हउन 
स्मे सार वस्तु एक चन्माघ्र स्वरूप दी है । पाण जगत उषीका 
चमत्कार ग्रौर किञ्चन मात्र है, उषसे भिन्न व्तुकुकं भी नदीं दै। 
तुम उधी सत्ता को ग्रहण क्रो । वदी सवका अनुभव योर परमानन्द 
स्वरूप दै । तुम उीपर स्थित दयो रशो } हे व्पाधे ] जव उप्त तप्यी 
ने मुभे एषा कदा तथ मेरा मन योगते देषा निर्मल था फि उका 
उपदेश मेरे हदय मे तुरत दी लग गया ग्रोर मे धपनै स्वभाव सत्ता 
% मे स्थिते गया तव मेनेदेता कि सव कुयपेर सकद्प ही है रौर £ 
खम से भिन्न डव नहीं हे, मे खुनीश्वर दह यर यह सुमे एङ स्षेप्न & 
4 मा्हूयाथा। सो मेने जागक्र देषा फिं यह तो उसी पुरूष £ 
 स्वप्नाथा ङि जिसके शरीरमें मे प्रवि हुमा या ओर वह पुष { 
‰ विराट है तथा उषीके प्रमादसे यहमेदेनादो गवाहू। तव मेने ई 
४4440114 
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ॐ योगवाशिषएट-मापा ॐ २७९ 


पद्मासन लगाकर योगकी धारणा की तो उप विराट का शरीर पुभे 
दिखलाई पडा । किर तो मे भिचके एसे फे साथ री प्राण मासे 
निकल कर अपनी कुटौ मे पहुचा तो वहां जपने शरीर को पद्म।षन 
वोधे बैठे देवा । तथ उक्षे पुव कर ओ मेने नेत्र खोला तो अपने 

मर्त वहाँ शिष्यो को वैठे हुये देवा 1 फिर एर घड़ी फे पश्चात्‌ 
सुभे ओर श्या-क्या भ्रम, वेष्टये ओश्वयं दिखलाई पडा कि जो 
वएंनातीत है । एक युतं मे ही उस सौ वपं अनुभव द्ये म्राया। 
फिर मेरे मनमे यह उत्पन्न हा कि उमके चित्त मेँ प्रथ करके कुत 
द्ओौर भी कौलुक देख । तव प्रणमाम से उष्फे चित्तो मे प्रविष्ट 
हुथा ओ्रौर मेरी सारी कल्पनां जाती रही तथा के फिर एफ़ दूसरे 
ही कृरपका भान दो आया बारह सूयं उदय होकर सारे विश्वको 
भस्म कर्‌ रहे थे बडवाग्नि दहर रही थी, मन्दराचल टूटकर भिर 
रहा था, पृथ्वी जर्जर से गई थी, स्थावर जङ्गम घमी हाहाकारी शब्द 
करं रहे थे, बिजली चक रही थी, परहयन स्तोभ उत्पन्न हो गया 
षथा। मे भी उस श्रग्निते अचरत न बचा ओर मेरा भौ शरैर जलने 

लगा किन्तु मु उपका तनिक मी क्शटनहृश्रा।मेहद्यसेज्यो 
4 का त्यो-शीतल ही वना रहा । 


व ००८००३९५ 


श्री योगवाशिष्ट मापा निर्वाण-प्रकरण उत्तरका, एकषयन्तरेका घर समाप्त ॥ ९१ ॥ 
य ४९५ 
सनव क सग 
कर्मक्यादहै? 
पस्वीने कहा-दे ग्यापे । उस प्रलय ॐे स्षोभमे मेभी 
भेटकता था परन्तु पुफे यपने पत्र शरीग्का विस्मरण 
नह्य था, इष कारण सुभ शरीर का दुः तनिक भी 
स्पशंन श्रिया] तत्र मेने विचार किया कि यह संसार 
तो पिथ्याहै, फिर इमे विचने से मेरा क्या प्रयोजन है-? 
यह तो स्वप्न मात्र ही है, फिर इषम मे किमन्निए्‌ तेद्‌ कषुता ह । 


+ = 





ना द ल = 


$ 
" ॐ 


% 

#] 

| 

४. 

६ 

#६ 

भ 

* ऋ 
> भ ५. < 
% 4 

| 

४६ 

| 

्ु 

#६ 

9 

४६ 

नै 


1 | 
| २८० ॐ नि्वाण-प्रकरण-उत्तरादं # £ 
स्रत. इस जगत पे मे बाहर निकल ते मेश कस्याण हवे । 
व्यापने का-दे ने ! जो उस स्वप्न भँ माप़फठो जगृत दिल- 
| लाई प्रा वह कया वस्तु था गोर श्राप वह स्वप्न कय हु 
¡ श्रापने ते जाग्रत श्वरथा में वह स्वप्नदेखा था फिर उपरमे पहा, 
! नदियां ्ौर्‌ इत आरिक नाना प्रकार की भूत जातियां एवं याकाश, 
जल, वायु शौर चगि यारदिक विश्वकी समस्त स्वना क पै ाई- 
{ कूपाकर सुभे यद पतलाइये ? 
तप्वी ने कहा-दे विक । यह स्वप्न ते क्रया ॥ हे, स्वरूप 
\ द प्रपाद्‌ वश नाना प्ररठर के भयानक स्वप्न दिषलाई पडते रँ 
१ निद्रावस्थां दी स्वप्न नहीं यति बल्कि स्वरूपे प्रपाद एवे 
¢ हदयकी अशित के कारण जाग्रत दशमं भी मनुष्य नाना प्रकार कै 
‡ स्वप्न देषा दे । अपने को भूल जाना महान अन्ै। का योतक 
4 
| 
८ 
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29 26१, 


१ है । यपने को भला नहीं क्गि हदय मे नाना प्रकार के जगत दीलने 
लगते दै शौर उषीफौ जब यपनाश्चाप करे देखा ते सव 
कव स्प ज्ञात चेता है । कारण से उपनी हूर वस्तु सत्य हौती है 
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५ 
मर्‌ विना कारण के उपती हूं रत्य होनी है। सुमे जो सृष्टि 
‡ उसके स्वप्न में मातित हृ बी वह विना कारण हो ी-इपपे मे 
य उष्ठको भ्रम मात्रही रक्टा | कपो वह निना कारण दी भस 
५ यरईथी। एेेही चम दश श्रालमा में जान का श्रमाप हुधाहै। 
५ जगत न माषा होता तो यदत यात्मा ही थी । उपे सेदन 
९ के स्पूरण से जगत उत्पन्न हये के समान भाम रहा है । परन्तु यह्‌ 
५ सिन पुवं यभाष म्र दी है। उपरमे शरीर, हदयं, पृथ्वी जल, 
वायु, ग्नि, याकाश थर उत्यत्ति-प्रलय कुत्र भी नदीं हुया, च 
१ केवल चिन्माघ्ररूप री हे। ज्ञान दष्टे देस्ि ते स्र बिदानन्द द 
५ माता दैरिजो सटः से रिति परमानन्द रूप द दैवी 
1 जातस्प (से भामित हो मया दे! परन्तु तुम्हारे जेषे को तोयद 
भ जत ब्द युक्तं हौ भापतता है। सन्तु रक्त अत्मा मँ जात वं 
४६ 
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\ हुया नहीं केवल विन्मात् स्ता ही अपने याप मे स्वतः स्थित 
दै । जल, वायु, ग्नि, अकाश, उत्पत्ति योर प्रलयन कमी थान 
दे- सव केवल चिन्मात्र स्पदही हे। ज्ञान दष्ट से देणे तो स्तव इ 
शद्ध, हु-लरदित श्रादि पुरुप पाला दो भाम्‌ रदे हे । तम्हरे दी 
जेमा कोई हणा रि उपमे कु ओर शब्द यर्थं भाता दै । कन्तु 
मररेको तो यात्म परे कुड यर नदीं दिखलाई पडता, केवल विनात्र 
सत्ता दी पने अपम पयित है । यह हमको सव प्रकार पे ्रालसूप § 
ही माक्षता हे) यदि तुष्टे भी रेषीड्च्वाहातो ठुमभी अपनी सपं 

कलनामोकौत्यागदो फिर देवोत यन्तमे तुम्हेमी भासताहै 
किंनरी । फिर भावेगा कथो नहीं? फिरते वही शेपवचनारैङि 
जा खव ना श्रतुभव रूप, प्रत्यत्त शद्ध ग्रौर सर्वदा ही स्वभा सत्ता 
स्थित शरोर यमर रै । तुम उसी स्वभाव सत्ता मे स्थित रहो । श्रास- 
सत्ता दी परम सद्म अपने यापमे स्थित है । उपमे अफरशर्भे 
स्थूल ही भासतां हे । उरी घु्मता को एप ही जान लौ करि व 
वदं श्रालतन्व मत्र ही है, उममरे कोई उत्पन्न नदीं, केवल स्वभाव 
चाही अ्राभाप रहित स्थित है योर उसीमे यह सारा जगत भासित 
हारहादै। जैषेएषदीमे हो पल, घडी, पहर, दिन, माक वपं 
रौर युग कीसक्षा हाती हैतो काल ही है वेरेही एक दी आत्मामें 
नेक नाम रूप योर जगत हेता दहै। जेपेएक बीनमेही फल, 
फूल डाल शौर पचे मादि दते दै वेते दी एक श्यात्मा मे जानरूप 
सहित जगत उत्पन्न हेत है । तव उपे यात्मा से टी भिन्न कैतेकहा 
जाय । सथ इच तो यास स्यह्प दी हे । यदि यात्रा से कुव भिन्न 
भासित दोषे तो उपे प्रम मात्र दी समा 1 सकलपुर के समन दी 
यह जगत है । इतति यह यात्मा प द उत्पन्न नही हूुम्रा । याला 
ही अपना यतुम सूप परम शद्ध स्थित है । उकम जन्म, मरण कुव 
भौ नहीं हे । वह सत्यु, चिदाकाश, अपने यापे दी स्थित थर 
यतुम रूप दी है । उस शुदधश्ता कौ मेर नमस्कार है । हे वपिक । 
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तू उषी शद्धसत्तामे स्थिति हीजा, तभी तेरेटुःख नष्ट ठक । { 
५ अज्ञानी कौ हीं यह जगत सत्य भाता ३, ज्ञानवान को ता सव॑दा 
५ आकाशदूप दी भापित हाता है। जेषे के एए पुरुप सोया हा ता उप $ 
वो स्वप्न परं महल यादिक जगत ही भाता र चौर दै वह काश & 

रूपही वेते दी धज्ञानी को जगत भाषता है-यदयपि वहं याकाश ई 
#स्पहीरै। रितु ज्ञानवान कोते खव श्रासमसूपदी है । यदि थरालासे $ 
\ इच ओर सेतो व्हश्रमदै) जैसे सङ्रपपुरदहातारै पैतेदी 
यह जगत ह, कुच वना नही । धन्नानी को री सत्य्‌ जान पडता दे। 
‡ ज्ञानवान ऊ लि तो यद सर्वदा याकाशरूप दी है । जैसे मान लो 
भ क्िकोई दे मदुष्यसोरहे दे परन्तु उनम एक तेसो गया है श्रौर 
9 एकजागरदारैताजासोगया रैउतेदी स्वप्न होतार योर 
‡ उत स्वप्न मे उषेदी महल, नदी योर पर्वत यादि फे दृश्य दिलाई 
4 पडते हे यर जो सोया नदं है ते उत्ते नदीं दिखलाई पता, उते तो 
५ आकाशुरूप दी भाता दे । येते ही यज्ञानी फो जगत ही मासता 
५ दे वर्योकिं वह स्वरूप से शुन्प है, स्वरूप मेँ सोया हुया दै । पल्तु 
$ ानीजन जाग्रतषूप है इषे उने सव कुच आत्मरूप ही माता 
4 द \ इस पर व्यये ने प्रश्न द्रिषा--हे सुनीश्वर \ किमी-किषी का 
कहना यह दै ङि जीव कमं से हाता है योर कोई कहते देकिं षिना 
क्मंकेही जीवों की उत्पतिदतीै। सो इन देनों मे क्पा ठीक रै, 
यद्‌ आप मु यतलाइये १ तपस्वीने कहा-देखो, थादि परमात्मा 
मजे बरह्मा यादिकिषरे हुए है। सोय कमं से नदीं षर्कि धिना 
कं फे ही उत्पन्न हए ह । न उनका कहीं जन्म है, न मरण हे । सव 

बरह्स्वसूपं दी स्फुरित हुए दे ओर उनका शरीर भी ज्ञान स्वष्प दी 
५ हे । उनकी रोई यपस्था नदी दै ओर वे सवंदा ही अधिष्ठान सत्ता 

म यके कारण विश्वसनीय दौ रहे दै । दे दधिक । सृष्टि फे ्यादि 
जो ब्रह्मा जादिक फुरे हृएु हे वे सव वह्या से भिन्न ऊय नदी ३ 
ओर इत प्रकार यहं जितनै भी यनन्त जीव स्फुरित हृए है वे स्र € 
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त 
द्रासपदते दी प्रकट हये हे ओर वे भी ब्हयस्प दी दै, बह से भिन्न { 
वे छव हूए नदी । स्व का दी यादि चेतन वह स्वयभू दी है उमे 
व्रह्मा, िष्णु, महेश श्रौर यह विद्या आदि कुच भी स्परित नही 
हे । सव कध विदयारूप ही हे थोर उसमे दरे जीष अविद्या के वश 
से प्रमाद करफ़े परतन्त्र दी उदय हृए हैँ । वे ही कर्मं करं कर्मं के £ 
य्राधीन हए च्रीर तव उन्हे शरीरकी परासि ह है । जय उनको मासङ्ञान $ 

ई दयता है । तथ वे कर्मके १४नपे युक्त होते ह । इस प्रकार यह जो रादि 

५ सृ उत्पन्न हुई सो बिना करके दी उत्पन हई द गौर िर्‌ वदी श््ञान 
वा फ्मानुपार जन्म-मरणको देवती है 1 जेषे स्वप्न सृष्टिक थादिमें 
कुय कमं नदी रोता नौर उप्का फलरूप कमं पश्चात्‌ दी मे उदय होता है 
वेसेही यह जगत भासता दै । इष प्रकार शादि जीव षिना कमं के 
ही उत्पन्न हुये हे र फिर कमं फे अनुसार दी जन्म पति है। 
बरह्मा यादिका शरीर शद्धज्ञान स्परूप दी है क्पोक्षि उनका कपे ई 
कोई नही, केवल ्रात्मा ही भासता है-यासा से भिन्न ुय नदीं £ 
दै! जे स्वप्नमेद्रशदी दृश्यरूप होता है श्र वह नाना प्रकार & 
के कमं पुरुप ही भासता है, प्र वास्तव मे वह कुच हया नदीं वते 
ही यह जगतजा कु ष्टि याता है सव चिन्माव्रूप दी है । सुख 
दु.ख भी जौ भाता हे वह यत्नान से दी भातता हे जव तक अङ्गा. 
मता रहती दै तभी तकं जगत की प्रतीति होती रै ओर तमी तक 
यह जीव कर्मरूपी फोंषी से वेधा हया दुःख प्या कशता है मन्तु 
जप स्वरूप में स्थित हौ जाता ह तव उप्तके निकट कर्मो का बन्धन 
कु नहीं रहता ओर वास्त कम तथा बन्धन कुड है भौ नदीं। 
यह कमं रादिकं तो पिथ्या भ्रमते दी केवल यात्पसत्ता मार अपने 
श्रापमे ही स्थितै, दूषरा इच नदी दै। रि केसे कहाजायङि ई 
शरमुक कमं ने अमुक को बन्धन मे कर जिया है । यह सारा जगत ‡ 
रासा दषादी दै कि जेते जलम तरग देता हसो वह" जल से £ 
छग भिन्न नहीं दै । सिरि उषषफ़ा क्या स्प देवे । एेसेदी यह सारा ४ 
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जगत आतस्वसूप दी ह शौर आसा से अन्यं कुव नहीं है-यदि 
उप दषस कय हषे तो उतते अवद्या ही सपो । वह पथ पत्तियो 
कारी वेल्ल दै। जव तक वृ्तियो यदिपुंल एरती ह तभी तङ जगत 
भाता है योर तभी तक एव कम दृष्टि अति दँ जय इति अन्तप्ंव 
हादी है तर जगत केई नही रता यौर न कुव कर्मं ही दृष्टि यति, 
सथ अ्तसत्ता ही भापित हती ३। जेते हमको सवंदा आपतत 
कारी भावहदेतादहेवेसेरीतव मुभकौ भौ भातत हविगा ज्ञानी 
पुरुपा को यह पारा जगत आलत्त्व दी दिलाई पडता है । छतु 
जे ज्ञानी द उने ती प्रमादश्च द्वेतसूप दी माता है मौर यदी 
कारण देकिपे पदाधो को सुतर रूप जानकर उपे पाने का प्रयत्न 
करते ह । वे उकं घुल से षी मोर उदठीफे दुःख से दुली दहते 
| है उनका उमरे रागदढेप चला करता दे यो वे उक प्राने का 
यतन करते है । चिन्तुजोह्लानी हे वे्वदा ही परमानन्दंमे स्थित 
| र कर सग जम्त को बह्यघ्वसूप दी जानने ह । यह जे सारा जगत 
¦ तुमको दिखलाई पडता हे सव चिन्मात्रर्प वह्य दी हे । उत ब्रहम मँ 
। न को स्पप्ना हे,न कोई नाप्त है, न को सर्म हैओ्ोरन कोई य्या 
दे। ब्रह्सत्ता दी यपे व्रा स्थित दै । उमे कुच दे तकास्फुप्ण 
नदीं हया । जैतते अल्ल मेँ तरगे स्थित रहनी द थार वे जललूप दी 
हवेते दी यह सारा जगत ब्हयल्प ही दे। वर्य सेभिन्न ङ्व नही 
हया । सारा जात ब्ह्यका ही स्वरूप है) इस विवार से देखोगेता 
तुम्टरि समस्त टु.ों का भरन्त हा जायेगा । परन्तु जव त्क विचार 
विचार पूवक न देलोगे तव तक दुःखो धन्व न दगा । स्वरूपकी 
पाजायरोगेत्ा पारे कमं ्ापदी याप्रनष्ट दी जाकेगे जितना दही 
विचार करोगे उतना दी घुल पयोगे । विचार ते दी अन्धकार दर 
४ रताद ध्रोरगिचरारसे ही सत्य दौपरापि हाती ह व्रिबारदी अरपि्या 
६ को नाश करनेवाला दयौर विचारकेनेमेदी समार चकते चुटकास 


£ मिलता दे । विचारवान्‌ कभी टुग्दी नदी हे सकते। ज्ञानक धारण 
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कने ते दुःख नही हाता ओर वह सवथा री परमानन्द पदको प्राप 
कर लेतादे। फिर ठा उसे जषा सुख प्रलता है वेसा पुव चाकाश, 
पताल ओर पश्वो की मी नी पिज्तता। तथ भला वह एप यानन्द 
के व्यागकर ओर किसकी इत्या री क्या करेगा 1 प्रतु यह याला. 
मन्द्‌ विना आत्म अभ्याप्त फे नही प्राप हेता आला शद्ध यर 
सर्वदा अपने श्राप दही स्थित दहै) उस्म जा कुड मामतादहे वह 
अविद्याका सी विलाप मात्र दै।यदि तुम अपने मस्थितदहाजायो 
तो तुमको सब्र कुच बरह्य दी भासित हेगा । उमे यहं पृथ्वी यादिक 
तत्व कख भी नदीं द ! यदि यह कयं हेतितो इनका कारण भी हता 
परन्तु जब ये नहीं है तव इनका कारणभी कहं से योर केषे हेणा । 
छतः यह्‌ सव कुय मम मात्र ही हे विचारं करनेते जगतका नितान्त 
दी खभावहा जाता हे। जेते जेवरोका सपं मिथ्या है वेणी आत्मा 
मे जगत मिथ्या ही रै। सारा जगत व्रह्म फे संक्तस्पमे दी स्थिन है। 
सो यह उप यादि परमात्मा का किञचनमा्र ही है । यह्नान से दी 
सारे कमं उतपन्न हा गये हैँ । जेते ष्वप्नकी सषटिभममात्रहीहै 
चैते दी पद साया जगत भ्रममल्रदीदहे। ज्ञाने देखिए ता जत 
कासवंथादी यभावदहा जाता है। अहं ममरूपी चिमे ही जगत 
को उत्पन्न किया हे, निश्चपके तुषार दी भासता है--इपीको नेति 
भी कहते हैँ ! उसी नेतिपे यह देशकाल यर पदार्थकी सक्ता भाधित 
हा गहै ओौर वही कार्यं र कारणमभी है। बिना करद उपजेदी 
यह नाना प्रकारका जगन भाधरहा दे 1 परन्तु यह यपिचषदी हे। 
पचार किए से यत्मादहीष्टष्टि राता है । जेते निश्चय मरात्मामे 
हाता दै वैषा दी रत्य्तरूप से भास्ता दै। इषे यह सारा जगत 
सफ़रप मत्र दी दै । सकर शक्तिपे दी लोग उहते फिरते है ओर 
इष प्रकार अनुभव सच्चा हणे संकरप वश परलीक को देवती हे । 
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२१८६ # निवाण-प्रकरण-उत्तराट # 
तिरानवे का स्म॑ 


शिष्जी वोे-हे रामी } जव इ प्रर उप तपसी 
वधिफ़से कहा तव वधि वैषाही ध्यानावस्थित हेगय 
कि जैसे मानो कागज प्रको वित्र लिखा हेष) परतु 
उउ ध्यानावस्वामे भी उपे कुठ शान्ति नप्राप्तहती 
थी कारण ङि उपने यभ्याप्त कालको नही देवा था यर्थात्‌ अभ्याष 
तदी किये था-इष कारण उसे उप्त तपस्वी महात्मा का उपदेश इद 
भी प्रमावकर नहीं हया ग्रौर मूखंतावश केवल यही विचारे लगा 
कियह ससार स्वंथा ही यविद्याप्रान है उमफो जिप्त प्रकारभी होवे 
मे यन्त कः दू तमी सुमे यात्मपद भाषित हेपेणा । एषो मावनाकर 
ह उठा यर उतत तपस्वी के पाप ही इधर-उधर कुच टदलर फिर वैठ 
गया । तत्र तपस्वी जपती चेष्टा करता व्याध भी वेषीद यरपिकाधिफ 
 वेशाकरने लगा रीर उने अपना व्याध कममी त्याग दिया तवा 
५ तपस्य के समान हौ पविन्र चेष्टा एव अभ्याप्त मे लग गया । परन्तु 
भ उषे मनमेयदहवचष्टालगीदीष्ी किमे इस्त अविद्यमान जगत 
को विद्यमान दी देख फ यह कहो तक चनल्ला गया दै । क्योकि 
* जव इक्ष ग्रवियाफा अन्त होवेणा तमी, आत्मदशैनमी देकेणा । इतत £ 
कारण यवम हजार वपंङ़ी समाधि लगाऊ। निदान उपने घमाधि ¢ 
ली मौर जव समाधि से उतरा तष गुरफे निट जाकर दणए्डवत & 
करिया ओरं बोला ि हे गुरुदेव } मेनं इतने कल तक तप्रया है 
परंतु मुके शन्ति न परा हूई-एपाकर्‌ वतलाहइये कि क्था वात है 
ष तपस्वी बोला- हे वपिक् । तुफे लाम इष कारण नही हुया § 
कि तुमं मेने जा अदेश दिया था.तूमे उमा ठीक सूपे पालन ई 
दी श्रिया यदि तृ उसका ठीक रूपमे श्रव्या यि हेता ते वश्य 
भ 
£ 


~ 
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ही तुमे लन हता रौर तुमे शान्ति मितो । मे क्था कः । मेने 
ते तेरे हदय पे ज्ञानरूपं चिनगारी डान दौ थी यदि तु यभ्यासरूपो 
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ॐ योगवाशिष्ठ-भाषा ` 


पवने उसे जगाता तो वह जाग जाती यौ 

परन्तु तूने त उपे प्रमादरूपो राखे दंरदिषा 

न हरा । इते यव नतो तु पूं रहा नर 

[ अत्मपद पे स्थितदी हा जाता 1 यच्छा 

६ हुई हैते पिरि यभ्पाप करो ओर उष प्रर ड 

तुमे ज्ञान योर शान्ति प्राषदो जायगी } लि 

वाति दै । तय जेता कुचं सुमे ज्ञात होगा र 
सुमे ज्ञाता गया) मातू उप चवि 

था ! व्यधने कद्‌--हो, मुनीश्वर मे स्स 

थी | तपस्वीने कडा, ते इषी कारण पे क~ 

जयतु सौयुगत्करग्‌ तप करेगात्व हः: 

एक श्वसर दाथ लगेगा मौर ब्रह्माजी क => 

तेरे पाप आकर तुभे वर देकेगे ग्रोर समः 

मे यह भी जान्‌ रहा हं । वपिनेश्घ्न- 

भी बतला दीजिए । तेप्स्छी ने कषस 

वर्‌ मागेगा कि-^मेरी शरीर हूत छः 

कर तथा मे इत जगत का अन्त कह" 

हने का ओर ब्रहमाएड खप्पर न हः 

५ ्रोग्यता भी मँगेगा । तव बह्मा ~ 

तव तेरु तपते सुता दया रीर ङ्कि ह ¬ 

प्रका हे वधिक़ ! तुभते योरक्पु 

गि षुसादे। जो हाना हेत 

मिटा नदीं सकता । पह इतनी श्च 

नहीं करं सकता 1 जघ तकं 

कर्मं का बन्धन नदी द्रटता 

परनदेवेतवकेारं ˆ 

दीका श्रनुभव २ 

ध्री योगवररिषटठ मापा; 
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चोरामबे का स्मे 
तपस्वी क निर्शीएता 


$ 
$ 
१ 
(6 
9 
# 
तपस्वी के एषा कटने पर स्याधने पृद्धा-हे भगवन्‌ । यापक १ 
इस स्थन सेतोमे बडेदी आआश्वयंमे पडगयाहँकियहस्याहेनि £ 
वाला हे! यच्वातो जवसौ व्यं की तप्स्याके वाद मेर शरीर £ 
£ 

¢ 

॥ 

¢ 

| 

¢ 

४ 

४ 

८ 

४ 





८८५५६८६८ ८८०५४६८८ 


५ प्ररिणा तव वैय क्षा सवस्था दोणी, गकर यह भी वतलादये। 
४ तपस्वी ने कहा-हे व्याधे ! जव तेत यह शरीर दृटेगा तव तेरी प्रण 
शक्ति काश सूप थोर महान घुष से मी सुस एक शरणे स्मान 
हो जाषेगी मरौर तव उप संवित शक्ति मे तुभे फिरनानाप्रकारका 
जगत भप्त आवेगणा । तव वहाँ तुभ यह फुरेगा किमे दशव्भैका 
जाह योर मेय पिताडन्द्र दहैतथामेरी माता प्दयुप्न की पुत्री 
वध लेखा दै, पिता सुभे राज्य देकर वनम तपस्या कएने गये रै 
% थोर इत प्रकार मे आम्ुदान्त पृथ्वीका राजां । तु पिद्धनाम ई 
से विद्यात होकर सौ वर्‌ तक राञ्य भोग करेगा । तव एफ विदूरथ 
9 नामका योर राजा उत्पन्न होगा कि जिसते तेरी श्रुताहो 
‡ जायगी ओरतू अमिमानपे चरणं होफर कहेणाफि यहमेशक्पाकर 
भ पक्ता मे इषम भापता। तय तेरी वह्‌ बासना एमी प्रल होगी 
कि तुमते ग्रौर बिदूर्थ से पोर युद्ध चलने पर तू षिदूरथ दारय 
ॐ बारम्बार माराकाटा जावेगा किन्तु बवाप्तना की प्रबलतासेतेर 
परानयन होगी मरोर तृ विदूरथ को समर युद्ध मे मार उलञेगा। 
तब तुमे पने परेद रोगा भरत्‌ दुभ्ल करेणा विन्तु जवते 
% मन्जिगण तुके एेषा सममा देगे कि विदूरथ ते मोत्त चाहता दी 
था} ओरं उसकी सी लीला सरस्वतीकी उयासना कर रही थीफि £ 
राजा रानी दोनों हय युक्त दा सो विदूरथ मुक्तं हो गथा, तु 
छे लिए सेद न करो । हे राजन्‌ । वह मोच चाहता था इपपे ४ 
ते रक्तिं मिली धरोर तु उतने मारकर विजय बाहता.या इसत तुभे ४ 


॥ क क क कक क ककर ककती 
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प्रिजय मिली । तेप पृं जन्म तामघी सष्कार था-इपपे तुं शान्ति 
न पिली । तब त राञ्य से उदाघीन होकर किर वनम तपस्या कएने ६ 
के लिए जायगा मौर फी सत के स्थान मे वैठकर वैराग्य के प्रा 
करता हु्रा तू फिर कथा सत्सग करेणा, तव तेरे हदय की वापना 
नष्ट देवेगी चौर तव तू उन महात्मा ते कुठ भौ न मोगिगा परन्तु 
थु सन्तजन रेते दयालु हेति देँ क्रि यदि उनतेङ्गमी न मागो तब 
भी ३ अपने घ्नी बचनोफी वपां कर दी देते दै । जे पुथ विना 
मे दी घुगन्थि वपा देते है वेते ही सन्तजन िनामोगि ही अत 
वस्तु प्रदान करते ह । बस, इषी प्रर से तेरी भावी दै! नैषा ङ्व { 
यु जञत हया वह मेने तुकते कहा। श्रव वैरी जे इच्चा ह वह { 
कुरे । एषा कह कर तपस्वी उढ पड़ा थोर उ्ठके साथ ही वधिकमभी 
उढ सा हुमा । फिर दोनो एफ ही साथ स्नान कने गये श्र जव 
स्नान करं आये तव दोनों ही एक साथ तप करने षेठे । शल 
का विचार हने लगा । त इष प्रफार शाघ्च चिन्तन एव तपश्वयां 
कसते हृए जव उन्होने कुच काल ध्यतीत कर दिय तव तपघ्नी ते 
निर्वाप हा गया शरोर वधिङ तप में हो पडा रह मया । पथात्‌ जवर 
उसका दहतो युगवाला तप परणं हुमा तव जसा किनद्याजी के आाने 
का निश्चय था वेसा ही हुश्ा ओर बरह्माजीने धाकर्‌ उते बर्‌ दिया 
५ पिर तो वह ( दधिक ) ब्रह्माजौके षर से विशाल शरीरवाला हेक्रर 
६ 
श्‌ 
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जी २ भावना उसने की थी वैषा ही वेत्ता देखने लगा । उक्तञ्नवधि 
मे उने अनेकों सधां देखी रि जा बड़ी विलक्षणता को प्राप्तथी । 


भरयोगवाशिष्टमापा, निर्वाण -्रसरण, उत्तरद्ध का चौरानवे का सगं समाप्त ॥ ६४ ॥ 
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२९० ॐ निरवाणः्रकरण-उततां # 
` पचान्वेकासगे , , ''. 
विपरित खल्यान एव स्वम्‌ नक व्याल्या (र 


दपीकिजी बेले-दे भारदाज ! जव इम प्रकार चिप 
श्वित ने राजा दशरथे कृहा ततर सायकाल का समय 
दो गया था, इषपे सवर सध्या-वन्दनका समय जान 
त कर वशरष्ठजी ने कथा कहना स्थगित पिया ओर एव 
लोग राजा दगस्थजी की जय जयङार्‌ कसते हूए यथा स्थान को उ 
फर जाने समे । घदी-घंटा यौर नीवत्त नगासें के बजने के शग्दपे 
काश मएडल भर गया । फिर तो. राजा दशरथ बहे ` उत्साह सै 
राजा पिपश्ितका पूजन करं अनेक प्रकार से धन वस्व दान कस 
लगे } पश्चात्‌ समाके समस्त धोता थपने २ स्थानों को जा सध्या 
वन्दन करिये ओर विचार सहित रात्रि व्यतीत कर्‌ जव सरथो किरणे 
प्ररशित हु तव किर अपने २ स्थानों पर एक दषे नमस्कार 
करते हूए कथा सुनने या वेढे । तथ वशिष्ट कहने लगे-हे रामजो | 
यह वडा श्राश्चयं है फं यह य्रविद्यामान थविद्या करीं रैभी नदीं 
उर प्रत्पदफे सपान री भासती द। परन्तु यास्मपत्ता अनुभ, रूप 
दे ओर उसमे यह जगत ुख हरा नहीं फिर भी स्पष्टर्पसे री भासता है। 
हे रामजी 1 यते मे तुम्हे बहुत कु सुना चुका ह | राजा विप. 
चि 
पुन 
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तके म॒त्रियों से लेकर, तपस्वी ओओर वधिक की ज्ञानचर्या तथा 
राजा विपश्ित्तके मुखे दी इनका वृतात भी तुमुन चुके ह~ 
इससे अव मेय तुमसे कुड ग्रधिक कहना नहीं ह । अव यद्‌ देवो 
कि इस विपश्चित की यगिद्या हमारे याशीबद थोर हमारे दी यथां 
चनोंसेकेते नष्ट हाती है। अवमे इसकी विद्या केशीव्रदी 
नष्ट कर दगा ओर अरव यद जीवन्मुक्त हकर विचरण करेगा । हे 
रामजी ! जवं यह जीव आत्माकी ओर जाता हे तव इपका श्रचिदया 
नष्ट देती हे! यासह्ञानसे ही अविद्या का नाश सेना है। चय. 
1 11411444. 44.444.434 + 
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कार्‌ तमी तक रहता है कि जव तक सूर्यदेव उदय नदीं हेते । घुः 
उदय हुभा नही कि यधकारनष्ट हो जाता दै] जव यत्मदेवका दशं 
चेजतादहैतव अष्यिकास्वंथादही लोपदहोजाता है। ब 
द्राश्च्ं का वात रै फि यह य्रविद्यपरान अविद्या असम्पकदर्शीको 
सत्यके सपान ही भाती दे । इष अविद्यारूपी विपकी येल देवने 
मात्रफो दी पुदर है, स्पशं कस्ते ही मार डालती दे इन्दिधोके शब्द, 
स्पर्शं, स्प रस, ओर गन्ध यादिक जितने भी विपयहै ये सथ देखने 
दीकोषुंदर जान पडते ह । जव इनका स्पशं हेता ह त तृष्णा § 
सूपी काटि वह चुभते हैँ फ जिनमे परहा कष्ट हेता दहै। इनकी ९ 
५ भोगकर राग देपङ़े अतिरिक्त परीर मिलता दीक्या है १येते सव॑धा & 
3 ही शल्य स्प हे । याकाश धदुपं देषने अर घुन्द्र ओर नाना रगौ ई 
‰ युक्त जान प्रहता है चिन्त वह निः्ार हा ह यनदेता ही माता 
‡ ३ भल्ला, उपमे जल मरौर बादल कहां हेता है ? इसी प्रकारं यह 
१ अविद्या भी कदी हुई नही, ध्रनदेतेदी भपित हेती दै) रतु तेद्‌} 
दकि इतने पर भी मूर्ख इते साथ पदे दी रहते दं । हे रामजी] 
¶ यढ यविदयारूपी भूलि जिस घेर लेती है उपे छव श ज्ञान नही 
ई रहता, वह ज्ञाने सवथा ही शन्य हा जाता है परयहहैकृय नही । & 
विचार कएने से उका सर्वया ही अभाव ह जाता हे विवार कै 
५ यागे इसकी चञ्चलता सवथा दी नष्ट हे जाती है । यव्ियासूपी € 
$ 
#] 
१६। 
भ्‌ 
६ 
॥६ 
भ 
४] 
| 
% 
॥। 
६। 
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नदी में तृष्णास्पी ज्ञ पड़ा हुय्ा हे सौ उपमे इन्दियों के अल्पो £ 
भीरि ओररागदेपसूपी व्या्रमरे हुए दं! जे मनुष्य इम नदीफे £ 
परवा .मे पड़ जाता हे वह बडे को प्राप हेता दै। तष्णास्पो ६ 
प्रवाह धरोर अव्ियास्ी नदीका चन्त नही मिलता । परन्तु हो यदि' £ 
वैराग्य योर अभ्यासरूपी नौका बैठ जाय तो इत नदी को सुगमा ¦ 
“से टी पारक्‌र लेषे । किन्तु इन अविचार्य पदार्थो का माषना करनी ई 
वडीदी मूखंता दे । फिर इष अविधारा व्रिलास भी वडा लप्वा है । ¢ 
इमे नानाः `. ध्मा फुररही दै) केह ऊप, ६. 


त ++ 





न 
९२ % निवांण-प्रकरण-उत्तरा्दं % 


1६ .अन्धरार युक्त, केर दुली ह, फोई अनन्दिन दै, कि गी जीव 
पर भाव ते स्थित द शौर प्ये केशं घय उदय दे रदैदे। 
सीमे ओव सृत्युको भ्राप्त हेति, कोरश्धदा रहे भ्ठ 
कोई सव॑दा एक रख रहता दे । क्षी सृष्टिं कोरस्त्री दी नदीं है, 
ठी मे जीव पहाड केसमागदह मरौर किसी मे मरना पी नदी 
। परतु प्रलयकाल मे तो समी इषे दी मर जाते हे । एफ भरविया 
ही इतने ब्रह्माण्डं स्फुरण दा रहा है। पसात्परपी स्मुदरपे जगत 
पी ताद्ग अपिदास्पी वायु के सयोगसे दी उठती शौर पिदतीरै। 
हे से बडे मोती, पूगा, पोना, चादौ रोर इष प्रकार धातु सण्बन्पी 
जेते भी पदार्थं ह रौर भ्य, भोज्य, चोष्य, लेद्य जोङ्वंभी 
पव उत प्रमाता पे यविदावश एर कर आये हे । मन्तु यह ¢ 
व डुल सकरपर्प शरीर धवि ते ही सवे हये दं । सारा स्थावर & 
मजो छव मी तुम देख रदे हो सव रविद्या दी विलास मात्र ई 
। जेसे मरस्यल मे नहत दी नदी भासती हे यौर किवार सिये £ 
उसा यभाव द्यो जाता है, वरैतेदी यासविचार्‌ कृते थव्या ¢ 
के विलास जगतका यभाव से जाता है 1 हे रामजी! घाद प्रमादी ¢ 
कदी देवता, मतुष्य, पश, पत्ती ्ादिका इष्टानि यनेक प्ररसफे £ 
पदाथं मापते हं योर इष प्रकार उन्ही को यह वार्थ-कारण जगत, 
स्पटतया भामित होना हे रिन्तु जिने आत्म पाक्तात्तार दो गया £ 
हे उनको तो सवं आत्मा दी भाष्ठता है । सारा जगत सरफ़प मात्र ४ 
ही है। जितो जैसा सकस हाता है उते वेसी सृष्टि ध्रासा मे भापती 
है \ यस्त॒, आत्मरूपो उने मेँ दी सृष्टि रूपी ध्रनेक रल भरे दै । 
जिनको यत साच्तात्कार हो गया दै उनको स आत्म स्वरूप ही { 
भासित द्येता दे । जेसा सक्त्य दृद होता दै वेसादी पदाय से भाता $ 

। इसे यह जितना क्यं जगत दे सव सक्त्य माच दी है । देषो, जब ई 
ह्‌ पड तीव सवेग होता हैक व्राङाश मं रोई नगर वसा द्रा ६ 
तो, वास्तव में वहो नगर वसा हुा दृष्टि भ्राता है । एसे दी तुम £ 
ता 
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जिक्र ओर द्दृष्ट डालेगे उधर केषा दी मिद्ध होपेमा । आत्मा की 
द्रोर्‌ एकव होवोगे तो यात्मा ही भाकेगा ओर यदि दोनो योर लगोगे £ 
तो मटकते दी रहोगे । परन्तु तुम मेरा कहना मानौ करि जगत की 
सत्यता को चोडकर च्रासपराय्रण बन जायो 1 यदि तुम आसाम 
तीतर भावना क्ये ते निश्चय री मोत्त प्राप्त दो जायगा । निह्गाघ् ई 
जेसा अग्यास्‌ करता है वेषादी पाता दै. सृषटकाश्रादि कारणमी 
यही है कि जैषी भावना हू वेषा ही स्थापिति दौ गया । जो धमकी 
भावना करता दै उसकी वृत्ति धर्मी ओर जाती दै थौर जे। सकाम कमं 
करता दै उते स्वगं ध्रादिक पुख प्राप हेते दयौर जा अधमंकी भावना 
करता हे उका नरक श्रादिक दु ख प्राप्त हाता है। किन्तु शमक्मौं 
सेतौ शान्तिक भी इच्या नदी रहती | कोई स्व्म-पुल चाहता दै 
के सि!द्ध-पुख चाहता हे, यर यह दोनों भावना के ही आधीन रै । 
भावनावश जा चाहे प्राप्त कर सेवे । एसेदही अशम की मावनानाना 
प्रकारके नरक दुःखोका प्रदान करती है । हे रामजी 1 जव यह सवित 
शक्तं अनालमामे आत्ाभमिपान करके उनके कपौ मे लग जातीरैता 
वद्‌ एसे २ जघन्य पापक्सती है कि जिनमे बह अपनेको दी कचं मान 
वती दै) ररित उपे एते अनेक प्रकार कदु. प्राप्त रेते 
कि वरन दी नहीं कि जा सफते। कदी वह्‌ शक्ति पहा पँ पीस 
दी जाती है, कीं उपर थ्रथिके अङ्गारे वराये जाते है. कदीं यधकारं 
कूपे वह येउ दी जाती है योर कीं उपे केटमे जेत दिया जाता हे । 
कीं उते लहकते हुयेशङ्गारोका स्पशं कराया जाता दैश्रोर इसी प्रमरजा 

‰ खी पर पुरुष गामिनी दती है उसे यन्थकरपस्पी ्रोललीमें खड्ग स्पी 
शत से कूटा जाता है । देहाभिमानी एव देव पितृ निन्द्क यमराज 
दतो दारा तलवार चौर वदीति मारे जाते हे। वे यमके दत उनके £ 
गोर कौ, काटकर टुक्डे टुक्डे कर देते हे, भूख ओर प्ाप्त काक्एट ४ 
हँ न्मी प्रकार जो पुरुप व्यभिचारी हेते, जिन्दोने पनी $ 
44 प्र्‌ इदि `" ~~ वारी है उनपर ४ 
कि 
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भरी यमके दूतद्रूरी का प्रहार क्से ! परन्तुजा शुम कर्मी 
उनकी स्वगं का मुख मिलता हे । इपी प्रकार जा जपा कमे करता 
है उमे वेता जगत देखना पडता ३! शरीर त्याग के सपय जेषी 
चिन्तना हाती रै, उनको केषा ही प्रष् हेता है } अस्तु । यह संषार 
वाहना मात्र दी है। निश्रय के तुषार ही भाषता ह। 
ध्री सोगनाशिष्ठ भाषाः निवाण॒ प्रकरण उत्तराद्ध का पचाने फा समं समाप ॥९१॥ 


छानबे का सगं 


निर्वाण उपदेश 
तनी क्था सुनकर रामजी ने वशिष्ठनी से पृ्ो-हे 
मुनीश्वर 1 यह जो श्राप्ने तपस्वी चौर व्यधिका 
श्राल्यान कहा ह बहतो बडा दी धाश्चयं जनक है। 
क्या यद आल्यान स्वाभाविक हुश्रा है या इषा कोर 
कार्यकारण हे ? वशिष्ट जी करने क्तो .हे रप्रनी । रद्यपता अपने 
श्राप ही स्थित है मौर पह विन्मानर्‌ स्वरूप ही दै} उपमे कोई भी 
परतिमा स्वभावतः ही उठती दे । जेषे पयुद मेत्तसों काउटना 
स्वामायिकदैवेसे दी आसा मे चमत्कार स्वाभाविक दै । सारा 
जगत्‌ उस यत्मम का दरी अपकार है | उक्षमे स्वभावत दी समघ्त & 
रवनायं उर खडी हुई ह । ङिन्तु षाभ्यस्फुरलो ओर समस्त स्वि ६. 
३ तियो प्रकट दयते हुये भी वह चिन्मात्र सापो कीरयो ट 
४ स्थित दे । जसे शद्ध चिदाकाश मे स्वप्न सृष्टि भाषती है तो उपमे £ 
वरी ष्टि सारस्य दे ओर वित्त के चमार सेदी छरी हई दे। 
#\1 
५ 





मी 1 
॥ 
(+) 311 १ +++ 





01 - व धि कज 


किन्तु वह वेषादी ह कि जेते समुद मे, तरंगा का फुरना समुदरहप 
री होता दै ।'दइते मिनन कुच नदी है ) सवं श॒ञ्द चरथो के सयुक्त 
¶ यह जितना छग, जगत ,भाषता दै स्व छुय वह चिन्मान्न दी दै 
उपमे भिन्न छ, वस्तु नदी है, । सारा जगत स्वप्नपुरं ऊ समान १ 


हीः सकस्पवत दी, द । उषम यद्‌ एथ्वीः रादिकं पिएडाकार कद भी 
पु क्कि कक 
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नदीं भासित होता, सेव कुड ब्रह्मका ही स्वरूप रै 1 फिर इतका एमे 
भी समभ लेना चादिए कि जो वस्तु व्यभिवार योर, नाशवान है 
वह्‌ अरिय्यारूप दी र य्ीर जा अव्यभिचारी एव नश्वर दै वदी 
ब्हमसत्ता दे । वह सत्ता सवथा ही ज्ञान स्वरथ दै शौर वह अपने भाव { 
को कदाचित भी नहीं त्याग करती ! वह श्रनुभय युक्त सयदादी 
प्रपा करती है । तव उम रविद्या कपे से ? ग्या कहीं समुद्रम 
भी धि रोती ३१सो शासा अविद्या नहीं है। उमसे प्व कुच 
श्ट दने हये भी वह सर्वदा चिदाराशसूपदी है । जता संकल 
होता द वेषा दी भाता । यदि तुम अपने मानमे इन्दर की भावना 
धारण कफे वेय थर चा भी इन्दफे दही समान करेगे 
अथवा यपने ध्यानमें इन्दरकी री रवनाकरोगेतो तुष्टे इन्द्रकी 
ही प्रतिमा सिद्ध हवेणी ओर जवर तफ वह सफरप रहेगा तव 
तक वुष्ठारा चिन्मात्र इन्दूप दी भापतित हेवेगा 1 इष प्रकार जा 
यह्‌ सारा जगत भाप्तता है सो सव कुच चिन्मात्र सूप री दै । संवेदना 
मेदी पिडारार ह भाता दै) जव सवेदनमें फुरना नही रहती 
जव सारा जगत श्ात्मस्वसूप ही माप्तता है | बरह्मपत्ता सवदा अपने 
गाप ह स्थित हे । जेता एरना हाता ह, वैमा दी भासताहे। 
सारा जगत उसीका चमत्कार हे | जेषे समुद्रग लहर पमद्रस्पदी 
है वेमे दी उप निराकार सत्ता मे जगत निराकार ब्रह्मघ्वह्प दही है 
वही परमवराध स्वरूप मी हे मौर उपीका पने पे मेत्त होता है 
जवं उप्तका सच्चा वाध हा जाता तव सारा जगत बह्यघ्हष 
श्रीर्‌ श्रपना म्राप दी भाषने लगता हे। पर जिपके सम्यक त्नान 
मही परप्र,दोता उसे तो यह नाना प्रकार का जगत दही भास्तारहै। 
जो वैसम्य भ्या दारा शाख चिन्तन कसते हुये यपनी' बुद्धि को 
‡ तीच्ण बना लेता दै, उपे निरवय दी यात्मपद्‌ प्रप्त हो जाता है 
परस्तु जिसने एषा नदीं क्रिया उपे यज्ञानयुक्त यह जगत दी भासत 
३1 सारा जगत्‌ स्वप्न.पा्रदही है । बह स्वाप्ना अद्पङराल क 
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होता है तो यट जाभ्रत एव दीषं काल का स्वप्न कहलाता हे । पर 

प्रात्पा म दोनों दी एक समान दे । जैते जवे दो भाई जन्मत हं 

तोनाममाघ्रमेदीषेदो दे फिन्तु बास्तवमेंवेएर स्पदीर्दै- 
। इषी प्रकार जाग्र श्रोर स्वप्न एए समानरी है । जेते स्वप्नेते 
। ज्ञागकर स्वप्न फे पदार्थौ को धरम मात्र जानता है यर जाग्रन को 
। ही सत्य मानता दै वेते ही जव यद जीव परलोक को जाता है त 
{ वह इस जगत फो स्वप्न तुद्य ही जानता हे रौर वहीँ यदी करता 
है फिवदहजगतमेरे लिए एकस्वप्नजेसाथा) फिरतो उपे पर 
लोक दी सत्य दो भासता हे गौर यह जगत फि निषे वह पहले सत्थ 
जानता था पएरलेकमें पहुवकर स्वप्नवत मिथ्या मरम समेन लगता 
ह। तथ फिर वं से गिरकर जब्र इष लोक्रमरं ग्राता हेतव उपतप्‌ 
लाककोादी भ्रम जानने लगता दै । इस प्रकारं जव तक शरीर का 
सम्पन्थ हे तवर तक अनेक बार जा्रतङना देवता हया अनन्त स्वप्नो 
को देवता है । परन्तु जेते त्यु मे यनेक स्वप्न श्रते दैवेसेदी 
थ मोत प्यन्त अनेक जाग्रत जगतर्ूपौ स्वप्ने यति द रहते दं मन्तु 
‰ यह सव कु भ्रममात्रदी है । जे सिद्ध जञानवान होकर श्रपने 
‡ पूवं जन्मों को जान रेता दैयओरषिरि मी क्ता हैमे वेसभी 
3 जसभ्रममाप्रदहीये वेते दी जव यह जीव यपने स्वरूपे जाग 
जावेणा तव यहं सारी प्रतिमयें इसे भरम पात्र री परतीतः दोवेभी । 
त इते पूं निश्चय हये जायगा रि बन्धो कुडभी नीह 
भ सव चित्तमे ही ल्थित दे। जब चित्ती उत्तियो निर्धिकसपहो जागी 
‡ तब पोत्त ही मातिति होगा । किन्तु जव तक वापनार्ये दृद्रता ई 
4 पूर्वक वेडी हदं दै त तबन्ध ही भासित दोगा । इष प्रकार यात्मा ¢ 
4१ मो इव भी नीं है । बन्ध मोत्त दोनो ही विच. स्वेदन £ 
१ मे ह भासते दें । जव्‌ वितत नि्ापनिक एष॒ निर्वाण हौ जवेना ई 
‡‰ तब सारी कद्यनाये परिः जागी । इते तुम उप निल ज्ञान मात्र 
‡ श्रामघताहीमरेस्वित हो जायो । लाना, पीना, चलना, बोलना यादिक $ 
नेक नकम 
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सथर चैयं कये परन्तु हृदयपे परम पदमे ही पनेर प्रपतन करे। 
पृते नेतिनेति एेमा कदर यन्य पवं शब्दों एवं सवं कननायरो का 
त्यागङ़र फिर यभावकाभी यभाव रङप्दे। तव उमक् पश्वात्‌ जा 
शेष बचे बीमा मात्मसत्ता पमफो, वदी परम निर्वाण सप कहा जाता 
ट मौर तुम उपीमें स्थितदार्। 
धरी योग्यादिष्ठ मापा, निर्वाण-प्रसप्ण उत्तगरद्रणा छन्पिका गं छमाप्त ॥९६॥ 


सन्ताने का से 


प्रविद्याकोनाश क्रो 

(| , रामजी । पह जितने भी पदाथ भा्तित दे रहै ह मब रष 

चिदाङाश ्ात्माकाही स्वरूप दै । यद स्प, दृश्य, ख. 

ले।फ, मनस्कार श्रौर इन्दियो युक्तजे कंय फरना ्रादिकि 
भामरस्हादै स्व ग्रज्ञानफादी स्वपर रीर सव ग्रासासेदी 
प्रकट हुए दे । ज उम चिन्मात्र ध्रालामे जागा हे उसे अपना 
 ध्राप हयो भामित हाता रै। यपनी चेनन्पमत्ता दी जगत हकर भाषित 
सरीर जपै पनी चेतन्यता ही स्वप्न नर हकर भासती ₹े। 
वैमेदीजेा श्रादि सत्ता र वही जगतरूप हाफ भिता र्दी ३1. 
सारा जगत ध्रालमा ते कुव भिन्न नदीं है ग्रीर षय कुव त्मका 
दी स्वप दै। जेषे जल मे डूषतादही जलल कास्वसूपहै वेतेरी 
आला मे चेनन्यता श्रात्माका दी स्रूप ह । वत, वेतन्यतावश दी 
ग्रासमपषत्ता जगताकार हार मास रदी द । इस प्रकार यह जगत 
है नदीं । यप्ततयदी सत्य हर प्रत्यत्तता भाप्तता है । होतो थाय 
दै 
प 
ते 


41.44.444. 


किं निप्किञ्वन देति हूए भी उत्तमे सिञ्विनता भापित हो रही ₹। 
स्तु पआरातमपत्ता सवदा ग्रदेत श्रौर निराकार ही है| यङ्गान दृष्टि 
ही उतम नाना प्रनार्‌ के दश्य भाित दो रहे है जपसवंविकसें 
को यपत्रूप जानर्र उनका त्याग कर देवे तव ग्रात्मचा ही शेषं 


रहती है। जव सतूशाघ् एवं सत्प मँ दृट्‌ थभ्याष हेता है तथ 
1.#. # ^. ^ 8 
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¢ स्वभाव पत्ते स्थिति प्रा हेती ई । पर्व॒ प्म यहं यनउपजा & 
य जगत वैते ही उत्पन्न से गया है रि गुन्य स्थाम मे वेतात्तका भप 
६ 


र 
४ 

६। 1 # 

‡ हो जाता दे। तव मूर्ख यपनी अन्नानतादश उती को ददु घमभने 
५ 
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‡ लगते रे । किन्तु यद सवंथा ही थसत्य ह श्रीर इसी प्रर इपके 
जिते भी पदाथ श्रपनी चणिऊ चमत्कार दिला रदे दं योर जिनके 
‡ लिषे लुप दिन रात एडी से चोटी तक पोना दु्तकाते रते रँ 
5 वे सर्वथा ही नश्वर गौर चण-चणमे उद्य यर नष्ट सो जनिवासे 
भु हे! विचार न दनेषेदी दे दद्‌ भाषित रेते रै, मलं दी उनकी इच्या 
9 करते है मौर उन्दीको पह जगत योर इपके पदाथं त्य भाते ह। 
$ शानीको जगत के पदार्थो की तृष्णा दी नीं हती } पे जगतत को 
¶ मृगतृष्णा फे दही समान श्रपतत्य जानते ह । उनके हदय मेँ वदनकी 
५ री सावना दद्‌ रहती रै! तब मला देपे ज्ञानियोके निश्वयको यत्तानी 
९ पसे आन सकता है । परन्तु मह्नानी के निश्चय को ज्ञानोजन वैषै 
५ दी जानते रफिजेतेसोये हुए पुरुप को निद्रा दोप ते स्वप्न जान 
‡ प्ठतादै शर बही प्रजे बेडा हया जाग रहा उत्ते स्वप्न कोई 
५ नरी ह उते सोया हरा सपफता है यर बद जानतादै षि इते 
ॐ सेः स्वप्न दुख चद्‌ परमात्र दै) रेतेरी द्ानीजन ्रह्ञानीको भती 
मति जानते ह । जैसे शिष्ट की सेना को बालक दी सेना जानता है 
 मयनि पुरुप उ ष्टी जानते ह वेते ही ज्ञानी नन अन्नानियोक 
थ मन्तव्य को जानते ह रि यह कँ अज्ञान कर रहा दै ¦ टे रापनी] 
4 जव भतुष्य को आप अनुभव हो जाता दै तव उपे जगत पदार्थौ 
५ की इच्या नदी र्दती । पिर इच्या को भीतो किप त्तिए ? शरयीरे ४ 
लि्‌) शरीरभी तो चणमगुर दे। जते वायु के लने से पे गिर 
५ जति वेषे दी यह शरोर भौ नागवान हे। फिर किपरके लिए चलन 
करं! पू॑ताफेकार्ण दी लोग दुख उगददे है! विषय पदार्थौ 
थ कासत्प जानना वी मुखता दै।जे दपर पडेगा वह अवश्य ही क्ट 
‡ पेमा । विये के लिए यत्न करनेवाला कष्टे पिवा तृषिकदापि 
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नहीं पा सकता । अपना आप ही मित्र है, अपना श्रपदी शत्रु दे। 
सत्य मागं से उद्ध(र होता है,पुर्प प्रपतन से अपना ध्रापहीम्िहदौ 
जाता है। दिन्तु जा पत्य मागं मे नदीं विचरता यौर परप प्रपतन 
करके ओ श्रपना उद्धार नहीं करता वह अ्आषागपन के चफए मे नहीं 
रटत शौर वही अपना आत्म गतु दै। चिन्तुजेा श्रपना उद्धार 
करता है बह अपने पर दया करता दै । हे रामजी ! शान्ति तव तक 
नहीं मिल सकती कि जव तक इन्दियों को दमनन करेगा। जो इन्त 
रूपी कीच से निकलने का यत्न नहीं करता वह महान मृषं है । 
कयोफिं बालक अवस्था मे बुद्धि सै श॒न्य हेता दै श्रौर बृद्धावस्था 
मरे ङ्ग शियिस पड जति देँ रौर यौवन अवप्यामे कापी प्रलता 
हेती दै कि भिष्ठसे वह विषथो के दमन कर नहीं पाता। जव ड 
प्रकार तीनो ही ध्रवरस्थायें निकल जा्वेगी तव कब प्राप्तका 1 पि 
तिक ्रादिक योनियं तो खतक दी है । पुर्पाथं का समय युवा 
चस्थादीदै। जव इमे भी लम्पट ही रहात तो निश्वय दी वह 
नकंफे गोते खावेगा । यस्तु ! विपयोमे प्रसन्न फदापिनहेना चादिए। 
यह शरीर सवथा दी नाशष्प है! फिर विषय किक्षके लिये भो ? 
विषयों का सेवनतेो मखं दी करते है, द्रे नहीं । हे रामजी ! तुम 
पने श्राप जागृत न होकर उष अविनाशो पदको री प्राप्रकरी 
करिजो सवदा दी.श्चच्युत ओर परमानन्द स्वरूप है । 

श्री योगवारिष्ठ-मापा, नि्वाण-मकरण उचचणद्धः का वचाने सा समं समाष्ठ ॥९अ 


अहानषे का से 
। जी बन्मुक्त का लक्षण 
तनी कथा सुनकर रामजीने पू्ा--हे मुनीश्वर ! जो 
पुरुप इन्दो के सुख षो पाकर न तो एल होता दै $ 
ओर्‌ न उने वियोग मे दुली दयेना है, वह पुरुष कषा 
है। मेते उत जड दी कुगा । क्योकि यदि वह चैतन्य & 
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दयता ते से हयं शोक धश होना । परन्तु इषम क्था यथाथेता 
है, बह आप सुमे एपाकर वतलाइये ? वरिषठनी कहने लगे-हे राम 
जी । वह जड क्यो हे? वहतो सर्वथा ही जीवन्ुक्त दै । क्योकि जव 
उते इ्टानिष्ट का शव भी राग देष नहीं होता मरौर जव केई भो 
उसे शष्द, अथंदे त नही भासते तत्र बह जीवन्युक्त दी दे । एते पुरषो 
 काच्त्तितो त्वदा आस्माकी ही रोर ला रहना रै 1 रि सुख मरौर 
दुभबतो तवर होता दे कि जव विचचकी भगत का पम्न्ध दया है। 
जव चिक जगतते कु सवथ री नदीं रहेगा तत्र तो वह्‌ चिन्मात्र 
हीह, फिर उते उपायिफ घुष दु. केत वेगे ? वह तो सवंदाश्चने 
स्वभावमें ही स्थित रहता दै! पे सव्र कु करते हँ परन्तु उनको 
स्वरूपतः कुव उत्थान नदी हता रौर वे सव॑दा दी प्रदतमे निश्चय 
वान बने रहते | वे यरपने नेत्रो से देखते तो मव कुव हें परन्तु 
उन्हेदेतको भावना कुमी नही दोनो | तवर जिषे दंत माप्त 
ही नदी उतेरागदेपकाक्छट हयो केपै,होगा ? जेते अत्यन्त उन्मत्त 
कौ सारे पदाथ चृ राते ह परन्तु पदार्थी का ज्ञान नहीं दोता। 
५ पपेदी जिप्तगी इद्धि देत्मे धनी भूतदहूईदै उमकोद्धेत स्प 
परदाथं नदी भाषते मीर तव भिनफो देत नदीं भाता उनको युल- 
दुःल केते भारे, क्योकि उन पुरुषों नेतो पाँ विध्रामक्षियारै 
किं नर्होनजाग्रनदेनस्पप्नहै नसुपुप्निहै । वैस्तवंदपसे 
रिति दवेत रूपी शय्या मँ विश्राम कर रहे हें जोर सतार मागं 
कौपारकरगये हं । जे यपनी एेमी षिभूति विचार व्यागकर प्रषन्न 
पु लोनादै यओोरकिर सतार केकर मगेपे क्ट पाता हे वह भलुष्य 

नही मानोखणादे। वह सत्तार सूपो बनमेभटकर्हाहै । जव 

वृष्णा उत्ते कायर वना देती हे तद्र उह उश ग्रोर दौडता हे परन्तु 
4 बह जँ जाता हे वहो कष्ट ही पाता हे ! मला कीं खग तृष्णा का 
‡ जल भौ सुनी व॒नाताहे ? तव इख प्रकार जब्र उपे किप एरस्थान 
‡ भे विपय नही मिलता,तय बह्‌ उते पाने के लिये ओर घे दोइता 
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% योगवाशिष्-भाषा ॐ ३०१ 


है मरौर उत्तरोचर तृष्णा बदृतो दी जाती रै । परन्तुःविपशें कौ 
सुल तौ मिलता दी नदीं इमे वह उषे लिये नित्यशः दौः 
लगाता स रहता ह रौरं इस प्रर दौडते २ वह्‌ जइ एष मूखं 
हो जाता है फर जिते अन्तमं खुनयु भी निट या जाताहै शरीर 
चह विपयष्पी तृष्णा का जल् उपे प्राप्ठनही सोता १ हे रामजी! 
यह मनरूपी ए एसा खग ई जे ससाररूपी जङ्लपे यान पडा हे। 
वह्‌ इन्दियों के विपयसूभी जलामापतरो सत्य जानङ्र शान्तिर निमित्त 
उनकी तृष्णारूपी माम मे दीड लगाता दे। स्स्तु विषयों काते 
सर्वथादी यम्रावहेवेमिल्लभीतो कंसे ! शरतिरूपी जलनो वहां 
रदी नदीं । तव ईप प्रर जव दीहतेर वह बृद्ावस्था म.ना 
पडता रै तव थक जाता है मौर जड रोकर महान क्एटको पाता रै 
शरीर तृप्त नीं होता । हे रामजी 1 इम मनुप्यह्पी मजदुर ऊ शिर 
प्र एक बहुन वडा भारल्गाहूग्रा है ज्र वह दुष्ट मां से जाता 
रतव उपे वे उन्दियश्पी चोर लट लते द । इमसे वह महान दु. 
होता हे । रागन्दोप रूपी चोरं उमके विचाररूपौ घनम अपहरण कर 
लेते दे। तप वह तृष्णारूपौ में ्रगनि जलने लगतादहै परर यह्‌ 
महान आश्चयं है रेमे दृष्ट मामको व्यागक्र्‌ लोप परमपद 
मोक्तमे विश्राम नदीं तेते । किन्तु जिन्होने विषय रूपी ्रानन्द को 
त्याग दिया है वे परम चानन्द को प्रप्र हुये हे उन सुक्त पुरषो को 
सपार का दु.ख सुल नदीं लगता योर वे परम यदत शुद्ध सत्ताको 
$ प्राप्त द्येगये ह । बे सधको देते हं पर उन्हे कार नदी देव पता। 
9 उन्होने गर्व थौरस्यागरूपी यिका सवथा दी त्यागदिया है, उन्दने 
परमपदरमे विश्राम पाया ३, पे इन्द्रियों के विपकी यप्से तदा सोते 
दी रहते दँ । उनके भीनर सवेदा दी शान्ति विद्यमान रदती रै । उनका 
जडता का देप नहँ लगता यर वे याकाश सेमी सुद्साति सुच्छ 
५ ह । उन्हे इन्िःप जन्म विषयों की तृष्ला कोड नहीं हाता । वे पिपधों 
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ते रहित हकर सर्वदा दी तिध्राम पतिदैं। सन्तु जा आलाकी 


 श्रोरसे सर्वदा दी सये रहते हँ उनको महान कष पर्न होता दे। 
ध्री योगवाशिष्ठ माषा निर्वाय प्रण उचराद्धका श््ानमे का गं समाप्त ॥९८॥ 


[कद ४अ 
निने का सगं 
सदुषिचार-शक्ति वंन 
ॐ मजी ने प्रशन किंया--हे मुनीश्वर ! उर भ्ापने कहा 
(न दकि आपह यपना मित्रै शौर पदी पना शप 
है तो एणफ़र वतलाद्ये फि बह पित्र कौन रै ? वशिष्ठनी 
कटने लगे-हे रामजी ! एर अ्तरिम कर्म होता है । 
पना घुकमं दी उमका नाम है ग्रौर अपना प्रयल दी 
उसका मित्र दे। आध्यात्मिका, ्राधिदेविक शरीर श्राधिभोतिक ये 
तीनो ताप श्रलानी को सदा जलाते दी रहते हे । चिन्तु ज्ञानी को 
नहीं जलाते । ज्ञानी इतना निन्द होना रहै कि यदि उपे कोई 
महानसे भी महान कष्ट क्योन प्राप हो जवे वह उपे स्पशं नही 
कता । जेते कमल को जल स्पशं नहीं क्ता वैसे दी ज्ञानी कौक्ष 
५ स्पशं नहीं करता योङ वह मित्र उपके साथ रहतां हे । जेते बालक 
कामित बालकही होता हे रौरं बडा दोनेपर भो वह्‌ उतका पित्र 
दी रह्तादेवेते ही ज्ञानी जिस वस्तुक विल से अभ्याषु किये 
९ रहा दैत वह अभ्यातत दी उमकरा भित्र हेता दहै। जे उतने विर्‌ 
‰ कानसे दुष्ट क्रियाके त्याग कर शमाचरण किया ह वही ॒माचरण 
उसका मित्र हता है! जसे पिता पुत्रको थश॒म'को योर से मना. 
2 कर शुभकी योर लगाता हे वेदी विचार्पी मित्र खेतृष्णासे 
‰ भागकर आत्मा की शरोर सगाता है। विचाररूपी उते राग परूपी 
५ ञ्नि मे नदी पडने देता थर समतारूपी शीनलता दी प्रदान करता 
% हे । भरतः विचार दी उपतृग मित्र ई यर वी उते स दु-सोपि-युक्त 
देता है} जसे केवट नदते. पार कर देता हे वेदो विचार क्कशो 


„सत हितो 
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र 
4 

६ से युक्त कर देता दै। विवार के जेमा ुन्दर मित्र मोई नदीं दै । थर, 
भ्या कटन। है विचाररूपी भित्र वडा ही शान्त स्वरूप हे । जे घुवणं 
$ की मैला थनिि मस्म करदे उसे निर्मल वना देनी हे वेषेदी विवार 
६ रुपी अग्नि मनुप्यफे सवं मेला का भ्म कर देती हे । विचारर्पी 
३ भित्र याते दी मनुष्य वहा निम र षन्दर्डोजाताहे। तव 
‡ उपकी सारी चेष्टं स्वभावतः दी घौन्दयं पूणं हो जाती दँ । त उपे 
4 देखकर सभी लोग प्रन हे जाते दँ ओर त्र उपर दया, केपरलता, 
$ निराभिमानता, निष्प सादिक गुण स्वभावत, दी रान प्राप हेतिरै। 
 विचाररूपी मिव एक एमा महाव्रल योद्धा हे क यदि उप्ते समक्त 
‡ श्रनि विचाररूपी श याता है अथत्राएेमे मीकेाईं शतु श्रा जवेते 
{ पले ता बह उते सूर पोटता हे यथवा उते यपने विचाररूपी कसौटी 
4 प्र धरकर खुप परखता द, विचारता हे फिर उस्रा नाशकरदेता हे । 
‰ कदापि भी अन्धङ्प मेँ नहीं गिरने देना । हे रामनी 1 ये विषय 
2 भोग तो एक श्रन्धकूप के ही पमान दँ । विचार उनमें गिरने से वचा 
देतादहे। वहचारौंयरसे दी उपक़ी रक्ता करता है। तव वह्‌ 
५ पुरुष निस योर जाताहे उधर ही उपे देखकर सवफो प्रमननता ही होनी 
| 
थ्‌ 
५ 
५ 
| 
| 
भ्‌ 
म 
च 
६ 
ह 
ह] 
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दे। उषे शब्दं मीठे दो जाते ह । उष्म एक-एर शब्द सिग्द्ध 
श्र मधुर द्य जाता है} उसकौ बाणी मे मधुरता कूट-कूटकर भरी 
रहती हे । यह जा कुषं बोलता दे पराये हित दृष्टि से दी षोलता 
है। उसकी वाणी सुनकर सभी लोग प्रषन्न होते दै । वह सर्वदा 
ही शतप श्रौ परम श्रौदायं रोता है । वह सर्वदा ही प्रघन्न 
रदेता हे ओर वाणी देवी तो मानो उषतो प्रतिक्तण प्रपन्न करने 
कीचका करती दे] जसे कोई पतिव्रता सखी अपने पुरूष को 
सर्नंदा प्रसन्न करने कौ दी चेष्टासिया करती है वेषे ही विकाररूपी 
९ मित उपे ष्ंदा भरपन्न हौ करना चाहता है । वह ज्र चलता है 
‡ तव शयुमाचारमेदी चलतादे। म्ध्याचारको कहद्रहीसे 
थ लगादेता दे। वह स्वयंभी दान~यद्न ्ाद्कि शुम कपी को कता 
र 00.00 


आ. +. ..440 (५1 
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ह ओर दृपरोषे भौ शमस्मं ही क्ता है। तव॒ इम परहार जिभके 
ग्रन्तकरएमे विवरिफ स्पी मत्र आजाता द वह श्रमने परिवार को. 
मो लेश्याता है| स्नान, दान, तप.शरौर ध्यान यह उसके पुत्र हँ ।सुदिता 
उमकीसीरै ओर्‌ सवेथा नमस्कार क्सने फे दही योग्य हे। जेते 
द्वितीया के चन्द्रमा को देखकर समी प्रपन्न हेति दँ यर नपत्कार 
करते हं वैमे ही उमको देकर सव प्रसन्न हेते हे गरौ नमस्कार कसे 
है । हेरापजी ! उप्त मुदधितासूपी घी से क्रण ओर दया नामक दौ 
परेलियां उपे दी साथ सव॑दा वनी रहती द यर सपतारूपी दार 
पालनी उमके समतत हौ खडी रहती है। जव उपक्र विवेङूपी राना 
| अन्तःपुर मे श्रता है त वह सन्मुव खडी दाकर उते सवं स्थानोका 
 दिग्दशन ऊती हे योर इष प्रर च्षायावत उपके प्रयेकं का के 
¦ साथ वनी रही द । तव जिष गोर वहं गिचारूपी राजा जाता ह 
¦ उधर ही समता दृष्टि मती दे । वह महा नन्द्‌ को देनेवाली है 
| वह श्पनेदोपुत्र को साथ लेकर शपते पुरीमे धरूमती है मौर जिस 
¦ ओर्‌ राजा भजता दै उप मरोर धेयं ्ौर धमं को लेकर जाती दै । 
जव राजा श्पने विचाररूपी अश्च पर॒ सवार हैके चलता है तव 
¦ बह भी थने समृतार्पी श्रशवप्र सवार होर राजाके साथ जाती.है 
† जीर जव राजा विषयरपी पाबो शबुध्ो से, युद्ध करना दे तव उते 
\ धेयं ओर सन्तोपरपी मन्त्री मत्र देता है यौर बह विचारसूपी बाणो 
५ ते उन्न करता हे । इम प्रकार वह विचारो अपना संघातो बना 
३ कर सवदा दी साथ लिए फिरिता है मौर वह विवार दी उ सवं 
९ कयो कोपृणं कता हे । उते कर्तां नौर भेोक्तापन का कु भी 
% अभिमान नदीं सेना ओर उ सर्यदा सी अपान बना रहता दै । त 
५ उप सारो वेश्यं स्वभाविक दोनी दै मौर वह कागज प्र लिली 
५ ह मृति ठे एमान निरभिमान चित्रित दय जाता है । उमका कोई, 
. भी शद्‌ एेमा नही निकलता कि जा परमार्थत रहित होवे ! जोक्रिषा 


‡ शालो ग्रौर लोगेति विरोध की.गई दो वह उते नहीं करता जपे शन्द 


विकते करक र्ग 
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३९ # याोगवाशिए-मापा # ३०५ 


कुच क्रिया न्दी होती, वैसे ही उत्को क्रियाका कुमर भी उत्यानं 
ं टोता । उपमे समस्त शुभ करिये स्याभाविक दी हती रहती रै। 
योगवाशिष्ठ-भापा, निवाद-चरसरण, उत्तरां का नियन्त का सगं समाप्त ।९६॥ 


क ¢ 
एक साकासग 
सृथिफा-निर्णय 

मजी बोल्ले-हे मुनीशपर ! यहं ता मे समर गयाङि 
व्रिचारदी मर्ह ग्रप्यपिवार दी यपना शुर 
परन्तु याप भुम ग्रह बतलाइये फ्रि जात के सधम 
श्रापने जो यह वात का ह कि यह जगत तो अनेक 
र वार्‌ गनौर यमषूपरूप पै उत्पन्न येता है यौप्यमगेभी 
रेणा पो आपने मुभे उन जगरतोंका उदाहरण देकर स्यो नदीं सम. 
या? वशिष्ट जी बरोजने-दे रामजी | उन स्पा कटूं योर इत जगत 
भीक्याकर्ह? समी ते शब्द यथं तेशुल्यदह। किष्ीमेभीते 
य हु्रा नही । तव्यर्थहीमे क्यार हे रामजी । जव तुम 
दितवेय हो जायोगे, जव तुम्हारी बुद्धि निमेल हा जावेणी तव तुम 
पदी भूत, भविष्य ओर वतमान तीनो कालरी बातों को जानने 
गोगे । मुभे कहना दी क्या हे ? इसपर मेने यागे भी बहुत वारकहा 

। वारंवार कहने से पुनरुक्ति देप हाता दै । परन्तु मेने जो कुक 
हाहे वह तुम्हारे पमाने ॐ निमित्तदी कहाहै। से तुम श्व 
पके इसी प्रकार समकफलो फिजेतेग्रन्नकीवेणेते एक युदटी अन्न 
कृर देख जिया जाता है किसर रेषादीदोगार्तेदीएदी जव 
षटिफो जान लिया ते वेदी सवर सुष्ियोे तास्तम्य फो जान ला । 
रामजी ! यह सारा जगत क्रिमी कारण पे नदी उत्पन्न हुश्ा, विना 
रण दी स्तरा है ओर जब जो पदाथं बिना कारण ही 
पित होवे तव उपे जानो्चिवदीस्पटै । सष्टिके्आदिपें 
री वदी सत्ता रही । अन्तमं भी वह र्हेमी गोर मध्य मेमी वही 
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4.4 4.4.4.44.4.44 44.44.44. ++. 4234 1.7 


1, 


न 
१ विच्ान रै। तुमको विदिते देने मर श परिलम्न ह तुम निमल 
हे नही कि सारा जगत तुभो अपना श्रापूप दी भासित होभेमा । 
५ येक शुम सृष्टि विद्यमान ह मोर वह सथ ठ आकाश्रूप दो दै} 
२ इव हु नद्य ? इसपर मे एफ आल्थान कहता ध्यान देकर घनो) 
‡ हे रामजी ! एक समय मेनि बह्माजीको एकात मे पाकः पला कि हे 
> भगवन्‌ } यह पुटि फितनी ई गरौर किक विद्यपरान दे ? तव पितामह 
% ब्रह्माजी ने ममते कहा-हे वशि युनि ! यह शञ्द यथ॑ सयुक्त जितने 
द भी जगत भासते हे पव बदा दी स्यल्प दै, बहते भित कग हुमा 
द नदी । यज्ञानीको दी नाना प्रकारका जगत भाता है, ज्ञानीको नहीं । 
> ह्ानीको तो सारा जगत ब्रातमर्प ही जान पडता हे । फिर भी यहं 
जगत जेते हया हे । उह पुनो । हे व्ह्मह्पी अणु आकाशकेरी 
ॐ समान निल ओर सक्छ हे, उषीमे यह स्फुरण हु्रा दै किमे बरह्म 
हं” जव उपमे पी रना हुईं तय वदी जीव हौ गया । क्योकि 
उपश्र देषा कहना यकार दी तो हुय्रा । वस अदकार कौ धारण 
करके वह प्रपने को जीव जानने लमा ग्रौरं इष प्रका ञे 
निश्चय हा वदी बुद्धि हौ गई । तव्‌ जिस प्रकार वायु मे गमनता 
होती है वैसे दी उप्तम सक्स्प प्रिकस्प का एश्नारूप मन 
भ सपनन हो गया र मने साय मिल कर जो बह बला { 
५ तो उस्फे मणे शरीर को वेदेवा! पिरि तो वह बोल वैकि 4 
१ यध बह मेर शीर है । परन्तु यह सव कुव छप्नवत ही है यौर £ 
५ इपमे जो इवं देश, काल च्रीर पदार्थं भाति धराये ह स्र ङ्व दहे ६ 
नही | चित्त शत्तिका वहिपुख फुरना दी नाना प्रकार से जगतह्पमे £ 
भासित हो ग्या । ज वही इतति यन्तु जाती है त्र बह € 
अरवाच्यस्प हा जाता हे! जेते चायु पे गरनता ओर ठहर जाना ¢ 
एरुदीष्पहेकेतेदी करना फएरना सप एक ही रूप सवित ही ¢ 
४ द। सारा जगत श्याऊाशरूपते अपने ग्रापदी पे स्थित षे योर गणु £ 


मे सट विमान दै । कन्तु घव कुव आ्ाकागमात्‌ ही ह । यवा 
भ तनक ई 
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(1 


क यागवाशह-माषा # २०७ & 
ने दही मुष्टिको उत्पन्नमिह शौर वह अरबिदयामी चैत्यदी 
है) जव तुम श्रपते राप स्वरूपम स्थित हो जागरोगे तव साराजगत 
ब्रह स्वरूप ही भापित हेवेणा ओओौर करपना कुच न रहेगी उप्रीको 
चाहे जगत कटो, चाहे बह्म सव इच ए दही दै । 

भरो योगवाशिष्ठ मारा, नि्वांण-परकरण उत्तराद्धं का एक सौ का सर्गं समाप्त॥१००॥ 


एक सौ एक का सगं 
बद्यणेता दर्ण॑न 
#. प शिषजी के रेसा कहने पर रामजी वौले--हे भगवम्‌ 1 
ॐ अव मुभे पह शंका दै कफिजो पदार्थं अन्धकारे नरी 


१ दिखलाई डता वही प्रकाश मे कपे दिषलाई पड़ने £ 


++ +++ 44444444 


ष्व 


। 


लगता है ? परन्तु इसके साथी मे यह भी उत्तर 
रखता हू कि संशयरूपी अन्धकार फे कारण दी वह 
ज्यो का त्यो नदीं भाक्ता । किन्तु आपके वचनशूपी सुय प्रकाश 
से जो पदाथं सत्य हे मे उपे सम्यक प्रकारेण जान सकर गा-यह युम 
विश्वाप्न है । हे भगवन्‌ ! एषे दी एक समय मुके ओर शका हरं 
था। सौ उका यप्र क्रि जवमे विद्यालयमे विपश्चित 
णित से अध्ययन करता था ध्योर्‌ हों बहुतसे ब्राह्मण एवं विद्यार्थी 
वैदे हृएथेतवर एक ब्राह्मण जो शरीर से वडा दही सुन्दरं हृष्ट पुष्ट 
चासो वेदों का वक्ता, वहा तपस्वी योर ॒ब्रह्मलदमी से एसा तेनस्वी 
किं मानो जेषे दुबांसा बराह्मण है, ठीक उसी के यकारप्रकारका 
ह्य समास्थलमे एक दुषरेको नमस्कार करते हए धकर वेड गया। 
उप्त सपय विद्यालय मे वेदात, साख्य ओरौर पातदञ्जलादिक शासा का 
वाद-विवाद चल र्हा था ! पर उपे देखते दी पव के सव मौने 
ये मेने जे उसकी ओर देवा तो वह महान तेजस्वी था इष कारण 
मे उपसे पूत बैठा कि-यहो तुम यों किसलिये राये छो, वुम्टे रौन 
1 परमां चाहिये थोर कुम्हार करदो स्थान है ? तथ उष बाह्मण 
44444141 +++ 
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विद्यमान दै । वु विदितनेद्य हेन भर की विलम्ब हे तुम निमेल 
हे नहीं फ सारा जगत तुमको अपना ्रापह्प ही भातित हेमगां । 
रेक अशमे सृष्टि वरियपान है योर वह सव कुय आाकाशस्ूप हो दै। 
कुठ हा नरी ? इसपर मे एक आल्यान कहता हू, ध्यान देकर पुनो 
हे रमजी 1 एक समय मेने ब्रह्मज एकोत मे पाकर पूत्राकिदे 
भगवन्‌ । यहं सृष्टि फितनी है ओर किप विद्प्रान हे ? तव पितापह 
ब्रह्ाजी ने मुभते काहे वशिष्ठ मुनि ! यह शब्द अथं संयुक्त जितने 
भी जगत भाषते है पव ब्रह्मका री स्वरूप रे, ब्रह्म से भिन्न कुव हु्रा 
नदी । अज्ञानीको दी नाना प्रकारका जगत माता ₹ै,न्ञानीको नही । 
ज्ञानीको तो सारा जगत श्रात्मरूप दी जान पडता दे । फिर भी यह < 
जगत जसे हया ३ । वहं सुनो । दे बहप गु आकाश्‌ के र» 
समान निर्मल ओर सूतम दै, उसी वहस्फुरण हुमा दे किं व: 
ह (” जव उष रषी फुरना हई त दी जीव हो गया । यो{ >> 
उसका एेसा कहना च्रहकार सी तो हुमा । प्त अकार को धा, ५. 
कके षड श्रपने को जीव जानने लगा ओर इस प्रकार उपमे ९३ ५. 
निश्चय हुया वही बुद्धि हो गई । तव जि प्रकार वायु मे ग >^ 
होती है वैते दी उपमे संकल्प पकस का करना सप्‌ >. 
उतपन्न हों गयां ओर मनके साथ परिल कर जो वह <: 
उसके यागे शरीरं को खे देखा । फिर तो वह बोल >> 
शरद यह मेरा शरोर हे परन्तु यह सव कु सवप्नवत हीम, ॐ ~ 
इतमे जो ङ्व देए, कल शरोर पदां भासि धये हे स -म^› 
नही । चिते शतक वहमु फुरना ही नाना परकारसे ९१ ॥ 
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8. 
भाषित हो गया । जब्र वही वृत्ति अन्त्ुख हो जाती $ ^ प 
वाच्यरूप हा जाता दै । जसे वायु मे गमनता ओर्‌ >> भ्य 
एक दीस्पदहेवेसे दी एरना गफ़रना सप ए दी २ >: 
‡ दै। सारा जगत याङाशपते मपने चापद मे स्थित > >“ न 
मे सृष्टि विप्रान हे । किन्तु सव क्व घ्राकाशमात्र ह+ 
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1 
पते चचीषष्टिको अपन्न पवा है जीर वह अविच गर रं 
" है} जव तुम अपने शाप स्वरूपे स्थित हो जायोपे तव साराजग 
, ऋ ्वस्प ही भासित हेवेणा योर कलना कुच न रदेगी उरो 
“ अहे भगत कहो, चाहे ब्रह्न एव क्वएकदहीहै। 

धो गोगवाशिषठ माप, निर्वाण-ग्रकप उरं का एङ सी का सगं समरप्न॥१००॥ 


न 

एक साए्क का सभं 

ब्ह्मणोता वर्षन 
(८४4 शिनौ के रेषा कहने पर रामनी याहे भगवन्‌ । £ 
॥ ॐ यथ यु य शंका है कि जो पदार्थं अन्धकार नी € 
५ ४ दिलाई पता वही प्रकाश पे फैते दिषलाई पड़ने ¢ 
८ लगता हे ? परन्तु इषे साथ दही मे यह भी उतर 
. रता ह्र कि सशयरूपी अन्धकार फे कारण दी वह्‌ 
चायो नदी नापतता। दन्तु याप ववनल्पी तूये प्रकाश 
, भा पदां सतय है मे जते सम्यक प्रकारेण जान सकू गा-यह मुभ 
+ दे। हे भगय््‌ | देप दी ए समय मुभे योर शका हु 
„। ए उषङा यह परपंण हैक जव मे विद्यालय मे विप्शित 
४, ते प्रध्ययन कता धा ध्रीर जहाँ वहुतते ब्राह्मण एव विचार्थी 
५ एवे तव एफ ब्राह्मण जो शरीर ते वडा दी न्दर इष्ट पुष्ट 
दो फा वक्ता, वड़ा तपस्वी शरीर दल्मी से देषा तेरी 
भानां जते दुर्वासा ब्राद्मल हे, ठीक उषी के आकार ग्कार का & 
> सास्वल्र एक दुरद्ने नमस्कार करते हए ्राकर वेड मषा! ¢ 
' एय वियालय मे वेदात, स्य योर पातञ्जलादिकि श्रो र ई 
५.१५. चल रहा था | पर उत देते दी सथ के सव मौन दो 
भने ज उपक ओ देल तो पह महान तेजस्वी था इ कारण 
भते पूय वेढा कि-ग्रहो तुम यदो सिपलिवे यावे हे, वु्देकोन 


पाथं चाहिये शोर कुम्हार कीं स्थान है ? त उप्त ब्राहमण 
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उह देवता समम एर पिर मन्‌ आर बाणी ते उका पनन स्रया 
{तष उत तेनघ्यी परहपने कहा-हे तपस्वी ! यव इष पको त्याग दे 
क 
१) 
६] 
भ 





रीर तमे जो इच्या हो वह कर मों | तप उपने कदा-में सतो 
हीषा रजा होना चाहता ह । इसपर उष पुरुपते एवमस्तु कफर 
कहा तू घात हजार वपं तक राज्य करेगा । दे रामजी ! पेष कदं 
थ कर्‌ चह पुर्प अरन्तध्यौन हो मया रौरं मेने उ तप्वी की रस्सी 
$ सोल दी ष्टि ते इभ दोनों वह्यं पासी पर विद्यमान एक सथेवर 
मजार सुर स्नान शि थर पुनः यकर संध्यावन्दन करके 
भ पिर हम दोने एष शृते नीते याक बेटे रौर जो कुं फल मूल 
१ मिल सका उपे लार विश्राम किये । इसे तीन दिन बाद दम 
वर्ते चल पे । तव वह सुफमे बोला-े साधो } चव दहम भी 
४ तुम्हारे दी पाथ अपने देशो चलेे। जव तक शरीरदहेतमी तक्र 
8 शरीरके स्वमावभी है) रमन कहा, अच्ा चलो । इष प्रकार ह 
६ दोनो दी साथ-साथ चलेये फिजव हम मधुधपुरी फे निकट पव 
तोदभारा पाथ बोडर्एफटदे मामको जने लगा। त्व मेने 
५ कह्म--ग्रहो, तुम सौधा पामे चोड करट मागंसेक्यों जतेिदे 
उएने कहा--इषर दी गोरा पावती का एरु स्यान है अपरो इधर 
९ दीते उनका भी दशन कसे च्ले । मेरे यौरभी सातमाई रजो $ 
५ यही गोरा मवानी के स्थान प्रदी तप कर्‌ रहे हं। चलो, इषर § 
दी से उनङी मी सुधि लेते चलं। गोरा देवी का स्थान वडा पवित्र & 
दै, वहं पहुते ही पापतापक्तमीन्ट द्यो जाते देतव मेनका, £ 
जव विचर स्थानरैतपते वरदो अवश्य दी चलना चाहिये, चला ६ 
देते चलते \ हे रामजी } रेषा बिचार कर हम दोनों चले दी जाते ४ 
% येये एङ्‌ वडादी रेतोला मैदान राया । उप पहुच कर वह $ 
{ तपस्वी खडा दी गिर पडा यर बौला-हाय, हाय, इमे वडा कए { 
हथ, दमक्ां यान पडे । फएिरतोमुकेभी वडा भरम हुधाङ्षि ई 
यद स्थाहा गया। पिरि वह छव के पश्चात चैतन्य होकर $ 
स कक कतक त क क 
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उठ शरोर हम दोनों फिर अगिक्ठेतोक्था देवते रैमिएफ पृ 
के नीवे एक तपस्वी ध्यान परं स्थित बेड है । ह उपे निकट 
पहुचे योर बोले फ दे मुनीश्वर ! जाग. जाग । तव उने नेत्र § 
वलरर मुभे देवा तो पह वौलारि तमकोनदहो? हे रामजी! £ 
पेमा कदर बह एर थपने याप दी बला फ यदो मौर भवानी { 
काजेस्वान था वह कां चक्ता गया! अरहो, यंतो बहा परि. 
वर्तन है । महान याश्वयं रै, पहस्यासे गपा ? तव मेने काहे 
साधो} हम नहीं जानते, हमतो यरभीरी प्छ ग्रेहे यही 
तुष्टं जानो क्कि यहाँक्याथा यर यथ क्यानदींदै। तत्र उक्षे 
कहा-ग्डा आश्वर्यं है । हे रमनी } एमे कफर उतने रिरं श्रौते 
बन्द करलीं ओर ध्यानम स्वित हो गया । पश्वरात्‌ उपमे किर नेव 
खोलते तो बोलला-देलो, यहाँ एर भगवती दी का स्थन था जिक्पे 
शिवकरी गौरा भवानी पने ग्द्ध॑ शपीरसे सवेदा दी विद्यमान 
रहती थी. सो यवनी रं। 
धरी योगपारिष्ठ भाषा निर्गा प्ररप्ण उत्तराद्धंरा एस सए सर्गं समाप्त ॥ १०१॥ 
मौ नेप ४७ 
एकसादा कास 
सप ब्रमण की क्था 
हे रामजी ! पेता कहफर वह तपस्वी युफमे फिर बोला~हे 
साधो ] तुप का से अति हो, मेष एतत पह दै किम यहाँ आ 
ब्राह्मण तपत्या करने याया था तर एतो इपी पाइ पर्‌ तप 
करने लगा, दुरा स्वामिङार्तिक के पहाड पर तपकरने गया, 
तीरा काशी में तप कएनेल्णा यधा हिमालय पर्‌ तप कने 
चला गया । इं प्रकार चार तो चारस्थानमेरहे धरोर जो चार्‌ 
य॒चे ये वह यहीं पर एक सातय करतेये। हपस्तव फी पह मनो. 
कामनाथा किम प्रथ्वीकेसातौं दों के राजाहं) सोहे 
साधो ] इष्को घ्रैदेवने वर देदहीदियादहै योर जो पतात ब्रचे न्ट 
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% वागेश्वरी देवी वरदे गई रै । इम प्रार्‌ सातोंने एद प्रकार के 
वर मगिदे। रप वगश्वरी देगी मी अन्तध्यान हो गहै श्रीर्‌ य 
क्रा सार स्थान मी शल्य दहो गया। केवल यह एक कदम वृत्त 
भ बच गया है क्योकि इते स्म्य देवीने दी यपने हाथो पमे लाया 
था हे साधो] उन हमारे याड माइयो में सात भहतो श्रा गये 
म रोरएकमे कदम ऋपिवेढाह। अमुके मी षर जाना दे। 
भ फिर वों दम ङे हयगे। जप दहम षव घरं से तप करने निकले 
ये तय हमारी धिषोनेभोतपक्रनेकादी निश्चय दिया । इसलिये 
‡ उन्हने भी चन्द्रायण त्न किये | तव उन्दे एक तो मतां का वियोग 
दूमरे तया कठिन लेश, इसपे वे शरीर ते एशित हो गई । तप ! 
1 वागेश्यरी देषीने आर उनपे कंडावर माणे तो वे सव प्रघनन 
१ हाकर्‌ वोलीं किं हमारे पतिका यपर कर दीजिये] तव॒ वागेश्वरी 
8 देवी ने रुहा-दे पुमे । शरीर से काई अपर नदीं होता । यमरत्व 
६ कुगदूमरीही क्स्तुहै 1 यह शरीर ते सवंथादी नाशवान चौर 
# अस्थिर दे। इस कारण तुष पव कुव दूमरादी बर मागो । तव उन 
% चियों ने कदा-ग्रच्खातो यत्र यह वरं दीजिए ङि जय हमारे पति 
 श्रूनक हों त्र उनकी सतित हमं दी यकर स्थित हेरे । बागेश्वर 
५ देवने कदा-एवप्तु ! एेमादी हेणा । यह कहकर देवी शन्तर््पान हो 
म ग । तवर हे सपनी! कदम्प पिमे एषा सुनफर सुफे मदान्‌ आश्चयं 
१ हुमा यौरमेने उनवेकहा-दे मुनीश्वर! यद तो आपने यदी विप्मयक्त 
४ कथाकह्‌ सुनाई हे । सो यत तो वतलाइ्ये कि जव सातो ब्राहमण एक 
९ दी वरपाये द तव सात दीप काराञ्य उन्हें कैपे पराप्त हगा ? इष पर 
५ कदम्ब ऋषिने मुफसे कहा--ग्रहो, इममे याश्चयं क्था करते चे 
‰ जववेश्ाटो माई तके लिये घर से निकले ये तब उनके माता 
पितानेमी विचारश्ियाकिदमारेपुत्रजातपर्ले गये हतो 
हम भी उनके हेतु तप रसे जावे यौर उनी चों को मी साव 


¶ ले जावे । तय उन्दने भी तपक्छे वागेश्वरी देरी को प्रमन्न 
11141442 14 
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त्रिया थौर जव देवी को भरन्न्‌ क्र वर सैङरयेषरकी ओर लौटे 
7 उन्दे एर स्थान मेँ दुवा कपि भिज्ञेठिजो जटा खोले बैठे 
ये थे । उन्हे देषफ़रवे प्रस दहीसे चल्ते गये शीर दर्डवतन्‌ 
क्रिया इममे दुरवामाजनी ने कद्ध हाफर उन्देशापदेदियाक्रि तुप 
7 पर लेकर लीटेतो बह वुष्रे अहकारफे रारणनषट हो जापे। 
दान वहो दुःख यर वे बहु सहिन चिन्ता करते हुये घर चले 
श्राये। सोहे ब्रह्मन्‌ ) देवो, जव तक सालज्ञन नहीं दोतातव 
तफ यनेक दुः हातेदी रहने है योर जघ य्रासदरशन एवं याल 
ञान हो जाता है तव ससार्की कोई भी विलक्तएना आश्चयं जनक 
नही माप्तती । सथ कुड चिदाकाशमे ही स्थित हे। 
शरीयोगपाशिष्ट-भपा, निरय प्रकरण, उच्तर रा एषो दे! का सगं षमाप्त ॥१०२॥ 


एक सौ तीन का सम 


ब्राह्मणों का भविष्य द्वाज प्रापि 
दम्पतपा के एषा कहने पर कन्ददन्त ने उप्तषे कहा- 
हे षाधो ! यदतो व्हा याश्वयंदेकिएकदही दीष 
(| मँ पात राजा देणे योरयह सात भीन क्षि 

० <| प्रकार सवरण हेता है फं वे श्रापस मं एर-एर दीप 
ले सेवे परन्तु यहोतोऋग्माठकामीप्रश्नहोगयाहेन१सो 
यद्‌ गं कैसे राज्य करगे? फएिरये वर थोर शाप दोनींदी पये 
हषो यद एक्रकेपे होगे? क्या धष यर चाया एकतर हो सकतो 
है? क्यारच्िथौरदिनडइष्हो सफेद? पएेपेदीवर शौर 
शाप एकव नदीं दो सकते । इसपर कदम्ब तपने कहा-हे साधो ] 
इनका भविष्य यह होगा पि अभीता ये इच समय तक गृहस्थी मे 
ही रेणे ओर फिर जब शीर चरुदेा त्र इनके कुटुम्बी इनका अग्नि 
संस्कार करेगे । तव इनी पयं जो अनुभव से मिली हुई दै वह ¢ 


नको एक घड़ी तक के लिये जइवत सुपुश्षि अवस्था को प्रापद्येगी 
ॐत कः कीन 87053757 27 9190330 क 29 72295 ॐ 0 क ककन 
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‰ शरीर फिर चेतन्पता फुर येगी । ठव रष, चर गदा्ौर पद्म 
$ धारी विष्णु भगवान यपना प्रव्यक्त रूप धारण क्रिये आवेगे धोर्‌ 
उन्दीके साथही भिनेत्रधारी शकर भगवान भी महाङुपित होकर 
आवेगे । त विष्णुजीतो वरके रूपे हौगि ओओीर शफर जी शापक 
रूपपरे वहो उपस्थित होगे तव वह कदेगा कि हे शाप । तुम म्यों 
ग्रायेहय, थमीतो हारा सरमय दहै) तव शाप कणा कि, नहीं 
‰ हमारा समय है। इतपे विश्राह हु्ातो पे दोनों ही एक तीम न्पाय 
ॐ केता के पास चले ओर्‌ चत्तते २ वरह्माजी फे पास जायेगे। तव 
५ ब्रह्माजी करेगे हे साधो ! तम दोनों का निवास यहदहै फिजिपका 
अभ्यास उनके भीतर ददर दोपे वह प्रवेश करे तव वेरफे स्थान 
म शाप जाकर दृद ्रौर शापके स्थानमे वरं दृटा । इस प्रकारं 
वरकी विजय होगी ओर शाप पराजित हो जायगा । परन्तु हेषापे। 
यह वर थोर शापभी दुग दे नरी, सव कुय सकतपस्पदीदै। हँ 
सकर्प सवित से जा एकता हती है वह्‌ उसे निश्चयम टद हो 
जाता हे यर दही परिणाम स्वप पे प्रकट दाता दे । जेषा संकल 
‡ अनुभव हृदयाकाशे द्दृ हता ह वेता ही मासता दे। अतुमव 
% सत्ता ही व्र देने वाला हे थोर वही सकरप के अरनुषार भा्तमान 
हाता दै । स्तु वर यौर शापके पम्बन्धरमे केई बाह्य कर्मं फल देने 
३ याज्ञे नदींहेते। जा कुड भीतर सारहातारे वदी देता दै। 
ॐ एषा समभ कर शाप चला गया यर वर विद्यमान दही रहा त्व 
ब्ह्याजी कहेगेक्रि दे वर! यव तुम शीघ्रही उनके पाप जाश्रो 
५ यौर बहवर योरदरूसरावर किजे उनकी ्वियोंनेलियाथा 
% उनकी पुयं्टका यन्तःपुरमे सहे । पिर पूना कि हे भमो ! ध्रव हमारे 
> तयि क्यायाज्ञादे, हमक ता राज्य मी मेणना दै रौरं दिगिजय ९ 
५ भी करना दै। तप बह्चाजी करेगे कि उन्दं सोप का राज्य £ 
६ करना हेता उनका तुम्हरे से क्य भी विरोध नदींरै तुपकोभी $ 
‰ उती मन्दिर मं सपनी पुयेटका छेड़ देनी चाहिये, सो अव तुम 


श 29 24 26 20 299 29 8 ॐ ॐ इ) ॐत ऊ अत, ॥#. 9: 


५4८ [111 


1442५42 ५५६८५६ ५4६५६ ५५८५४६। 


9 


५5. 
नक वव तनिक कव ककव द 0 दक वन 


(+ 


१६०४८५१८ 111. 
# +++ 


8. 


नु ०22 1111... 1.9१ । 


% योगवाशिष्ठ-माषा % ३१५ 
एसा दी करना ! कस, इसी प्रकार से वे ्राढो दी अपने > मन्दिर 
म राज्य करेगे । 
भरौ योगवाशिष्ट-मापाः निवा परररणरतराद्धका एक सौ तीनका सर्गं समाप।।१०२॥ 


५ 

५ 

५ 

ष 

भ 

५ 

५ 

५ एक साचार कारस्म 

५ जगत-पत्ता-विवेचन 

५ शिष्टं जी के इतना कहने पर॒ रामजी ने पृ्ा-दै 
५ भगवन्‌ ! राप कहते रै फि सव कुछ तहयही ह 

५ यदि सवव्रह्याहीरहातो उपमे नेतिक्यार्दी थौ 

५ यह जो नानाप्रकार के पदां भासित हो रहे दै 

५ यह रेते षयो भाषते हे ? पा कफे अपप सुमे वतलाश्षये कि यह 
‡ जगत संकस्प से केत रवित है शरीर इनमे जो यह असंख्य प्दाथं 
4 माित हो रहे है उनकी संल्या क्यों नदी फी जाती । फिर इन स 
५ 

१ 

६ 

भ 

८ 

भ 

( 

९ 

भ 

॥. 

६) 

च 

६। 

५ 

५ 

५ 
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५ 

५ 

४ 

९ 
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र 





पदाथ का स्वभाग्र ्चलहप से केपे स्थित है। समस्त देवताश्नौं 
सू्ंका प्रकाश अयथिकक्योदहैश्मोर जवकिपूर्यएछदीदैतवदि 
रीर रात्रि रे रौर बड़ केप होते हँ । यह सथर विलक्तेणएता केषी ? 
वरिष्ठजी ने उत्तर दिया--हे रामजी ! उप द्ध चिन्मात्र सत्ता 
मे जो अकस्मात दी आभासका एुरना हया है, उ शरास का दी 
नाप नेति है। यह सृष्टि मो श्राभास मात्र हा है र इसी रतपत्ति 
काकोई मभीकारण नही रै । अथिष्ठान वस्तु वीरै कि जिक्र & 
कारण से आभास रेषे । सारा जगत ब्रह्य स्मरूप दीदै। जद्यसे 
भिन्न कु नही हे । चिन्मात्र सत्ताही पने परम स्थित दै उसे 
उदय अस्त कुद भी नहीं हे वह परिणाम से रहित सव॑दा अद तरूप 
प्नेश्रापमे ही स्थित है 1 उप्ते जाग्रत स्वप्न ओर सुषि ुखरभी 
नरी दै! वह तीनो ही य॒वम्याये यामास मत्रं ओर उष चे.न्य 
सत्ता मेँ द्रत कुच नदी + इक्तीका स्वभाव प्रकाशः से & 
स्थित है । इतस र है शद्ध चिन्मात्रमेजो । 
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भाव उदय हुमा है उषी चेतन्यता का यरामाक्त एर दं तव उक्र 
जैषा संकल्प फु दै वेषा दी सित हुग्रा है। उसी सक्लशन नाम 
नेति दै । षह नेति आदि कालप जर जेते सफख सप्रे दद हुमा 
है तवते श्राज तफ़ य पृथ्वी, जल, तेज, वायु श्रौर याकाश यप 

श्रपने स्वभावे उयो कात्थो स्थित हे। परन्तु वह सव कुद श्रात्म 
सेभिन्ननदीदै। जेतेप्मुद्रङाद्वनाती तरण स्प हैवैते 

५ संवेदन दारा नेति यरं जगत ज फरे हुये हे वह श्राल्मष्पं ही 
सार विश्व यरात्माका दी स्वमाप है] जव संवेदन चित्ते समक्त 
श्रातमा है तव शब्द्‌ तन्मात्रा फरती हे । फिर शम्दते ग्राकाश उन्न 
हो जाता हे मौर जव उने स्पशं कोवेताता वायु तन्मात्रा एर 
ओर जव वायुकोचेतातो यिनि प्रकट हूर । पिर रप तन्मात्रा 
चेता तो जल्‌ प्रकट हया । फिर गन्धहुया श्रौर गन्ध से पवी 
पट ये गई एते दी यह पञ्वमून उत्पन्द दहे गये ह| परन्वुजेा 
आदि पँ एब्द तन्मात्रा का स्फुरण हुमा है उपीते यहं स्व-शम्द्‌ 
भ समू उतपन्न हो गये जिन सप्रका पीन वीदे, उषीसै 
सारे शद उत्यन्न हो गये हे । उती से यह पारे पदाथं यरौर वेद 
ध शाघ पुराण योर पथ्य, धप, तेज, वायु ग्रीर याकाश आदिफ 
जो दै सव उत्पन्न हू्ा हे। वी सवित सत्ता सवका बीन मनर दै। 
५ जेसे बीज ते अटुर उत्पन्न होता है वेते दी यह समस्त भूत सङरप 
सेरी उदयहृयहे। सरस्य कास्फुरणस्वेदन से दी हुप्राहै 
‡ ओर मवेदन त्मका दी स्वरूप दै! वह आत्मा री ग्रदरेत, 
¶ यच्युत, निर्थिक्सख गीर सर्गदा दी थपने अरणम दीस्थिनिमी { 
दे \उपी फे याश्रय से षवेदन का ग्राभाष स्मरित हुश्रा ३े। 
इष प्रकार्‌ सकस से री जगत रा है ओरं उपी मे लीन हीना 
हे बह चैतन्यरूप है इससे समत्व पदार्थं चैतन्यरूप ही हे" । सारे 
पदां जे देखने सुनने मे अति द समी चेतन्य ग्रोर एक उप 
यात्मामे दी स्थित र । याला मे भिन्न ङ्य है नकी । यपना यतु. & 
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भवही पदार्थं रूपम भातितद्ये रहार परर्तु वह कुचं बना 
हमं | जव वेदन एसा है तय नगत मापता दै! नही इस्ता ते 
हीं माप्तता । उत्पतति थर प्रलये पेषे समना चाद्ये । दोनों 
ही प्रासा का याभाष मात्र र। जते बरालफ ग्रे सकस्पमेभिदट्धर 
1 हाथी घोडा, मनुष्य, पव॑त स्व लेता है वेस दी ब्याने सकदप से 
आकाश, पृथ्वी, नक्र, चकर, ग्रादिङ़ कमपे रच रते हे । परेतु स्वेदन 
कुव भिन्न नदं इ । इन्दियो पने २ विषयो यरहण कर रदी हे । 
धरःयोपपाशिष्ठ भापानिर्वाणं परकस्ण उतचतशद का णमी चारा समं समाप॥१०४॥ 

५ ~ 9 
एक्‌ स( पचक्ास्म 
नह्य पिवेवन 
हे रामजी | यह जितना कुच जगन तुम देव रहे दये सवे 

नसूपदहीहै ) उस शद्ध चिन्मात्रं पत्तामेजेा श्रादि भ्राम 
ग्राहैव थति ब्रह्य वरहमसूप दयोकर स्वित हूम्रा है । उषी 

7 दिषु, शिव यर्‌ ग्रौर प्रजापति नाम से भी कहते हे। उपने , 

करप के स्फरण से षारे विश्व की रना कर डाली हैकिजाषिना 

कारण ही ₹ उप्तम कारण ई नदी । मिना कारण दी अफष्मात 
द्रौर श्ामाप्त मात्र स्फुरणहो गया है । सिन्तु वह मन्तवाहक 
ही ३ । वह व्यवहार मेँ भेले दी ्ाती दो जन्तु वह श्रश्प्रहाणि 
टै । तपं उप्त यनग्यत्रहाणि अन्तवाहफ ने सवेदन वश जे यहं 
समस्त विश्वकरी रचना कर उल्ली हे वह भी यन्तवाहफसूपदहीहै 
शीर ग्र्नानी को सकस्प की ददता से यराधिभोतिदष्य हो भाषता 
हे । इतपे वह सकरपपुर यीरं स्वप्न नगर से भिन्न कुथ है नही । 
सव ङु सकटप की ददता से दी आङगररूप पहाइ, नदिर्यो र 
घर्‌ परर पादिक पदां प्रत्यत स्पते रद जान पते र| कि 
वे षने फु नदीं 1 सव व ˆ चष्ड्पदीहें। देल यह जगत 


राद यर श॒न्यसूपदे। अन्त बाहफरूप सवेदन केः 
++ +++ ॥ 
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नम 
५ वियु सेते द देश, काल यर परदायंहप देर स्थित हये ह । 
जव बाह्य स्फुरण मिट जाता है तप जगत का भी श्यामाम्‌ मिटजाता 
दै । यह स्वप्ना भास जाग्रत तै तमी तक भाएना हैफि जव तफ यङ्गान 
निद्राम सोया हुथा दै। जव च्ञान मिटे तवर ए ग्द तरूप पना आप्‌ 
ही भासत दै) साय जगतत निराकार स्वस्पदीदै) संक्द्पकी 
ददता से याङारवत भाष रहा है । सवेदन मे जो सफद्प एग है, 
वही एेषादृठसि गयादै फर वह श्राकारवत हेर भासता ईं गौर्‌ 
वही धन्त करण चतुष्टय गया दहै! जव वह पदाथौ की घोर 
बरितवता है तव चिच्च हाताहै, सङ्खय पिरद कर्ता है तो मन चेता 
हे थोरनेषा तेषा करकेजे इवं निश्वयक्र लेता वह वुद्धि 
हाता है) वहो वाना का सपर प्रिले ते पुछा हती है विन्तु 
सव इग सदय मात्र दी हे । इन्दनाल की वाजी के समानी द्द 
हा र्हा है] परन्तु यह सव कुव अ काशस्य दी है यासासे मिन्न 
फुय नहीं यना । देश, काल. नदिया, पहा, पृथ्यी मनुष्य, देवता, 
दत्य चौर ब्रह्मा सेलर कीट प्यन्तजा कुठ स्थावर जगमरूप 
‰ अगत भासता दै सव ब्रह्मरूप ही हे । वही निराकार गरे बहमपत्ता 
सवेदनवश जगतूप हकर भासित हे रही हे । किन्तु जेषे स्वप्नेमे 
अपना नुव दी सृषटिरूप दाकर भासित दाता दै पेते दी सपना 
अनुभव जगतरूप हकर भासित दा र्हा हे । शुद्ध सच्चा के सवेदन 
सेरी जगतङा ्राभास फुरादे। किन्तु वह पव उ ब्ह्यरीहे, 
बह्मसे भिन्न कुद नरी दै 1 
धरीयोमवाशिषठ-मापा) निर्याय-प्रङरस उत्तरादरंका एकमौ परचका सर्ग समाप्त॥ १०५]! & 
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विविधं प्रश्नोचर 4 
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हे रामजी ! यह्‌ दश्थरहित जो णुद्धसत्ता डे, उप्ते तुम केवल 
बोघ मात्र दी जाने । उष्म बाणी को गम नहीं| बह केवलीमाव ४ 
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से अचेत चिन्मात्र दी स्प्रय स्थित हे । फिर उसे जगत्ता भाव कैप 
हुथा } उपते जो सवेदन एव चेत्यता हुई है बह चेतनाूप ईश 
हकर भाप्तितहिरटी दै । किन्तु वह ष ङु स्पन्द्‌ रूपहीहै, 
पशं से भासती है । उसे ज्योकात्यो जानना दी सम्यक ज्ञा 
है} जप उका सभ्य ज्ञान हता दै तव जगत का कोई भ्रम नही 
रहता श्रौर वह आत्मतता सव॑दा निराकार स्प ग्रपने यआपमेदी 
स्थित है) विचार करे देचा जाप तो र्मोका चम ओ नहीं रहता 
ओर मोक्तदी दी जाता हे। उक्षे व्यभिवार कोई नदीं हुश्रा | 
श्विचारहीके कारण दी वद्‌ रेभा भाता दै) हे रामजी ! पह 
त्व अ्रादिके जगत कस्पनामव्रदी ₹ । नेष श्ये की मी थौर 
श्राकाश म दूष्या चन्द्रमा करपना एव मरम मरही है वेषे दही यह 
ऊत भीभरमपरव्रदी ह । जसे खगतृष्छा का जस्त योर संकल 
नगर भप मात्र है वेषे दी यह्‌ समस्त जगते भ्रममा्र है । यह मिसिी 
कारण से नदीं उपजा है 1 भरमार दी हे। यदि इसमें कु कायं 
कार्ण देत्ताते सत्य भी रोता । परन्तु कारणत कुग भी नहीं 
ट| बीजस वहदेनेमे क्या कारण दहै) रामजी ने कहा--हे 
भगवन्‌ ! ते क्या यद्‌ जगत जे सुच्म शशु सै उत्पन्न रोता है व 
फ्रि उषी दयु तत्व के शुम दी स्थितै जाता है। इष पर 
वशिष्टजीने पत्राहे शमनी ! सुद अशु तुम पिको कह रहे हं 
श्रीर्‌ बह आयु षषम रहता है? रामजी ने कहा-हे भगवन्‌ 
जा महाप्रलयमे शद्ध चिन्मात्र सत्ता शेष रहती है उीमे यण पि 
मान रहते ह वशिष्ठ जी ने कद-तो महाप्रलय क्या है ? पहाप्रज्य 
तीद्हनदहृश्रा कि जिसमे समी शब्दों यर्थ कासर्व॑धादी 
अभाव होपे। तव वह तो शद्ध चिन्मात्र सचा ही रोपरहती रै कि जिष 
म्ंवाणीकीमी गम नहीं हे तवर मेला उसते सदम अणु योर कार्य 
4 कारण भाव कडँ से श्नौरकेते हया ? हे रामजी | यदि यह जगत 
‡ इल उत्पन हुमा दता ते में मसे कता परन्तु चह ते इच उपना 
क ककि क क ककत 
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पदी नरही, तव ये इते म्या कट १ चिन्मात्र मे जैसौ चेत्यता फूखी है 
य वेमा यह त्व आदिक जगत भासने लगता हे] हे रामजी. | यह 
% ओज्ञान दै वदी जव दृश्य-भपे प्रिलता हे तव वही बंधनका कारण 
दहो जाता है उका यभाव देना द मोक्त दै इसपर रामनीने 
थ प्रशन क्रिया रि दे भगवन्‌ | ज्ञान फे उत्पन्नहोने ते जगत का अभाव 
२ कैतेसेजातादै!? तयते जमत्तश्रौर भी दद एवस्पट प्रतीत दोन 
५ लगता दै, फिर उमे शान्ति केषे मिलो । वरिष जीने उत्तर दिया- 
दे रमजी। पत्यका न्ञानद्योजनेपरजषोधद्य जतारेता 
५ उपसे दृश्य का सम्बन्ध निषत्त दो जाता ह } इसे वह बोध निरा. 
कार शोर एता शौतल स्वस्प हे फ उक्तम पडकर फिर मोक्त दी हो 
जता दे । रापजी ने प्रश्न किया हे मुनीश्वर ! सह सत्य ज्ञान क्या 
१ दै, घोधतेोमे जानता हू पि केवल सूप दे। सौ एपाकर बतलाऽ्ये 
५ कि यह सव्य ज्ञान कितो कते है जिसमे जीव बन्धन से युक्त 
५ हो जाताह। वशिष्ठ जीने कहा-देरमजी जो न्नान द्थयोंका 
‰ सथोग नदीं करता, वहं श्रविनाशी रूप कदाता है , ओर जव इष 
प्रारज्ञेयका भी यभाव दौ जाता देतव सत्य्‌ ज्ञान उत्पन्न रोता 
दै। इससे यद जगन ज्ञेय सवंथा दी सविचार से प्रतीत होता दे । ग्रत 
योधकोदही स्नान करते द मौर उपे ज्ञान ज्ञेय च मा भिन्न नी 
दे । रामजी ने प्रश्न क्ििया-दे मगवन्‌ यह त्व यादि मो भ्रलत्त 
भासमान रोते द उनका ज्रमाव कंपे दोगा ? वरिष्टजी वोल्ते-हे राम 
जी । गह पारा जगत उष विराटका दही शरीरदे सो जय वह विराट 

भी आदिमे नदी उत्प हुग्रातो मरौरको दी उत्पन्न हुया केसेके ? 
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एक सौ सात का सगं 


राम विश्वानित वर्णन 

शिष्ट जी बोले-दे रामजी 1 न कोर दारैनद्शहे। 
सव दुद निषिकारं ब्रह सत्ता दय अपने आपे स्थित है 
जेते दृते सुएड मे दूरे भरमयश मनुष्य भासते है वैतेदी 
श्रक्गानी को जगत भासता हे) विन्तुहमफ़ी तो सवद 
$ वह आत्मसत्ता दी श्रपने पमे मारित होती है । उभमे 
न को जाग्रते, नसुपुषिहे,नस्प्न है। सव कुव यामाप्मत्र 
ग्रास्पत्ता ही स्थित दै । 

यह सुनकर रामगीने वशिष्ठनीते कदा-हे भगवम्‌ । यहं महान 
श्राश्वयं दै करि यवत मे धन्ननसेजगतको दी देलना थां। 
किन्तु यह जगत तो इच दुभा नह, फेवल यज्ञान से दही भाषित 
होता दै! परस्तु अ मु पृणं निश्वय हेगघा हि यह न तो पहले 
था श्र नश्रागे वेगा । सव $ शान्त ग्रौर निरावलम्परूप विन्नानः 
घन सत्ता दी यपने यापे सवं व्यापदो रये हे। उप्तपे भान्ति 
कुच मी नह दे । स्रा जगत अनुभवस्पहीदे। हे मुनीश्वर | 
ब ्आपकी पाति मुभेरेमा निश्चषदहोगया है कि यह जगतं 
विचार मात्र दी सिद्ध है ओओौर विचार कनेमेनषटद्यो जाता है। 
परन्तु यह तो देखिए कि इप श्रपत्यषूप गरविद्या ने शिप प्रकार जगत 
को मोहित कर रखा रहै) सो पद अविद्या इयं वस्तुहै नदीं 
द्मपना संक्रस्प-विकंलय हौ उपने कौ वन्धनं कररहा है ¡ विचार 
श्राया नहीं कि इका पता भी नदी लगता । जेते रस्तीपं भमवश 
सप॑का मान हो जाता हे श्रौर जव वह भ्रम नदी रहा तत्र रस्ीदी 
जान पडती हे वेषेदी यासमि भ्रप्के दुर हने ते यह अ्रिधास्प 
जगत नष्ट हो जाता है न्ध्या पुत्र भमत्र है ओरल 
मे मरना भममात्रहं यव्रि्या रूप जगत भ्रममत्र> ` 
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‡ श्रसत्य दी मासता है परमाणहप नरह दे प्रमाणतो उते कते हं 
५ जो यथार्थतः ज्ञानक साधक होवे । न्तु यह परत्यक प्रमाण भी 
3 ययाशंस्प मे कत नहीं ह क्योकि पस्तुरूप थात्मा हे सो वह भी 
‰ जेसेकातैषा नहीं भाता ओर सीया रहता दे। ज्ञानवान ओर 
३ चिचारवान हो जावे तो जगत कवं नद रहता । हे युनीश्वर ! यह 
‰ जगत कयं वस्तु नरी सय कयना मात्र दी दहै। यत्वा मे जषा २ 
सकस ह्राद वेसाही जगत भाने लगा हे । जेते यदि कोई 
% पुरुप स्वरभ॑में वेड होवे मरोर उमके हदय मे यदि कोई चिन्ता 
‰ उत्पन्न हो जावे तो उ्तके लिये वह "स्वगं भी नर फे स्मान दी 
५द३। रेते री यह सारा जगत वासनामप है । उषम आसम्भ्‌ परि 
‰ णाम युक्तं यह जगत कुव नहीं बना, चित्तम हो स्थित दहे। हे 
५ मुनीश्वर 1 व युम निश्चय हो गया कि यह जगतन गरणे कुद धा, 
{ न्‌ ध्रव है शौर न श्रागे दोवेगा, केवल ब्रह्मतत्ता ही यपने यापे स्थित 
 है। वदी सवं स्व्त, देत, मीनरूप ओओ निगकिद्प सर्वं साधारण 
ॐ एव परम मुनीश्वरं के भी सेने योग्य है) हे भगवन्‌ } सो य 

2 मे उप॒ पदको प्रप्त हो गया ओर अव मुभे कों दुःख नहीं रहा। 

ग्र सुका सारा जगत यात्परूप दी भाप्तता है । यव सुमे ज्ञात 

हो गया कि विद्या, भ्रविद्या, ुख, दु" कोई नदी है, मे सर्वंदा पने 
श्राप पदमे दी स्थित हं । वह पदरेप्ठादैकि यौर किषी उपपि 
नदीं जाना जाता वरन्‌ वह पने याप दी जाना जातारै। वह 

पाभ नदीं दकि कय शब्द्‌ बेा्तकर उते किसी पर प्रफटक्िण 
जा सके । वह याही जानने योग्य सौर बधस्वसूप दी ह । उप्र 
यद श्रम पणं जगत कुच नरी वना, सव कुच धात्मा दी दै । फिर 
उकषमे ज्ञान योर श्रनान भो कों रहा ? सव कुवते धयं रूप ही 
उदय हुग्रा हे जेते स्वप्न ते जागने पर स्वप्नका अनपकार योर 
प्रकाश छक भी नदीं रहता यैवे ही उसमे जागृत हनि पर दौतका 

% सरमया दी अभाव हे जाना सवेदन दी जगत रूपते माहित दै £ 

कतरी 
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भरं रहा दै । जसे आकाश यर शुन्यता मे कृच भेद नदीं होता वेते ही 
‡ श्राला ओर जगत मे कुड मेद नही है । जेषे जल रौर तश्घमें 
कुच मेद नदी होता वेपेदी आत्मा ओओर जगत मे कुच अन्तर नही 
होता, आत्मा ओर जगत दोनों दी थभेद सूप है । अज्ञानी दी 
इसे सत्य जानता दै । किन्तु जो जञानवान रै वे अपने स्वपावमें 
ही स्थित हे । उन्हे जगत की सत्यता नही भासती | वे जगतकी 
श्रोरसे पवंदादी षोयेरसतेरै। सोहे खनीश्वर ! अथ मे यथने 
पम जागृत हया द थोर खमे सार जगत अपना घ्ापदी भासतता 
है। अब सुभे.दुःख कोई नदीं है। 
रामजी के पपा कने पर वशिष्ठनी बोले-हे राजी । निश्वय 
ही अव तुम पते यापे जाग गये हो ओर यह तुम्हारा वडा 
क्याण ह्या । हे राव्व ! जो अपने य्राप्मे स्थित हो जाता दै 
उपतको व्यवहार शरीर समाधि दोनो ही अवस्या मेए समानदहो 
जाती हँ । बह जगत के व्यवहारं मँ भीलारहता है तो भी उष्ठके 
निश्चय मे कर्तापन का कुं भी अभिपान नरी होता शौर वंह सव॑दा 
ही परमध्यान मे स्थित रहता है। जसे पापाण की शिल्ामे स्पन्दता 
कय नदीं रहती वेते उनको कुं कत्तम्य बुद्धि नही होती श्रीर्‌ 
उनक्रा शरीराभिमान नष्ट दहो जाता हैतथावे यपने चिमात्र स्वप 
मे स्थित हुये रहते दै । वहं आस्पद परम शान्तस्य ओओर्‌ दत 
कलनासे सवथा हौ रहित ओर एफपद हे । वही कहलाता है ओर 
उक्षीको मक्त भी कहते है । हे रामनी ] मे उमी पद्मे सवंदादही 
स्थित रहना हू । यह बरह्मा यौर विष्णु श्रादिक जितनी मी अची 
तमाय हे षव उपीपद मे स्थित रहते हे! यद्यपिपे देखने मे 
: समनेक प्रमारकी चामी करतेरैतो भी सवेदा शरान्तष्प ही रहते 
हे । उनको क्विया यौर समाधि दोनो में एही भाहता दे ओर इष 
प्रकार उन्हे आत्माः दही निश्चयरह्ना हे | जेषे वायु रौर स्पन्द 
दोनोप्कीहै, ˆ ओ वेमे एदीवेसेदीश ˆ स्न ६ 
५ ० ६ 
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मे हौ एक समान हे । आकाश यर शृल्यता मँ कुचं भेद नहीं 
होता। कमे ही म्हारी कृपते सुमे कोई कलना नहीं एरी मौर 
ब्रहम, विषु र मदक जो कुच कोट पतंग म्ादिफ़ हे षव मुम्‌ 
ग्राफाशक्ष ग्रार यपना आपद भासित चेता रै। इम प्रफारमे 
शपते आपह स्थित ओर उदेत सूपदी दू । मुप जमतकी 
को कलना नी हे । चित्ता स्वेदन दी जगत रूप मे भाप्ररहा 
हि। मे स्वह्प पे केमी मी चलायपान नहीं देना । हे रानी) 
पतेरीमे तमको भी जानताहूफिअप तुप जागगये से किन्तु & 
मेरा कहना यह है यमौ तुप युके यीरमी प्रशन क्यो ताणि 
जे कृ शका तममे योर वटी दे वह भो निक जाये । रामजी 
ने कटा-हे भावन 1 इष्ठ जगत के सम्न्यपें रपे तो मे तव 
पुरु §ि जव मुभे जगत कृतर भसता ह्मे | सुफे तो जगत का कुत्र 
आकारं दी नदीं भाता । फिर जगत ॐ सम्यन्धमें यापे मौर 
क्या पृद्रु"? 

योगवाशिष्ट-मापा, निंण-परकरण उत्तरद्ध' का एफ षौ सातरका समं समाप्त १००॥ 

स © 
एकसाज्राट कां सम 
गुर थे,र शाघच 

रपीकि जी वोले हे भारदाज 1 एमा कद्कर रामजी 
मोन से गये रौर एक घडी तकर वैसेदी चुप साधेवेे 
रहे । उन्हे देखरर सवो रेषा ही प्रतीत हुया कि 
मानां व उनके मनङ़ इत्ति यालमपद मे स्थित 
गहं हे । पश्चात्‌ वे वशिष्ट जी से गोते दे मुनीश्वर ! यथ यां तो 
मुभे श्का कोई नदी रही तो भी मे एक यत्यत दौ दोपल प्रश्न 
आपसे करता ह, पाकर मेरे इम सशय गो दर कीजिए! हे भगवर्‌। 
यात्मा त मन योर्‌ इन्द्रियों का विषय नही है त वह युर शाघो 


ढारा कप जानाजा सक्ता हे? वशिष्ठ वेले. हे रामनी 1 देनो § 
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हीह सकता है। युर योर शाक्रे दारा नही जान जाता अौर ( 
यर्‌ शरोर शाल विना भी उसका ज्ञान नहीं होता । शाघ्च भीतो ¢ 
नाना प्रकार के विफत्पदी हे | तव भला उनते निरम्य का ज्ञान 
केतो सपाह? इस प्र्‌ एफ़उदाहएण देना द| देषो एफ 
समय व्यवधान देश मे घोर्‌ दुर्भित्त पडा, लोग श्रनन जल से दुखी 
देकर मरने लगे । सारे देशम महान चिन्ता उत्पन्न हो गई । प्रते 
मनुष्य यही सोचा करता रि ज्रिम प्रफार ते मारा उदर पोप रेषे। 
तत्र इस दु लते कुव लोग उनमें लफ़डियां बटोरे चले जाते किं इषी 
ते मारा षट दुर दयो जावे दिनभर वने लकि चुने मौर 
सध्या समय उते बाजार पे लार वेच देवे श्र जो कुर मिले उप 
भ उद्र पोपण करे । इस प्रप्र लोग नित्य ही लदा बटोर कर 
वाजार मे वेच खातिये। ए दिन श्रिपीफरो बहुत सी चन्द्नकी 
लकी मिली । वह लाकर वाजार मे वेवाते। उम्‌ वहन पते मिले । 
एसेदी फिर दू दते र रत्न मिल गये करि जिते उनको महान 
वयं प्रा हुया योर तवते उन्दने लकडी इक्या करना मोर & 
वेचना चोड दिया । तथ वे द्योरभी दुमे २ प्रान्तो मे जाङर रल \ 
तेभी गिक कयव्रीररीद्रृढने लगे योर उत प्रफार द्रत ¢ 
उन्टं चिन्तामणि हाय लगगई । फिर तो उनसे यदूमुत देश्यं प्रा 
दगया योर तव वे मानो इन्द गोर बह्मा ह गये। त्वह 
रामजी । इस प्रफार जिने उधम द्वारा वनका सेवन किया उन्हे ¢ 
यत्यत ल प्राप हुय्ा रौर लक्षयां उठते २ उनका उद्र पोषण ५ 
हुमा शोर इस प्रकार उनङ़ समस्त दु.ख नष्ट दये गे यौर जिनको 

चन्दन दी लङ्डी मिली उनका तो उद्र पोपण के साय २ अन्य £ 
दुल भी मिट गये शोर जिनको चिन्तामति गिलो उनके तो जानो ६ 
सभी दल नलो गये - परम शोमा पराप हुये" 
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3 हे रामजी! ेषेदी समस्त जीवों को यज्नष्यी यापदा लगी ह 
है। किसी फो याध्यातिक्‌ दै, किमीके याधिदेक्रि योरि 
४ का आधिभौतिक ताप जल्लारहैहै। याध्यालिक क्रोध यादि 
मानसिक ताप कदलाते दे भौर आधि देविक हे ग्रहं आदिका 
श अनिच्ित दु. परप हो जाना । पेपेदी अिभीतिफ दु. वह 
कर्लाता है क्रि जो शरीरकेदु ल दवं जेते वात, पिति ग्रीर फफ 
श्रादिक । इन सवरौ निवृत्ति के सिय शाघ्वहूपी उन तता हुम्रा 
है। जा इम बने जाता हे वह अवश्य दी षुवो हेता दै। जिष 
कानार होता है उते शाश्चरूपो बन पूण कर्‌ देता हे! शघ्लोँ 
फे सेवन से सत्पभरूपी लकडिीं प्रप्र ह जाती ह मौर उने 
‡ नखरूपी उदर पूं चेता रै, वे स्वर्मका पुव प्रति र। एेपेदी 
 शास्त्रह्पी बनकौ सेवा क्रते २ उपा्ठनारूपी वह चन्दन का 
% वृत्त प्राह हाता हैक जितततेदुखों र निवृति रे साथ-साथ शौर 
भी द प्रकार के विशेष एुव प्रप हो जति दे । जय शस्रानुप्ार 
जा अप्त दृ्टदेवकी (जंहा जिका दहा) सेवाकरताडहैतव 
उपे वेषादी घुल प्राप दावा रे। तव इपी प्रकार शस्त्रह्मी वनी 
सेवा करते रहने से विचाररूपी विद्ेष सतन प्राप्न हो अति शि 
जिसे सत्यापत्यक्ना विगर हाफएर सारेटु्लोंकानाश हा जाता 
दै रीर जसे चन्दन सीर लफडियां आदिर पदार्थं तो बनें प्रकट 
ये ओर चिन्तामणि गुप्त वी वेपेदी शाघमिं घै, य्व, काम, मोक्त 
चार पदावं गुप्त हे--जा तोता हे वह पाता है । उषश्न वाजने 
की विधि यदहदेकिवेगम्य ओर यभ्याप्तके वलते उपे खोजे। 
इसी प्रकारये शास्र मरौर युर बनस्परहे, इनमें जे जेक्षी चोज 
करेगा वहं वेषौ दी क्स्तुका पावेगा। गुरु यौर शाघ् हदयकी 
पलीनता का नष्ट करदेन दे) ञानी र्स्नेसेतै यही जच्याहै 
फिगर ओर शस्वरीदी शरण जावे) शाखमे सप ऊत ३ 
जिसरी जे श््छाद्ये वदलेलेवे) शाखमेमोगमी द सौर पौच्त 
+++... 414 41५ 
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भीदै। अन्ञानी भोग चाहते हँ ओर सानी मोत्त । यत श्रास पद्‌ = 
पाने के लिये शाद का श्रवण करना दी उचित ह । ६ 
ध्री योगतरारिष्ट-भाषा निर्वाण प्रकरण उत्तरादरफा एक सौ श्राठदना वर्गसमाप्त॥१०८॥ & 


एकसोनौका सभं 


रापरजी | जितना इुच सिद्धान्त यमे कहना थां सो मेने 
तुमसे कद दिया । इषे वारंवार कहने पुनते शरोर 
1 विचार करने से बुद्धिमान तो बुद्धमान ही हें चतु 
~= मृद भी बुद्धिमान दहो जायगा । है रामजी | इत जातं 
की नश्वरता के सम्बन्धमे दी मेने पदे तुम्हे उत्पतति शहर ? 
एनां हे र उपे तुष्टे यह वतला दिथा है कि जत बिद्‌ मे. # 
दनके स्फुरण से हौ उलयन्न हा है । तव वह एला श ईै-वह ई 
समने तये ही भने त पमण ुनाया ह! गनी! ! 
१. 
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जव मन उपशमं ह जाता है तव जगत कौ कणनाभीनद हैती। ६ 
‡ उपक पुवं मेने तम्हे सुज प्रण सुनाया है । स्म पने तुष्ट 
ग्ालन्नान उत्पन्न हने का उपाय वतलाया है गो बही ऊ 
‡ दकि शञानियो का यहयह लक्तण दे । उकके परं य प्रह 
कहा है । यह सपे पहली योर्‌ आरम्भक अ्ऋघाप्न गे ३। 
इष वाल्य अवस्था सवते ष्ठते सतो का सद्‌ कं पञा्ाहन £ 
विचार कएना चादि, तव इष प्रकार के वर्त द्र चलद 
रास होता हे । किर तौ उत हदवम समत्य ददि के जागी 
दे थोर बह मनुष्य सवका घुर हौ जाता ३। तनी ! व 
यता मनुष्य की परम श्रानन्द्‌ सूप भता हैक परह द 
साथ वनी रहती. हं । वह उत्त पुरुप को वेक ब्रध्न पा र 
समती हे कि जैवे ङी यने घुमदर ष वकण ~^, 
स्री प्र्तम्न रोती दे गोर उप्त श्वम (| प्रण इ ४, 
मी स्वीकार कसती हे मिन ` दमती 
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परप ज्ञान लच्छी वे एुन्दर कान्तिवाला हे उपे समत मुदिता ओर 
? सुहदयता्ष¶ी खरी नहीं त्यागनी योर उमे शभावार्‌ ते वह पुरुप 
भी परम प्रमन्न दी रहना है । हे रामनी 1 जिस ज्ञान प्रप्र 
जाता है उप्तसे अधिक प्रमन्न ऊाई नहीं रहता । समता के कारण 
मनुष्य के पाप दविवारूपी यन्धफार न खाना योर उमे हृदय 
‡ के समस्त ताप नष्ट चे जति हें । बुहदयता मनुष्य का परग सौभाग्य 
भ सवक दै। जते चन्दर किएणो दवाय अशरून को पान ऊपे चेर तृप 
रहो जाता है षैषेरी आत्परूपी चन्द्रमा की सप्ता गीर पुहययता क : 
५ पाकर वरन आदिक चोर प्रसन्न एवतृदिजतेहे। फिर तो 
५ वर न्नानवार्‌ एेमी शोमाको प्रप हे जातादैफिजे फिर कभी 
4 नहीं मिती) चन्द्रमा मेँ तारि भी का्तिमा हानी हे किन्तु 
जञानवान का मुल सवथा ही प्रकाशमान एव निर्मेन देतादे। दौ, 
५ उतरी उपमा चिन्ताप्रति के समान भतेदीदहोसश्नी दै। उपे 
रागद्वेष ऊ भी नीं हेता यर वह सवंदा दी प्रमन्न रहता है। 
सव लग उपके एत्य की प्रशक्ता एवं स्तुति क्से हे । वह वश्या 
दिकोँकेभीपृन्नेयेग्यहै श्र सभी लेण उता मान योर 
उमकी इउजत ऊसते हें । उषके दशनो की सभी इच्छा हेती है 
ओर सव लोग उघ्ठका दशन करे प्रपन्न हेते दै । उपक देखकर 
सवका उत्साह प्राप देता है थर वह चाहेजे करे उमको निन्दा 
कोई भी नहीं करता | वह सदशी दहाजाताहे।शृघ् भी उक 
भित्र हे जति हे शरोर ईत प्रकार समता से वह सभी का घुहृद्‌ एवं 
मित्रहा जाता ह| उनको अगि, जलय्यौर वायुका भय नही 
रहता ओर वेह जेषी कुव इच्छा करता है केषा दी तिद्ध हेता ३। 
वह यतालल ह जाता हे ओर्‌ उषे ममान सांसारिक मतु तुच्छ 
हो जाति द । वह यप्ने गयु भी मित्र वनालेता है! मोहे 
च रामजी ! यव तुम निश्चय ची आलपदमे जाग मयेह यौर 
श्रव तुम्हारा राग्धेपनष्टहागयादै।. ुमेभी तुमसे जाव 
[+.॥.+ 1141444. 





[~ 


६ 
= 
४। 
४ 
| 
४ 


11 
व 11114444 


2५2 4-4-94 


क त 11111. 
6९21६१2 व द 


[+ 


[0.171.117 17719. 


$ २ % योगवाशिष्ट-मापा % ३२९ $ 


कहना था, कह चुरा । यष तुम॒निढन्द हार विचरे तुम्दे काई 
भी शंकानरहेणी शरीर श्रव इस प्रफार तुन्दं कय रौर अतिशय 
से रहित प्रद प्राप्ये गयादे। एषा केकर वशि जी चुप दो 
गवे । तव समस्त समार लोग उनी शरोर एक टक तै देने लगे 
धरोर श्राकाश से एलो कौ अपार प्रष्टि हुं । देवतां ने वशिष्ठ 
जी को धन्य-धन्य कहा तव उन वशिष्ठजी का बास्म्रारं चन्द. 
नादि पूनाकर राजा दशरथने हाथ जोड कर कटाहे भगवच्‌ } 
श्मप्करीकपाखनवाणीसे हमसर्ववा हीकनङ्वयदहो गये ओर 
इस प्रकरसष्दादरी श्रापदहमारा उपकार दीं कसेर जिति 
५ हम पव॑ पेश्वयौ से सम्पन्नय गये सोहे मणवन्‌ ] हम्पी 
५ क्या पूजा करे योर रापो क्या धन्यवाद दे, यह हमाराजो ङ 
राञ्यहैग्रौर हमने जो कुदरलाकपे यथ शौर परलेक मे पुण्य 
प्राप्त करिया हो वह स ङु आज तुम्हारे चरणो मं अर्पित करता 
हं । एषा कफर राजा दशरथ वरि जी केचर्णोमे गिर प्डे। 
तव वशिष्ठ जी ने कदा-दे रामजी | कम्दे भी धन्पवाददहैषफिजो 
तुममे एषी श्रद्धा विदान ₹। दमाय क्यार, हम तो बाद्यण है। 
हमको राज्य तौ करना नदीं र, मला हम ब्रह्म॒ राजकीय व्यवहासे 
को क्या जान सकत हसते आप ध्रपना राञ्य तो अपने ही 
पास रवे दों, प भाप्फे शरीर को अपना दी शरीरं जानता हं 
श्रीर्‌ यजे त्दारे चार्पुत्रदहे इन्दे मे श्रपना दी पुत्र करके 
जानता ह| हम तो तुम्हारे दी प्राणम स्थित ह श्नौरं यह राज्य 
हमने ही तमको दिषा हे। तवर राजा दशस्य ने कहा--हे भगवन्‌! 
यह्‌ सव तो आपकी ही विभूति है, इमे मेरा कुघ नदी हे । परन्तु 


+ 


र 


«2५9५५०५४ १८०९८६८5 ५१९ ५१०५८ 96432 6 ५4६ ८४८८१६6 ५६५४६ ५१९५. 


(+. ++ 11444140 ++ 44-4444. 4, 


शा ८८4०८५८८ 8८००८ 


मेते नो आपसे यह मोक उपायक शाघ्र रवण श्रिया है उसकी £ 
दक्िणा मे आपको क्रित स्पम द्रू-यह सुमे कु नहीं जान पडता! ई 
दतः में पका = पृजनह। भ्रा चाह्ना हू ` ० 
स्र देवोंकेः समग्र ब्रह्माएडङे ९... 1 
श~ (#.8 ~. ॥) 
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९ तरप्का यर मी कह्तं सुमे लज्नादी मारद है। त्वरे करिति 
५ विधिसेआपकोउपमा दर, मुमे कु सूक नहीं पडता) त्व 
वशिष्ट जी ने कदा-तेडो राजन्‌ ! वेगे । दशस जी वेड गये} 
तव रामजी वही दी नम्रता पूरक उठकर बोते-दे सवं सशय फे 
प नाश कतं सुर्यं! यापफा पूजन हम क्प प्रकार करं? अ तो 
‡ श्रापके उपदेशोमेमे सममत फिमेरे गृहमे एषा कोई षी 
पदाथं नहीं हैफि जिषे लेएर मे श्रापरी पूजा करू! षोहे 
गुरूदेव मे आपको केवल नमस्कार दही करता ह्ं। एता ककैर 
रामजी वशिष्ट जीके चरणो पर शिर पदे। तव वरिष्ठ जीने 
कहा--यचत--यच्या वहूत हया, यव वेठ जागो | रामजी भी 
वैठ गये । उनके नेत्रो से जल वहने लगा । तत्र तफ़ लकमण, भरत, 
शत्रुघ्न थर राजप ब्रहि आदिक सव उठकर ध्ध्पादय ते वशिष्ट 
जीका पूजन कने लगे यर इत प्रकार फूल मालां से वरि 
जीका शरीर एषा टंक गया कि जव उन्होने अपने हाथ से फूलों 
को हटाया तव उनका मुख दिखाई पडा । तव उन्होने व्यासदेव, 
वामदेव, विश्वामित्र यर्‌ नारद यौरं अधि तवा भृगु यादिक 
ऋषियों से कद्य-हे सन्ते } यव त्क तो सुमे जाङुयज्ञात वासो 
मेने का । परन् प्रव तुम लेण भी कु कहो। तर व्यास 
श्रादिक ऋषियों ने कहा-हे तपोपन ! जो यापे कहा है उे 
न्युनाभिक्य कद्‌ करं मला कोन पापका भागी रेणा । आपे 
समस्त वचन परम पद्‌ पने के कारण! चयापके इन 
वचनों सेतो हमारा जन्मजन्म काद्या मष्ट दो गया। 
यद्यपि हम लोग पूणं ज्ञानी ह तथापि पूयम हमनेजो २ जन्म 
धारण क्वि ह उनका स्ति हमारे चित्तमे स्विति थीकीजो 
नु आप के उपदेश से नष्‌ होगई दै। इषे यव हम 
‡ जानतेहेकि न केई जन्मा हैनकोईमरादै, इम श्रपनेदी 


१ याप मरँस्वितहे। हेषते ! याप समस्त सषार्‌ फे श्राचार्थं ४ 
0111111 


[11 


५४८५६ 


१7. 
11 ++ 


2 ८4२५४०५९ ५.८ ८४२९६८६ 


६८५६५५९५ ५६५६ ८६५६4442 ८2 ८4 ६१ 4०५०२५०५ 


1 अ + 


८119 11.01.111 1.0.111. 


ॐ योगवाशिष्-माषा ॐ ३६१ 


५ साक्षात्‌ ज्ञान स्वरूप दै, अतः हमारा ्राप्को नमस्कार ही दै। ये 
% महाराज दशरथ भी धन्य दै फिं जिनऱ योगसे हमने यह मोक्त शष 
श का श्रवण किया है। ओर यह रामजी तो साक्तात्‌ विष्णुभगवान के 
भं अवतारदीडहैसो अव हम इनकी भी स्तृति करते दें । रामदशरथ 
२ भे दयास्तु्त हे फि जिनके गृह मे ये विषुहप राप रवरित हूए हे। 
सो हे वरिष्ठनी । हम समी लोग आपको वारंवार नमस्कार कस्ते 
ह| राप य॒रुके मी शुर दै। आ्रापके उपदेश के समान रेषा युक्ति 
णं उपदेश श्रौर एते शु शब्द तो सरस्वती मो नही कह सकती । 
श्रापको मेण वारंवार नमस्कार दै। 
राम धादिक ऋपीश्वरपेपाक्ह दी रहैये त स्थित मण्डली 
ने वशिष्ठनी पर एलो की वर्षां करने लगी । यँ तक किं पे उसे 
रर देक गये ओर ज्योँही उन्होने वे पुष्प अपने शरीर से हटायेये 
कि त्यो आकाशवसी देवता गओौर ब्रहयपिं भी अ्रपने २ बिमानोमें 
वेऽकर्‌ उन प्र पुष्य वर्षां कएने ले । सव लोग प्रषन्नता से वैसे 
हीरे कि जेषे कोई स्वप्न सृष्टि का कौतुक देखफ़र जाग उे थोर 
पने लगे। तव वरशिष्ठनी वोले-हे रधक्ृलके चन्द्रमा रूपी रामचन्द्र 
रो अव तुम किस थवस्थामे स्थित हो ओरौर अवतुम क्या नानरहै 
‡ हो ? तव रामचन्द्र वोले--हे मगवन्‌ । अवमे ध्रापकी पापे अपने 
आपह भं स्थित द ओर्‌ सु दरी कोई कस्पना नही दै । अव 
मे परम शक्तिमान हो गया हं ओर अव सुमे सशय कुव भी नही 
भ रहा । अव यमे कों सकस्प नदी उठते च्ोर मे सर्वदा ही निरुपाधि 
भाव से स्थितं । हे भगवन्‌ ! श्रव ्रापकी कृषा से युम समान पद्‌ 
> प्रप्र हो गया। 
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अरानन्दोस्सव 
वारपीक्षि जी करते ह--हे भारद्वाज ! जव रामने एना कहा 
तव तो समभा मणडल मे बडादी दपं उत्पन्न हया मौर सव लोग 
छशृत्य हो गये । तव दशप्ने सडे होकर का-दे मुनीश्वर 1 अथ 
हमे परमपद प्राप्त हो गयौ है शरोर प्रव हमारे समी तापन्ष्टहो गये 
हे । गरब हे इस संसार मे चलते २ शान्ति योर विश्राम प्राप हुया 
दे । फिर शान्ति मिलती भी तोकेते नदी ? धरापके दृष्ट दी यपूव 
थे । नेमे जेवरीम पर॑, खमतृष्णा का जल, श्राकाशच मे दूरा चन्द्रमा, 
गन्धव स्वं मे भूषण सकृल्पपुर स्उप्नपुर, बन्ध्याका पुत्र आदि ई 
यह कोई साधारण दृष्टाय नहीं थे । दशग्थजी कँ एेषा कह चुकने पर ¢ 
रामजीने दाथ जोडकर वशिष्ट से कहा-दे मुनीश्वर ! आपकी षणा ¢ 
से निश्चयहाश्रवमेरान्षटहो गया है जोर अवमे प्रमदको प्राप ४ 
५ हुमा द यव सुमे कुवभौ रागदधेप नदीं ओर इष प्रकार श्व मे 
%् परम्‌ शान्ति गो प्राप्त हुमा । घो दे मुनीश्वर । यह आपकी कृषा 
~~ & 
$ दी दै।! अव मेरे समस्त षन्देदनष्टदो गे गनौर शष पुमे सव $ 
‡ च बरह्मकार ही भासता ३। जव राम जी पेष कह कर वैठ गये ई 
तव लद्मण जीने उठकर वशिष्ठजी से दाव जोड कर कहा-हे ४ 
४ मुनीश्वर ! मे सव॑दा से दीया सन्तो की वाणी का सग्रह कर रहा $ 
भ्थासो यब्र निय टी उसका यह फल प्रकट हुगरा फिञ्रापदी ई 
3 ृपातेरेरे सभी सशयन्षटदोगये योरमे परमपदको प्राप्तदो 
गया । श्रापके ये वचन चन्द्रमादी किरणो के दी समान शीतल ई 
मरौर सवं तापो के नष्ट क्तां दे । लद जी के पेता कह चुके प्र & 
भरत ओर शनूरघ्न जी उठे ओर दाथ जोडकर बरिष्ठ जी से वो £ 
हे सुनोश्यर थय य्मापकीद्गासेमेरे समी ग्रम नष हो.गये ञरौर ¢ 
यवतोमेस््वंथा दही छजर्‌ अमरहा गया हू, नदी तो इस जगत ॥ 
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% 
त 
५ मे आकर एन्दण मे सत्यु कौ प्रा होता था । किन्तु श्रापको 
¢ भमत वाणी बे मुम शर्त पिलाकर सदा के सिये अमर वना दिया 
५ श्रौर अव दस प्रकार हमारे समी संशय नश हो गये ओर हमे श्रास्मपद्‌ 
% की प्राप्ति दो गह । तव इरी प्रकार विश्वामित्र थौर्‌ नारदश्मादिक 
{ ऋषीवरो ने भी पदाज्ञानी वशिष्टजी की कोटिश. प्रशंसा करके 
उन्हे साधुाद देने ले ! तदनन्तर वशिष्टनो ने रामजी से कहा- 
{ हराम जी! अर जो तुम इस मोत्ते(पायक शस््रोका श्रवण क्रिये 
1 हो उक्ठके उपलदय मे सव वरणौ की यथा योग्य पूजा करके उन्हे 
१ तान मान से सन्तुष्ट करो । राजा दशरथने उठकर एक दज।र 
ई मधुगसी बाह्मण को भोजन कराया ओ्रौर वस््राभूषण हाथी घो 
{ धनरून जो क्ब हो सका स को दान मान देकर सन्तुष्ट रिया । 
आनन्द के बाजे वजे । अगनाये ृत्य करे लगी । इस प्रकार रजा 
। १ ने वड़ा उत्सव किया । दीन दुलियों को भन्‌ देकर सन्तुष्ट 
या} ' 
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¢ 
$ 
धरौ योगवाशिष मापा, निवार-अ्षरण उत्तराद्धं का एर सौ दश सं समा ।११०॥ 
। 
॥ 


| श्री निवाण-पकेरण का उत्तराद्ं समाप्न हुमा । 
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ह्र प्रार्‌ का पुप्तक्‌ प्रिलने का पता- 
प्रोपाहटर, श्यापकाशी प्रेस, मधुर } 
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